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“विचार सत्‌ और असत्‌ के यथार्थ स्वरूप को पहचानने मे सहायता करता 
है और विवेक सत्‌ से असत्‌ को ओर असत्‌ से सत्‌ कौ अलग कर देता है।” 
-सहूज साधना 
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अन्ज्शक मै एक ५- 
द्विवेदीजी की पाण्डुलिपि का एक पृष्ठ 


* / निवेदन 


आत; स्मरणीय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के समग्र साहित्य को एक 
सूश्र में अनुस्मृत करके हिन्दी-पाठकों को समधित करते हुए हमे झत्य- 
घिक पभ्रावन्‍्द का भ्रनुभव हो रहा है। स्वर्गीय भ्राचायेजी के मन मे प्रनेक 
परिकल्पताएँ तथा योजनाएं थी जिन्हें कार्यान्थित करने के लिए वे 
निरन्तर क्रियाशील थे । परन्तु नियति-निर्णय से उन्हें अधूरी ही छीड- 
कर वे चले गये हैं। हजारीप्रसाद हिवेदी प्रत्यावली की प्रकाशन-योजना 
उसी सम्पूर्णता की श्रृंखला की पहली कड़ी है। 


झ्राचायंत्व की गरिमा से दीप्त आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व झौर 
उनकी अ्रपार सर्जनात्मक क्षमता किसी भी पाठक को चमत्कृत और 
अभिभूत करने के लिए पर्याप्त है। मनीषियों की दृष्टि में वे चिन्तन 
श्रौर भावना दोनों ही स्तरों पर महत्त्व-बिन्दु पर भासमान हैं। उनकी 
रचना-दृष्टि समय के भ्रारपार देखने में समर्थ थी। इतिहास उनकी 
लैेखनी का स्पर्श पाकर भ्रपनी समस्त जड़ता खो बैठता और सत्तत्‌ 
प्रवाहित जीवनधारा साहित्य में हिल्‍्लोलित हो उठी, जो तीनों कालो 
को जोड़ देती है । 


आचार्य द्विवेदी की वहुमुखी जीवन-साधना ने हिन्दी वाड्मय के एक 
पूरे भौर विशाल युग को प्रभावित किया है। वे संस्कृत, प्राकृत, भ्रप- 
अंश तथा हिन्दी और बाग्ला साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे। साथ ही, 
अंग्रेजी साहित्य का भी व्यापक धरातल पर उन्होने परिशीलन किया 
था भ्रौरअंग्रेजी भाषा के माध्यम से ग्रीक साहित्य का भी रसास्वादन 
किया था। श्रगाघ पाण्डित्य में सहुजता का मणिकांचन योग उन्हें 
सामान्य मानव की भूमिका में प्रतिष्ठित कर देने की क्षमता प्रदान कर 
'देता था और वे भ्रनायास ही जनहृदय से स्पन्दित और आन्दो लित हो 
उठते थे। उनका विद्वानू सरलता से सजग हो उठता था। वे प्रत्येक 
मन में विराजमान हो जाने की अपू्व॑ मेधा के घनी हो जाते थे । 


आचायेंजीं की इन्ही परद्वितीय प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस 
ग्रन्थावली की योजना बनायी गयी है। विषय और बिधा दोनों दृष्टि- 
कोणों को साथ रखकर विभिन्‍न खण्डों का विभाजन किया गया है। 
कुल मिलाकर ये ग्यारह खण्ड हैं-- 


]. पहला खण्ड. : उपन्यास-] 

2. दूसरा खण्ड : उपन्यास-2 

3. तीसरा खण्ड : हिन्दी साहित्य का इतिहास 
4. चोथा खण्ड. : प्रमुख सन्त कवि 

5. पाँचवाँ खण्ड : मध्यकालीन साथना 

6. छठवाँ सण्ड. : मध्यकालीन साहित्य 

7. सातरवाँ खण्ड : लालित्य तत्त्व एव साहित्य मर्म 
8 आठवाँ खण्ड : कालिदास भौर रवीन्द्र 

9. नवाँ खण्ड. : निबन्ध- 

0, दसवाँ खण्ड : निवन्ध-2 

(]. ग्यारहरवाँ खण्ड : विविघ साहित्य । 


ग्रन्यावली को क्रमवद्ध करने मे अनेकों समस्याएं श्रायी है। निबन्धों 
का विभाजन भी मिबन्ध-संप्रह तथा तिथिक्रम के आधार पर न करके 
विपय के झनुसार ही किया गया है । निवन्ध के भन्त में मूल निवन्ध- 
संग्रह का नाम दे दिया गया है। ग्रन्थावली अधिकाधिक उपयोगी 
हो सके, इस वात को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। कवी र, सूर 
और तुलसी के भ्रतिरिक्त कालिदास और रवीन्द्रनाथ ठाकुर से 
आाचायंप्रवर प्रायः अ्रभिभूत रहे है, मत: दोनों महाकवियों से सम्बद्ध 
सामग्री एक ही खण्ड मे दे दी गयी है। प्रन्तिम खण्ड में विविध प्रकाशित 
एवं प्रप्रकाशित सामग्री संकलित है। झाचाये द्विवेदी ने प्रारम्भ में 
काव्य रचनाएँ भी की थी और भनेक भ्रनुवाद भी। उन्हें यहाँ समाहित 
क्र दिया गया है। 


इस विज्ञाल योजना की परिपूर्णता मे अनेक लोगो ने अपना अमूल्य 
सहयोग दिया है जिसके बिना निश्चय ही यह कार्य पूर्ण नही हो पाता । 
उन सकके प्रति हम हादिक घन्यवाद व्यक्त करते है । पं. राजाराम 
शास्त्री ने ग्रप्र काशित ज्योतिःशास्त्र एवं साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी रच- 
नाओ के विषय में परामर्श दिया, और श्री महेशनारायण 'भारती- 
भक्त ने मुद्रण प्रति त्तेयार करके हमारे दायित्व को आसान बनाया । 
हम इन दोनों को साधुवाद अदित करते हैं। श्रीमती घीला सन्धू 
और राजकमल प्रकाशन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने जिस तत्परता 
और रुचि से इस योजना को सम्पूर्ण कराया है, वह प्रशंसनीय है । 
इन दाब्दों के साथ श्राचार्य हजारीप्रसाद ट्विवेदी का सम्पुर्ण रचना- 
संसार ग्रन्यावली के रूप में, हम वृहद्‌ हिन्दी विश्व परिवार को 
समपित करते हैं। इससे ज्ञानधारा एवं रससृष्टि में थोड़ा भी विकास 
सम्भव हुआ तो हम अपने को कृतकार्य मानेंगे । 
जगदीशनारायण द्विवेदी 
मुकुन्द द्विवेदी 


मध्यकालीन बोय का स्वरूप 


मध्यकालीन साधना _... 
'महाकाव्य और अलंकृत प्रवृत्ष 
उद्देश्य भ्रौर उपलब्धियाँ 


रस का व्यावहारिक प्रर्थ 
रस; कवियों का साक्ष्य 
सहज-साधना 
साधना-केन्द्र 
झब्द-साधना 
सुरति और निरति 
सधुरोपासना लक 
अध्यकालीन धर्म-साधना * 
भध्ययुग या मध्यकाल 
धर्म-साधना का साहित्य 
चेद-विरोधी स्वर 
पूर्व-मध्ययुग की विविध साधनाएँ 
सन्त्र प्रमाण और पञचदेवोपासना 
पाज्चरात्र और वैषणव मत 
पाशुपत मत और शेवागम 
कापालिक मत 
जैन मरमी 
अर्मशास्त्र और धर्म साधना 
चैदिक देवताबाद से इस साधना का अन्तर 
योग-साधना की परम्परा 
सहज और नाथ सिद्ध 
धर्म ध्रौर निरंजन मत 


अनुक्रम 
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47 
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57 
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248 
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224 
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253 
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कवीरमत में घर्मदेवता का भ्रवशैष 
सन्त साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि 
सामाजिक अवस्था का महत्त्व 
जातिभेद की कठोरता और उसकी प्रतिक्रिया 
स्पृषपा स्पृइय-विचार 
अन्तरजातीय विवाह्‌ 
वत्तेमान जन-समूह 
अवतारबाद 
श्रीकृष्ण की प्रधानता 
शोपियां और क्रीराधा 
साहित्य के माध्यम से घामिक सम्बन्ध 
लीला श्रौर भक्ति 
लीला का रहस्य 
राधिका का स्वरूप 
'गीतगोविन्द' की विरहिणी राधा 
विद्यापति की विरहिणी राधा 
चण्डीदास की विरहिणी राधा ' 
सूरदास की राधिका 
दसवी शताब्दी से समाज में विभेद-सृष्टि का आरम्भ 
शैव-साधना के पीछे काम करनेवाली राजशक्तियाँ 
गुणमय रूप की उपासना 
अप्णवकवि की रूपोपांसना 
ब्रह्म का रूप 
सूफी साधकों की मधुर साधना 
मधुररस की साधना 
परिशिष्ट 
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मध्यकातीन बोध का 


अआमुख 


मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रकाशन विभाग प्राचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के पाँच व्याख्यानों को, जो इन्होंने टंगोर प्रोफेसर के नाते 
पंजाब विश्वविद्यालय मे दिये थे, प्रकाशित कर रहा है । एक विद्वान्‌ के विचारों 
को प्रकाशित करने में हर यूनिवर्सिटी गौरव का भ्रनुभव कर सकती है । मध्य- 
कालीन साहित्य पर आचार्य द्विवेदी का पूरा प्रधिकार है । इसलिए इस पुस्तक 
को विद्वानों को सौंपते हुए मुझे प्रसन्‍नता हो रही है । 


सूरजभान 
(वाइस-चांसलर) 
पंजाब यूनिव्तिटी, चण्डीगढ़ 


प्रावकथतन्त 


“मध्यकालीन बोध क्‍या है ?” इस विपय का चयन मैंने शायद इसलिए किया था 
कि यह मेरी व्यक्तिगत समस्या थी, जो बाद में समप्टिगत सिद्ध होकर रही । 

श्राघुनिक, भ्राधुनिकता, झ्राधुनिकतावाद, प्राधुनिक बोध, भ्राधुनिक संवेदना 
भ्रादि शब्दों की भड़ी में मध्यकालीन वोध के स्वरूप से परिचित होना प्रावश्यक 
जान पड़ा। श्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी मे मध्यकालीन साहित्य का गहुरा 
मन्थन है नहीं किया है, चरन्‌ इस मन्यन से भनमोल रत्न भो निकाल रखे हैँ । 
थे पंजाब यूनिवर्सिटी में टैगोर प्रोफेसर के पद पर भासीन थे। इसलिए हिन्दी 
विभाग की भोर से इनसे मध्यकालीन बोध पर व्याख्यान देने के लिए निवेदन 
किया गया, जिसे इन्होंने प्रपने सहज भाव से स्वीकार कर लिया । इस व्याख्यान- 
माला में पाँच व्याख्यानों को पिरोने का निएइचय किया गया : . मध्यकाल भौर 
उसके भादर्श काव्णय; 2. महाकाव्य झौर भलंकृत प्रवन्ध; 3. उद्देधय भौर 
उपलब्धियाँ; 4. रस का व्यावहारिक भर्य; भौर 5. रस : कवियों का सादय। 


इन व्याख्यानों पर या इस विपय पर मेरे लिए राम देना प्रनधिकार चेष्टा 
होगी । यह मेरे श्रध्ययत का विपय नहीं है, लेकिन एचि का विषय इसलिए बने 
गया है कि मध्यकालीन बोध को समभे बिना झ्राघुनिक श्रोष को समझना मेरे 
लिए कठिन श्रौर भघूरा था। परम्परा में डूब जाना एक बात है, लेकिन 
परम्परा से कट जाना दूसरी बात। इसका मतलब मध्यकालीनता से जुड़ना भी 
नहीं है, लेकिन इसे हृठवश् नकारकर भ्राधुनिकता फो समझता कम-से-कम सुमे 
मुश्किल लगा हैं। इन व्याख्यानों की सहायता से क्‍ग्राघुनिक बोध भ्रषिफ स्पष्ट 
होने लगता है। प्राचायें हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रपने मिप्कर्पों को ठोस भाषार 
दिया है, मध्यकालीन साहित्य इनकी रगों में समाया हुप्रा है । यह कैसे भौर 
किस तरह है --इसके बारे में इनके व्यास्यान थोलेंगे, हम नहीं । 

भ्रन्त में मुझे डॉ. लल्लत राय को धन्यवाद देना है जिन्‍होंने इन व्यास्वानों 
को इनके शुद्ध रूप में प्रकाशित करने में सहाप्रता दी है, भ्रौर श्री वालक्षप्ण के 
प्रति प्राभार व्यक्त करना है जिन्‍्होने सुरुचि के साथ इन्हें पुस्तक-रूप में प्रकाशित 
किया है। 

इन व्यास्यानों को पुस्तक-हूप में सौंपते हुए मुझे हर हो रहा है । 


इन्द्रगाय मदान 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
पंजाब यूविवर्सिटी, चण्डीगढ़ 
6--970 


मध्यकालीन साधना 


किसी काल-विशेष के साहित्यवोध या साहित्य-संवेदना के समभने का क्या 
उपाय है ? कया वै सारे प्रन्य जो उस काल-विद्येप में लिसे गये, उस काल की 
संवेदना की प्रकट करने के एकमात्र समर्थ साधन हैं या कुछ भौर भी दातें इसके 
लिए प्रावश्यक है ? यदि केवल साहित्यिक कृतियों फा उल्लेख-मात्र इस काय॑ 
के लिए झावश्यक होता तो मेरा काम भपेक्षाइुत प्रासान था। लेकिन मैं इसे 
इतना झ्रासान नही समभता। मेरी दृष्टि में सम्पूर्ण साहित्यवोध को समभने 
के लिए यह भ्रावश्यक है कि हम उन कवियों, ग्रन्थकारों भौर कृतियों की जान- 
कारी प्राप्त करें जो उस काल-विश्येष में श्रादर्श, भनुकरणीय झ्ौर व्यास्येय 
समझे गये थे । फिर हमे उन आचायों का परिचय भी प्राप्त करना होगा जितके 
बताये हुए कायदे-कानून, विधि-निषेध झौर भ्रादर्श इस काल में स्वीकार कर 
लिये गये थे । फिर हमें उन लोकप्रिय किवदस्तियों का विश्लेषण करना भी 
आवश्यक हो सकता है, जो श्रेष्ठ समझे जानेवाले कवियों और साहित्यकारों में 
प्रचलित हो गयी थी। इन किवदस्तियों मे प्रच्छन्‍न रूप से लोकप्रिय साहित्यिक 
मान झौर उत्तम रचना की कसौटी विद्यमान रहती है। फिर विभिन्‍न रचनाप्रों 
पर लिखी गयी टीका-टिप्पणियाँ भी हमे उस काल-विश्वेष की प्रवृत्तियों का 
परिचय दे जाती है। कभी-कभी साहित्य-क्षेत्र के वाहर भी जाने को जरूरत पड़ 
सकती है, क्योंकि साहित्य के पीछे अनेक प्रकार की धामिक, राजनीतिक, 
आशिक दाक्तियाँ काम करती रहती हैं और किसी प्रयत्न के यथार्थ स्वरूप को 
समभने के लिए उसे बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना भ्रावश्यक हो जाता है। 
मध्यकाल के साहित्यबोध के सम्वन्ध में कुछ चर्चा करने के पहले यह जान 
लेना आवश्यक है कि 'मध्यकाल' से तात्पर्य क्या है। इस शब्द का एक स्पष्ट प्र्थ 
आधुनिक युग का पूवेवर्त्ती काल है झौर दूसरा स्पष्ट अर्थ है प्राचीन काल के वाद 
का समय। आधुनिक थुग विज्ञान की देन है। मशीनों के आने के बाद ही इस 
युग में नयी समस्याएँ शोर उनके समभाने के लिए नये प्रयत्न सामने झाने लगे । 
राजनीतिक, सामाजिक झौर भाधथिक स्तर पर मनुष्य परिवर्तित होने को बाध्य 
हुमा झौर तेज़ी से उस युग का जन्म हुआ जिसे हम 'झ्राधुनिक' कहते हैं । पश्चिम 
के देशों से हमारा सम्पर्क होने के बाद हम इस युग में प्रविष्ड हुए । इस नये युग 
में व्यवित कऋमशः स्वतन्त्र होता गया है तथा भौर भी स्व॒तन्त्र होता जा रहा है। 
इसमे पहले के ग्रुग मै मनुष्य भौर मनुष्य का सम्बन्ध सीधा और प्रत्यक्ष होता 
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था, लेकिन नये युग का सम्बन्ध बाजार के माध्यम से होते लगा है | पत्येक द्य मत 
सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र तो हो रहा है, परन्तु उनको गेग्पत 
और स्वाधीनता बाजार के मुल्यो द्वारा मियन्त्रित होती है। इसके 
या तो मालिक होता था, नौकर होता था, दास होता था, सिर 
होता था या आश्रयदाता होता था। ब्राज वह ठीक ऐदा नहें 
शुग की चर्चा करते समय हमें इन सम्बन्धों का भी विश्लेपर बस्न 
लेकिन पहली बात यह है कि हम मध्यकाल की द्ीसर झा लिघराए सन में 7 
'मध्ययुग” या 'मध्यकाल' शब्द भारतीय भाणं के नयाऊँ 
इस झब्द का प्रयोग एक ऐसे काल के अं में द्वोडे रूया 
रूप से मनुष्य एक जबदी हुई स्तब्ध मनोर्वृत्ति 
के प्राचीन साहित्य में इस प्रकार के किसी 5 
प्राचीत काल में भारतबप॑ में कृत, श्रेता, द्राइर 
चर्चा मिलती है। ब्राह्मण और उपनिषद्‌ इ्हें 


जाता है। 
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के 653 वर्ष दीतने पर राजा हुए थे। जो भी हो, इस देश की दीपघंकालीन प्रचलित 
परम्परा के अनुसार ईसबी सन्‌ से कोर्ट 30] यर्प पूर्व कलियुग फा प्रारम्भ हो 
गया था । इस प्रकार यद्यपि हिन्दू-परम्परा इस काल का पाँच हजार वर्षों से भी 
झधिक पूर्व से आरम्भ होना बताती झा रही है, तयापि नयी दृष्टि के पष्डितों 
ने झ्रार्य राजाप्रो की बंशावली के झाधार पर सन्‌ ईसवी के कोई एक राहुस्ता- 
ब्दक पूर्व से इस काल का प्रारम्भ माना है। साधारणत: इस काल के बाद 
राजाड्रों का उल्लेप पुराणों में भविष्यकालिक क्रिया के प्रयोग द्वारा किया गया 
है। यह माना जाता है कि कलियुग मे मनुष्यों की प्रवृत्ति पापकर्मों की भोर हो 
जाती हैऔऔऔर उनका आयुवल क्षीण हो जाता है, तथा ज्यो-ज्यो फलियुग भागे 
बढता जाता है त्यों-त्यो मनुष्प को पापाभिमुस प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है + 
यद्यपि कलिकाल के दोष प्नेक है, तथावि उसमे एक बडा भारी गुण भी है। 
अ्न्यान्य युगों में मानस-पाप का भी फल मिलता है, किन्तु कलियुग में मानस- 
पाप का फल तो मिलता ही नही, ऊपर से मानस-पुण्य का फल प्रचुर मात्रा मे 
मिलता है। प्रनजान में यदि भगवान का नाम ले लिया जाय तो मुक्ति हो जाती 
है। भ्रजामिल, गणिका झ्ादि इसी प्रकार तर गये थे | भाव से हो, कुभाव मे हो, 
ऋरोध से हो, घृणा से हो, उत्साह से हो, भ्रालस्य से हो, जैसे-तैसे भी भगवान का नाम 
ले लेने से इस युग में मं गल ही होता है। इस प्रकार चार युगो के विश्वास के मूल' 
में एक प्रकार की निराशावादी मनोवृत्ति है, जो मानती है कि मनुष्य क्रमशः 
नैतिक दृष्टि से पतन की झोर बढता जा रहा है। जो कुछ भच्छा था वह्‌ पहले 
हो चुका है श्रौर झ्रब आगे केवल हास की ही सम्भावना है। इस विश्वास का 
कुछ आभास हमारे देश के बहुत प्राचीन साहित्य मे भी मिल जाता है। व्यापक 
दृष्टि से देखा जाय तो हिन्दू विश्वास उत्थान-पतन की निरन्तर चलनेवाली 
प्रक्रिया में विश्वास करता है। कलियुग के बाद फिर कृत, भैता, द्वापर और 
अन्त में कलिकाल श्रायेगा। यह चक्र श्रगादि काल से चला झा रहा है प्ौर 
अनन्त काल तक चलता जायेगा। पर व्यवहार मे यह प्राश्याजनक नही है। कलि- 
युग की आयु 4,32,000 ब्षों की है और झ्रभी कुल जमा लगभग पाँच ही हजारू 
वर्ष बीते है। बाकी 4 लाख 27 हजार वर्ष बीतते-बीतते न जाने बया गति 
होगी । परन्तु इस लम्बे समय के प्रचलित होने का इतिहास नया है। सन्‌ ईसवी 
के आरम्भ होने के प्रासपास ही इस बड़े कालमान की कल्पना की: गयी है । 
महाभारत में और रामायण के अ्धुनोपलब्ध रूपों में इस प्रकार की काज- 
कल्पना मिल जाती है। गुप्तकाल मे इसने दृढबद्ध संस्कार का रूप घारण किया 
और परवर्त्ती काल में वह समूची हिन्दू जाति के इतिहास को अभावित करने का 
कारण बन गयी । महाभारत और भागवत आदि प्रन्थो में कलियुग का बढ़ा ही 
3088 के रूप उपस्थित किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में कलियुग के 
नैतिक 'हास का वर्णेन किया गया है। प्रायः हर पुराण में बताया गया है कि 
इस युग में लोगों का वैतिक चरित्र पतित हो जायेगा। श्रुति-स्मृति में जिस 
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आचार का निर्देश है वह मिटने लग्रेगा। वर्णाश्रम-व्यत्रस्था में गड़बड़ी झा 
जायेगी। शूद्र लोग संन्यास लेकर उच्च वर्णो को उपदेश देने का ढोंग रचेंगे। 
स्त्रियाँ चरित्रद्दीन हो जायेंगी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करनेवाले विद्वानों 
का विश्वास हैं कि बौद्ध धर्म के अम्युत्थान के वाद कुछ ऐसे विचार बने होंगे । 
"महामहोपाध्याय डॉ. पाण्ड्रंग वामन काने महोदय का अनुमान है कि (हिंस्ट्री 
आफ दि धर्मशास्त्र, पृ. 895) सन्‌ ईसवी की चौथी शताब्दी तक युगो के इस 
'प्रकार के विश्वास ने जड़ जमा ली होगी । उन्होंने अनेक पुराणों मे ज्यों-का- 
स्यों पाया जानेवाला यह श्लोक दिया है जिसके अनुसार कलियुग में वे लीग धर्मो- 
"पदेश करेंगे जो शठतायुकत बुद्धि से रहनेवाले या गलत मान्यता के विश्वासी 
होगे, उनके दाँत सफेद होगे (भ-दन्त), बे जितेन्द्रिय होने का दावा करेंगे तथा 
खुण्डित और कापाय वस्त्र धारण करनेवाले होगे-- 
शुक्लदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डा: कापायवासस: 
शुद्धाघर्म वदिष्यन्ति शाठ्यबुद्धयोपजीविनः। 
इसी प्रकार महाभारत के वनपर्व (0/67) में बताया गया है कि कलि- 
ग्युग में देवस्थासों, चैत्यो और नागस्थानों मे पृथ्वी हड्डियो के स्तूपो से मर 
जायेगी, देवमन्दिर उठ जायेंगे--- 
देवस्थानेषु चैत्मेपु नागानामालयेपु च। 
एडुकचिन्हा पृथिवी न देवगृहभूधिता ॥ 
इन इलोकों से स्पष्ट ही सूचित होता है कि बोद्ध धर्म के ग्रम्युत्थान से इस 
अकार की प्रतिक्रिया को वल मिला था । 
दसवी शताब्दी के बाद के पुराणों प्रौर स्मृतियों में प्राचीन ग्रन्थों के बहुत- 
से विधानों को कलिकाल में वरजित कहा गया है । पुराने जमाने मे कुछ वार्ते 
ऋरणीय मान ली जाती थी, उन्हें कलिकाल के भ्रल्पशवित-सम्पन्त लोगो के लिए 
'वजित कर दिया गया है। नियोग, विधवा-विवाह, गोमेध आदि ऐसे ही इृत्य है । 
"परवर्त्ती काल के निबन्ध-ग्रन्यो में इन कल्लिवर्ज्य ऋृत्त्यों का विस्तारपूर्वक निर्देश 
है। पहले के लोग समर्थ थे और 'समरथ के नहिं दीप गुसाई', परन्तु कलिकाल के 
'लोग क्षीणबल हैं, अ्रसमर्थ है, उन्हें उन्ही झाचरणों के पालने की अनुमति नही दी 
जा सकती । सन्‌ ईसदी के प्रथम सहस्त्राव्दक में जो विश्वास धीरे-धीर जड 
जमाने लगेथे, उन्होंने श्रन्ततोगत्वा सामाजिक सहजगति का रास्ता ही रोक 
"दिया | कलियुग का पूरा प्रभाव सन्‌-ईसवी के दूसरे सहख्नाब्दक में झनुभूत हुम्ना 
इस प्रकार भारतीय परम्परा के अनुसार कलिकाल ह्वासोन्‍्मुख युग है । 
सन्‌ ईसबी के कुछ वाद इस विश्वास का आरम्भ हो जाता है, परन्तु इस विश्वास 
-के कारण जो स्तब्ध और जबदी हुई मनोवृत्ति सामूहिक प्रयासों पर छा गयी 
उसके बद्धमूल होने मे कुछझभर समय लगा होगा। सन्‌ ईसवी की नवी-दसवीं 
इताब्दी मे वह उम्र रूप में प्रकट होती है। झाजकल जिप्ते स्तब्घ मनोवृत्ति का 
“काल कहते हैं, वह वही से शुरू होता है। बौद्ध घर्मं के भ्रम्युत्यान-काल में देश में 
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आत्मविश्वास की उमंग भ्रायी थी, व्यापार और उद्योग से समृद्धि का झविर्भाव 
हुआ था और यद्यपि ब्राह्मण धर्मानुमोदित व्यवस्था वैसी ही नही रह गयी थी 
जैसी पुराने शास्त्रकाशे के निर्देशनुसार होनी चाहिए थी, फिर भी उसमे श्राशा 
का स्वर एकदम नष्ट भी नही हुआ । उसमे श्राणशक्ति बनी रही। गुप्तकाल में 
राष्ट्रीय गौरव का पुनरुत्थान होता है। बाहरी आक्रमणकारियोीं का उपद्रव बहुत 
कुछ शान्त हो जाता है भ्रौर झसेतु-हिमाचल पुरा देश सुरक्षा के वातावरण में 
साँस लेता है। गुप्त साम्राज्य के श्रन्तिम दिनों मे भी किसी-न-किसी प्रकार की 
सुरक्षा बनी रहती है।पर वाहरी आक्रमणों का ताँता भी बेंच जाता है। ब्राह्मण 
धर्मानुमोदित व्यवस्था के नष्ट होने का भय भी बना रहता है । पुराणों में फिर 
से प्रास्था की जाने लगती है कि भगवान भू-भार को कम करने के लिए ग्न्यान्य 
युगों की भाँति फिर अवतार लेंगे और म्लेच्छों का दमन करेंगे । वे कलिकाल में' 
कल्किन्‌ (कल्की) नाम का अ्रवतार लेंगे और म्लेच्छों का नाश करके फिर कत 
या सत्मयुग का प्रवत्तंन करेंगे। प्रायः सभी मुख्य पुराणों में इस भावी झ्रवतार 
हि; । चर्चा है। भागवत के बारहवें स्कन्ध में बताया गया है कि शम्भला प्राम के 
मुखिया विष्णुयशस््‌ नामक ब्राह्मण के घर मे कल्‍्की का प्रादुर्भाव होगा । वे शीघ्ष- 
गामी धोडे पर चढ़कर अ्रपनी तलवार से अ्साधुओं का दमन करेंगे। उसके बाद 
सत्ययुग (कृतयुग) श्रायेगा श्रौर सात्विक प्रजा उत्पन्न होगी। इतिहास के 
जानकारों ने बताया है कि यद्यपि यह बात पुराणों की भविष्य-कथत की झैली में 
कही गयी है तथापि इसका तातयें यह है कि इस प्रकार का ग्रदरतार हो चुका 
है । पुराणों में व्यासजी के बाद की सभी घटनाओं को भविष्य-कथन की शैली में 
ही कहा गया है । नन्‍्दों की चर्चा है और किसी-किसी पुराण मे तो गुप्त राजाओं 
की भी चर्चा है। इसलिए उनका कहना है कि शम्भला ग्राम के विष्णुयशस्‌ के 
घर में उत्पन्त होनेवाले कल्की भी वस्तुतः हो चुके हैं। भ्रधिकतर विद्वानों का 
विचार है कि मिहिरकुल के झराकमण से साश देश कराह उठा था। राजतरंगिणो 
के भनुसार तो उसने तीन करोड़ लोगो का नाझय किम्ा था। (त्रिकोटिहन)। इसी 
दुर्दान्त मिहिरकुल को सन्‌ ईसवी की छठी शताब्दी के मध्य भाग में यशोधमेन्‌ 
(विष्णुवर्धन) ने परास्त किया था और कामरूप से पश्चिमी समुद्र तक एकच्छत्र 
चत्रवर्त्ती वतकर शासन किया था। 'कल्की” इन्ही फा नाम है। सुझाया गया है 
कि परवर्त्ती काल में यश्ोधमंन्‌ श्रौर विष्णुवर्धन मामों का गइमडु होकर विप्णु- 
यशमस्‌ बन गया है। यह भी सुकाया गया है कि कर्क सफेद घोड़े को कहते है, 
“बल्क' उसी का रूपान्तर है। कदाचित यशोधमंन्‌ सफेद घोड़े के सवार होने के 
कारण लोक मे कर्की या कल्की कहे गये | यदि यह भ्रनुमान सत्य है तो मानना 
पढ़ेंगा कि छठी दताब्दी में वर्णाश्वम व्यवस्था को झ्राथा की ज्योति दिखो थी 
घोर सत्ययुग के पुन: प्रवत्तन वी भ्राथ्ञा भी बेंधी थी । पर यह्‌ ग्राक्षा देर तक 
नही टिय्री । शातवी शताब्दी के बाद देश सण्दित होने लगा श्रौर निराशा का 
स्वर प्रवल होता गया । बाद की झतारिदियों मे कलियुग के जमकर बैठ जाने के 
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-विद्ववीस ने वल ' पर्के सह मनोधृत्ति का काल जमकर लोकचित्त को 
म#++ २-० -- नाते ही रहते हैं। हमारे दीर्घ इति- 
आशा का अम्युदय स्वर्णेयुग की 
कल्पनाओों को बढ़ावा देता है, निराशा और अवसाद का बोध दुःखमय और 
पापाश्नयी युग की कल्पना को प्रोत्साहित करता है । सातवीं शताब्दी के बाद के 
साहित्य में अतीत काल को झविसंवादित रूप से स्वर्णयुग मान लिया जाता है 
श्र भविष्य की ओर क्रमशः निराशा का भाव बढता जाता है। क्रमश: भश्रतीत 
को गौरवशाली और भविष्य को अन्धकारमय समभने की प्रवृत्ति जोर पकड़ने 
लगतो है। घीर कलिकाल की निराशामयी कल्पना की प्रवृत्ति निरन्तर बलवती 
होती जाती है । ऐसा क्‍यों हुआ ? इसका उत्तर इतिहास ही दे सकता है। हम 
ज्ञात परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही इस व्यापक #मनोवृत्ति का उत्तर पा 
सकते हैं । 
यदि मध्यकाल का अथथे स्तब्ध मवोवृत्ति का काल है तो उसका ठीक-ठीक 
श्रारम्भ भारतवर्ष में कलिकाल के इसी आखिरी रूप से मानना चाहिए। हमारी 
परम्परा ने यद्यपि कलिकाल का आरम्भ बहुत पहले से मान रखा है और एक 
प्रकार की नैतिक चिन्ता बहुत पहले से हुई जान पड़ती है, पर स्वतन्त्र चिन्तन 
श्रौर प्रात्मविश्वास का ऐसा अभाव कभी नही हुआ जंसा सातवी-ग्राठवी शताब्दी 
के बांद देखने को मिलता है। 
लेकिन इस विश्वास के अनुसार कलियुग श्रन्तिम युग है। झ्रजफल के 
शिक्षित लोग जब “मध्यग्रुग/ या 'मध्यकाल' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके 
कहने का अ्भिप्राय भारतीय परम्परा के युग-विभाग के अनुसार बीच मे पड़ने- 
वाले द्वापर या त्रेता युग से नहीं होता । वस्तुत: यह शब्द अंग्रेजी के (मिडिल 
एजेज़' के प्रनुकरण पर बना लिया गया है। यूरोपीय इतिहास में रोमन साम्राज्य 
के पतन के बाद से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अम्युदय के पुर्वं तक के काल को 
“मध्ययुग' या “मध्यकाल' कहा जाता है। उन्‍्तीसवी शताब्दी के पश्चिमी विचारकों 
मे साधारणतः सन्‌ 476 ईसवी से लेकर 553 ईसवी तक के काल को मध्ययूग 
कहा है | हाल की जानकारियों से यह मालूम हुआ है कि इस प्रकार के नामकरण 
का कोई विशेष उल्लेखनीय कारण नही था। असल बात, जैसा कि मैंने अन्यत्र 
दिखाया है, यह जान पड़ती है कि “मध्ययुग' शब्द का प्रयोग काल के श्रर्थ में 
£ उतना नही होता, जितना एक खास प्रकार की 'पतनोन्‍्मुख झौर जबदी हुई 
मनोवृत्ति' के श्रथें में होता है। ऐसा माना जाता है कि मध्ययुग का मनुष्य घीरे- 
घीरे विशाल झौर असीम ज्ञान के प्रति जिज्ञासा क्यू भाव.छोड़ता जाता है तथा .... », 
धामिक झाचारों श्ौर स्वतःप्रमाण ३ 
होता जाता है। साघारणतः आप्त ' 
निकालनेवाली व्याख्याओ्ं पर अपनी. - 
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इतिहास के इसी युग मे यह शास्त्रार्य प्रवल रूप घारण फरता है कि सुई के नोक 
पर कितने फरिदते सडे हो सफते है। इस प्रकार की मनोयृत्तिपरफ प्र्य स्वीकार 
करनेवाले लोग ही अंग्रेजी में 'मिडिएवल', 'मिडिएवलिउम' प्रादि शब्दों ब्दों का 
व्यवहार करते हैं । कभी-कभी तो ऐसे घब्दों का व्यवहार प्रवहेलनापरक प्र्य मं 
ही किया जाता है । इसका अयोग हिन्दी 'कलियुगी' जंसे शब्द के प्रथ॑ में नहीं 
होता, क्योंकि 'कलियुगी' शब्द में जो भनादर का भाव है, वह चरिश्रपरक होता 
है श्रौर 'मिडिएवल' (मध्ययुगीन) शब्द का झनादर भाव कुण्ठित-मनोवृत्ति परक 
अर्थ भे होता है। भंग्रेज़ी शब्दकोश के अ्रनुसार मध्ययुगीन साहित्यकार वह है जो 
तथाकथित मध्ययुग के कवियों प्रौर लेखकों का प्रनुकरण करके लिसा करता है। 
जिस काल को मैं भारतीय साहित्य का मध्यकाल फहने जा रहा हूँ, उसमे भी 
भ्रनुकरण करने की थोडी-बहुत चेप्टा मिल तो जायेगी, पर हम उसे झनुकरण- 
प्रधान साहित्य नही कह सकते । नि सन्देह इसमें नये काव्य-रूपों का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा मे हुआ है। यद्यपि इसमें यह भाव तो है कि पहले लोगो की तुलना में नये 
लोग झल्पशकित के है भ्रौर पुराने लोगों की कही बातों को परम प्रमाण मानकर 
उनकी व्यार्या करना श्रौर संगति लगाना ही उनका काम है, तथापि रचनात्मक 
क्षेत्र के बारे मे यह कहना बहुत उचित नहीं जान पड़ता कि उनमें मात्र भनुकरण 
की प्रवृत्ति ही प्रधान है । 
स्तब्घ या कुष्ठित मनोवृत्ति क्या है ? कई प्रकार से इस बात को स्पष्ट 
किया गया है। भ्राघुनिक युग में यह विश्वास किया जाने लगा है कि साहित्यकार 
जब लिखता है तो उसके द्वारा कुछ वदलना चाहता है । वह श्रपने इद-गिर्दे की 
परिस्थितियों मे कुछ असुन्दर या भ्रशोभन देखता है भ्रौर उसे सुन्दर-शोभन में 
परिवत्तित करने के लिए व्याकुल हो उठता है। वह केवल बेंघी-बेंघाई परि- 
पाठियों से चालित होकर लिखने से यह उद्देश्य नही पूरा कर सकता | वास्तविक 
परिवेश और प्रनुष्यात शोभनता के बीच जितना ही अ्रधिक व्यवधान होता है, 
उतनी ही भ्रधिक उसकी व्याकुलता होती है इस व्यवधान को पाठने की । प्राधु- 
निक युग में नाना कारणों से इस व्यवघान को पाटने की ओर कवि समझ- 
बूभकर प्रवुत्त होता है। उसका उद्देश्य, जैसा है--उसकी व्याख्या करना नहीं 
होता भौर न यह होता है कि जो कुछ पुराने जमाने से कहा जाता भागा है उसे 
दुहराये | यह सचेत परिवत्तंनेच्छा भ्राधुनिक युग की विश्येपता बतायी जाती 
है। इस दृध्टि रो देखा जाय तो हमारे आलोच्य काल के भक्ति-साहित्य में इस 
प्रकार की व्याकुलता प्रचुर मात्रा मे मिलती है। फिर भी वह झ्राधुनिक इसलिए 
नही कही जाती कि उसका अनुष्यात आदर्श परलोक में मनुष्य को मुक्त करना 
है। इसी लोक में, इसी मत्यंजगत्‌ को सुन्दर और शोभन बनाने के उद्देश्य से 
वह नही लिखा गया। भक्ति-साहित्य संसार के बाह्यरूप को यथास्थित छोडकर 
व्यक्ति-मानव के चित्त में परिवर्तन लाने पर अधिक जोर देता है। फिर भी 
बह लोौकिक रस के कवियों को रचनाओं की तुलना मे अधिक मुक्त भर श्रधिक 
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कुण्ठाहीन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। भक्ति-साहित्य अपने-झ्रापमे स्तब्ध और 
कृष्ठित साहित्य नही है, पर परिवत्तेन का लक्ष्य अदुष्ट होने के कारण वह पूर्ण 
मुक्त नही है। एक दूसरी बात भी कुण्ठित मनोवृत्ति को समझाने के लिए कही 
जाती है। साहित्यकार जब प्रतीक और रूढि का विवेक खो देता है तो बह 
कुण्ठाग्रस्त हो जाता है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक रेखा और प्रत्येक चिह्न 
“जब तक अपने पीछे के तत्त्वचिन्तन के साथ आते है तो भ्रतीक होते है, परन्तु जब 
उनके पीछे काम करनेवाले तत्वचिन्तम भुला दिये जाते है तो वे रूढ़ हो जाते 
हैं। विष्णु का गगनाभ नील वर्ण उनकी अनन्तता का संकेत करता है, उनके 
चारों हाथ श्रौर उनके पास्त्र भी अनन्त काल और गति के निदर्शक हैं| पर विष्णु 
की मूत्ति को उनका फोटोग्राफ मान लेना रूढ है शरौर स्तत्घ मनोवृत्ति का परि- 
“चायक है। किसी भी देवता की मूत्ति फोटो नहीं है। यथार्थ चित्र संकेताभिधान 
हीता है श्रौर तत्त्वचिन्तन को मुखर करनेवाला विग्रह प्रतीक होता है। कहा 
जाता है कि मध्ययुगीन साहित्यकार भी प्रतीक को रूढ रूप मे चिह्न या भनुकृति 
"मानते लगता है । इस प्रकार वह कुण्ठित झौर स्तब्ध अर्थात्‌ हासोन्‍्मुखी मनो- 
द॒त्ति का शिकार हो जाता है। 
रूढ़ श्रथ में ईसवी सन्‌ की पाँचवी से सोलहवी झताब्दी की मध्यथुग या 
मध्यकाल मान लेने मे काल की दृष्टि से आसानी है, पर भारतीय साहित्य के 
प्रसंग में इस काल-खण्ड को ऐसा नाम देना उचित नहीं जान पड़ता । क्योकि 
यूरोपीय इतिहास के जिस काल को मध्ययुग कहा जाता है, उसके प्रारम्भिक 
शताब्दिकों को ग्राधघुनिक यूरोपियन विद्वान भारदोय इतिहास का स्वर्णयुग 
कहते है। यद्यपि यह बात भी सम्पूर्ण रूप से तथ्य के झनू कूल नही कही जा 
सकती, तथापि इतना तो सत्य है कि भारतीय इतिहास में गुप्त नरपतियीं का 
उत्कर्ष-काल बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। सन्‌ ईसवी की पहली शताब्दी से मथुरा के 
कुपाण समज्नाटों के शासन-सम्बन्धी चिक्ों का मिलना एकाएक बन्द हो जाता है। 
इसके बाद के दो-तीन सौ वर्षों का काल भ्रव तक भारतीय इतिहास का अन्धका र- 
युग ही कहा जाता रहा हे । हाल ही मे इस काल के अनेक तथ्यो का पत्षा चला 
है, किन्तु धारावाहिक इतिहास लिखने की सामग्री झब भी पर्याप्त नही कही जा 
सकती । धीरे-धीरे विद्वान श्रन्वेषक कुछ-न-कुछ नये तथ्यों का संग्रह करते जा 
रहे हैं। यह भ्रनन्‍्धकारयुग शब्द भी यूरोपियन पण्डितों के दिमाग की ही उपज 
है। यदि राजाओ झौर राजपुरुषो का नाम ही इतिहास न समझा जाय तो इस 
'काल को '“अन्धकारयुग' नहीं कहा जा सकता । धर्म और दर्शन झ्रादि के जो अन्य 
परवर्त्ती डेढ हजार वर्षो के इतिहास को प्रभावित करते रहे हैं, उनका वीजारोपण 
“इसी काल में कही हआ था! मनुस्मृति का ध्न्तिम रूप सम्बभत: इसी काल 
“की देन है। सूयंस्तिद्धान्त का पुराना रूप इसी काल में बना होगा । प्रश्वघोष 
ने सम्भवतः इसी काल में श्रपनी नयी काव्यशली का आरम्भ किया भौर 
'परवर्त्ती नाठको, प्रकरणों श्र प्रन्यान्य रूपकों को प्रभावित करनेवाला भारतीय 
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नाट्यशास्त्र भी इसी काल मे अन्तिम रूप पा सका था। इसी प्रकार परवर्त्ती 
काव्यों को दूर तक प्रभावित करनेवाला वात्स्यायन का कामसूत्र इसी कात हु 
सम्पादित हुआ था । दशेन शोर घमम-पाघना के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रत्यो 
और सम्प्रदायों की स्थापना इसी काल में हुई । इस प्रकार परवर्त्ती भारतवर्ष 
की जो रूप प्राप्त हुआ, वह अधिकांश मे इसी काल की देन है। 
हमते पहले ही देखा है कि गुप्तकाल भारतवर्ष में समृद्धि का काल था, 
उसे स्तब्ध मतोबृत्ति का काल नहीं कहा जा सकता । सन्‌ ईसवी की तीसरी 
शताब्दी के बाद के वर्ष मे मगध का प्रसिद्ध पाटलिपुन्न चार सौ वर्षो की प्रगाढ 
निद्रा के बाद एकाएक जाग उठा । इसी वर्ष चन्द्रमुप्त नामधारी एंक साधारण 
राजकुमार, जिसकी शक्ति लिच्छवियों की राजकन्या से विवाह करने के कारण” 
बहुत बढ़ गयी थी, ग्रचानक प्रबल पराक्रम के साथ उठ खड़ा हुम्मा और उत्तर 
भारत के विदेशियी को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो गया ॥ उसके पुत्र समुद्रगुप्तः 
से भ्रौर भी प्रचण्ड विक्रम का परिचय दिया। अ्रवेक मदवत्तित सामन्‍्तों श्रौरः 
बलर्दापत शासकों का मानमर्देत करके उसने उत्तर भारत को निष्कण्टक-सा 
बना दिया। इसका पुत्र ट्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित भी पिता के सम्गन ही 
प्रतापशाली हुआ । इसका सुब्यवस्थित साम्राज्य पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक 
फैला हुप्ला था । इस समय सनातन वैदिक धर्म नया तेज श्रौर यौवन पाकर बड़ा 
शक्तिशाली हो गया। गुप्त सम्राटो के समय भारतवर्प नवीन उल्लास से उत्फुल्ल 
था। जहाँ तक सजें तात्मक साहित्य का प्रश्न है, इस काल में काव्य, नाटक, कथा 
प्रास्याथिका आदि विविध काव्यागों का विकास चरम बिन्दु तक पहुँच गया” 
था। इस काल के कब्रि प्रतीत के प्रति बहुत श्रद्धाप्रवण थे, परन्तु उनमें आत्म-- 
विश्वास भी उतनी ही प्रचुर मात्रा में विद्यमान था जितनी प्राचीनता के प्रति 
श्रद्धा । इस विश्वास और श्रद्धा के युगपत्‌ सम्मिलन मे वे शवितशाली साहित्य 
दे सके । श्रद्धा की मात्रा उत्तरोत्तर बढती गयी झौर अन्ततः उसने झ्रात्मविध्वास' 
को झभिभूत कर लिया | जहाँ से यह स्थिति पैदा हुई, वही से 'हासोन्मुख कालः 
या म्रष्पमुग का प्रारम्भ सपना चाहिए ह। 
लगभग इसी समय दक्षिण में वाकाटक नृपतिमों का छवितश्याली शांसनः 
था। ये भी संस्कृत भ्रौर प्राकृत साहित्य के संरक्षक हुए। वाकाटक नृपति” 
प्रवरसेन स्वयं प्राकृत के बहुत प्रच्छे कवि थे । गाया सप्तशतो (गाहासत्ततई) 
मी कई गायाएँ वाकाटक नृपतियों की लिखी वतायी जाती हैं। सस्कृत साहित्य 
में इसी समय वैदर्भी, पाँचाली और मागघी रीतियों की नीव पडी । राजशेखर' 
ने जिस वाच्छोमी (दत्सगुल्मी) रोति का उल्लेस किया है, वहू भी वाकाटकः 
नृपक्तियों यी एक झाया की राजधानी वत्सगुल्म (वत्तंमान 'वाशम' )के नाप पर” 
है। विदर्म मे वावगटकों का ही राज्य था। इस प्रकार सन्‌ ईसवी फी चौथी-- 
पौँचदी शताब्दी दो प्रत्यन्त प्रमावशाली राजवंश्यो---गुप्तों और वाकाटको-- 
मे प्रोत्साहन मेः घारण साहित्य प्रौर कला के परम उत्वर्ष का काल है। 
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विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस समृद्धिकाल के साहित्य मे 'शब्द! 
की धपेक्षा 'प्रय! पर सधिक घ्यास दिया गया है। जीवन को उपभोग्य भर ग्राह्म 
बनाने पर प्रधिफ बल है। दाब्द-शक्तियों का विचार भवश्य किया गया है, पर 
बाल फी साल निकालने की प्रवृत्ति कम है। साहित्य भोर कला मे उन वस्तुप्रों 
पर भ्रधिक बल दिया गया है जो छब्दों द्वारा संकेतित होती हैं, स्वयं शब्द-मात्र 
नही हैं। भजन्ता के चित्रों में घौर तत्कालीन साहित्य में जीवन का उमडता 
प्रवाह मिलता है । यहाँ जो भोग है वह ध्व्त से पोषित प्लौर संयम से निर्देशित 
है। संगम लक्ष्य नहीं, साधन है; भौर भोग भी लक्ष्य नही, वृहत्तर उपलब्धि 
का सहायक है। परवर्त्ती य्गल मे छाब्द प्रधान हो गया है, भ्रये क्रमशः सिमटता 
गया है । भय से क्रमशः फटता हुप्ता शब्द, स्तब्ध भौर प्रयोग-विरहित इथिल्य 
फो ही जन्म दे सकता है । 
बस्तुतः यूरोप के इतिहास में जिस समय मध्ययुग का प्रारम्भ हुआ्ना, उस 
समय भारतीय इतिहास में मवीन उत्साह भौर नवीन जोश का उदय हुप्ना था । 
संरकृत भाषा ने नयी द्ाक्ति प्राप्त की भौर समूचे देश में एक नये ढंग की राष्ट्री- 
यता की लहर दौड़ गयी । इस काल में राज-काज से लेकर साहित्य, धर्म भौरः 
सामाजिक विधि-व्यवस्था तक में एक विचित्र प्रकार की क्रान्ति का पता 
लगता है। पुराने शासक लोग राजफकाये के लिए जिन शब्दों का व्यवहार करते 
धे, उन्हें छोड़ दिया गया । कुपाण मरपततियों मे जिस गान्धारशेली की मूत्ति- 
कला को बहुत सम्मान दिया था, बहू एकदम उपेक्षित हो गयी। झ्राज के भार- 
तीय धमं, समाज, झ्ााचार-विचार, क्रिया-काण्ड सभी विपयो पर इस युग की 
श्रमिट छाप है। इस काल को श्रौर चाहे जो कहा जाय, पतनोन्मुखी श्रौर जबदी 
हुई मनोवृत्ति का काल नही कहा जा सकता । जो पुराण श्रौर स्मृतियाँ श्राजकल 
निस्सन्दिग्ध रूप में प्रामाणिक मानी जाती है, उनका सम्पादन अन्तिम रूप से 
इस काल में ही हुआ था। जो काव्य, नाटक, कथा, झ्राख्याथिकाएँ उन दिनों 
लिखी गयी थे श्राज तक सम्मान और श्रद्धा पा रही हैं। जो शास्त्र उन दिनों 
प्रतिष्ठित हुए, वे सैकड़ों वर्ष बाद झ्ाज भी भारतीय मनीपा को प्रेरणा दे रहे 
है। इस काल को, भारतीय उन्नति के स्तब्ध हो जाने का काल नही कहा 
जा सकता । गुप्तकाल के बाद भी दो झताब्दियों तक साहित्यिक सर्जनात्मक 
प्रतिभा फलती-फूलती रही। झ्राधुनिक विद्वान श्राठवी शताब्दी को भारतीय 
साहित्य के स्वर्णयुग की श्रन्तिम सीमा मानते हैं। हमने देखा है कि ऋलिकाल केः 
जमकर बैठने का काल भी लगभग यही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यही से 
भारतीय साहित्य के स्वतन्त्र चिन्तव के वास्तविक छ्वास का काल माना जाय 
श्रौर इस काल का अन्तिम सीमान्त अ्रठारहवी झताब्दी तक स्वीकार किया 
जाय। यही से भारतीय साहित्य का टीका-युग शुरू होता है | इसे ही आधुनिक 
पारिभाषिक शब्दावली मे मध्ययुग या मध्यकाल कहा जाना चाहिए । 
इस लम्बे काल के भी दो हिस्से है । आठवी झताब्दी का काल पूर्व-मध्य- 
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युग है भ्लौर तेरहवी से झ्रठारहरी दाताब्दी तब का काल उत्तर-मब्ययुग । 
यद्यपि मुसलमानों का प्रागमन इस देश में पहले ही हो चुका था, पर बारहवीं 
शताब्दी के बाद धे दे इस देश के सांस्कृतिक रास्दर्म में श्रनुभव किये णाने योग्य 
हो सके। बारहबी शताब्दी तक के काल के साहित्यिक प्रयत्लों में उनका प्रभाव 
नही दिखायी देता या नगण्य दिखायी देता है। 
गुप्त-शाकाटक काल में हिन्दू घर्मं नये रूप में उभदा था। इस पाल में ([र- 
वर्ती आरा प्र्थों को प्रकाट्य रूप मे प्रमाण मानने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती 
गयी । वेदों को स्वत:प्रमाण मानने के प्राग्रह से यह बद्धमूल हो गयी घोर वेद- 
विरोधी सम्प्रदायो को नारितक श्रौर हेय मानने की बुद्धि मिरस्तर बढोतरी पर 
रही। प्राय, सभी सम्प्रदायो में उपास्य देवताप्नों की मूत्ति कल्पित की गयी भौर 
प्रत्येक देवता की शक्ति की भी कल्पना की गयी । इन देवियों भौर देवता प्रो की 
स्तुति मे मनोहर काव्य रचे गये । देवमन्दिरो, मूत्तियों, भित्तिचित्रों, नादकों 
और काउयो में स्वस्थ मानेबचित्र सहख्रधार हो गया तो दर्शन, में, साधना 
और तपस्या के क्षेत्रों मे विपुल वैभव उद्विक्त हुप्ना; मागरिक जीवन में कला, 
संगीत, काव्म, ग्राए्याथिका भ्रादि कै विवोद बहुत परिमाजित होकर सामने प्राय; 
“युद्ध और शान्ति के लिए मानवीय प्रयासो में ्रद्‌ मुत क्षमता भ्रा गयी भौर जीवन 
को इहलोक में सफल झौर परलोक मे चरितार्थ करने की धृत्ति शक्तिशालिनी 
सिद्ध हुई। इस काल का सहृंदय प्रतीक भौर संकेत (सिम्बल पोर साइन) के 
विवेक से बहुत अधिक च्युत नही हुआ था। पझ्ाठवी शताब्दी तक वह विवेक पर 
किसी-न-किसी प्रकार जमा रहा, पर भागे चलकर वह्‌ विवेक के स्थान पर हड़ि 
"का समर्थक हो गया । 
इस प्रकार गुप्त-वाकाटक काल के बाद भी लगभग दो सौ वर्षों तक भार- 
"तीय साहित्य का रचनात्मक पक्ष शक्तिशाली रहा। बाद में वह शियिल हो 
गया । यद्यपि कोई एक निश्चित तिथि इसके लिए निर्दिष्ट नही की जा सकती, 
तथापि इतना निश्चयपू वेंक कहा जा सकता है कि ईसवी सन्‌ की सातवी-प्राठवी 
शताब्दी तक भारतीय साहित्य का बहुत ही उज्ज्वल काल है। विंटरनित्स ने कहां 
है कि सन्‌ ईसवी को झ्राठवी झताढ्दी के श्राते-परते भवभूति के बाद भारतीय 
"साहित्य का स्वर्णयुग सभाप्त हो जाता है ('हिस्द्री प्राफ इण्डियन लिटरेचर, 
“जिन्‍्द 3, पृ. 53) । इस काल तक रामायण और महामारत श्रद्धापू्वेक ग्ादर्श 
"काव्य स्वीकार कर लिये गये थे। कालिदास की बहुत सी महत्त्वपुर्ण रचनाएँ 
“लिखी जा चुकी थी । श्रोहृप॑देव के नाटक, माध भौर भारावि के काव्य, भवभूति 
के नाटक झादि महत्वपूर्ण रचना के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे | गद्यकाव्य में 
नसुबन्धु श्रौर वाणमट्ट का सिक्का जम चुका था। प्राइत की गाथा सप्तद्षती 
संगृहीत प्रौर प्रतिष्ठित हो चुकी थी । अमरुक, विल्हृण श्रादि की रस मुक्तक 
“रचनाएँ सम्मानित हो चुकी थी। यद्यपि परवत्ती काल मे भास के नाटक मूल रूप 
अे मुला दिये गये थे, परन्तु उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा स्वीकृत हो चुकी थी। 
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भास के ही एक नाटक का परवर्त्ती परिवर्डित रूप भृच्छकटिक आदर और 
सम्मान प्राप्त कर चुका था। भरत का नाट्यजशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, 
पिगल का धन्दःसुत्र आदि कवि-बुद्धि के प्रेरणादायक ग्रन्थ श्रद्धापूर्वक आप॑ ग्रश्थ 
स्वीकार कर लिये गये थे श्ौर भामह, दण्डी ग्रादि के काव्य-विवेचना-परक ग्रन्थ 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । भटिद-काव्य एक ओर जहाँ उत्तर-काव्य-प्रन्थ के 
रूप में समादृत हुआ था, वही व्याकरण और कविशिक्षा के लिए भी उपयोगी 
माना जाने लगा था । अश्वधोष, मातृचेट, प्रार्यमूर आ्रादि बौद्ध-कवियो को, जोः 
संस्कृत-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान के श्रधिकारी है, भुला दिया गया था। 
केवल आधुनिक काल के विद्वानों की खोज से इनकी रचनाओ्रीं के बारे में कुछ: 
जाना जा सकता है। यद्यपि श्राठवी शताब्दी के बाद भी कई महत्त्वपूर्ण काव्य 
संस्कृत में लिखे गये, जिनमें श्रीहर्प का नंपघध चरित झ्लौर जयदेव का गीत- 
गोविन्द काफी लोकप्रिय रहे तथापि मुख्य रूप से इसी काल की, भ्रर्थात्‌ झ्राठवी 
शताब्दी के पूर्व की, रचनाएँ इस देश के काव्य-रसिकों का आगामी सहस्न वर्षी 
तक मन मुग्ध किये रही। 
मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया है कि आलोच्य विपय (मध्यकालीन 
साहित्यिक बोध) की जानकारी के लिए सिर्फ यह जरूरी नही है कि हम यह 
जानें कि इस काल में साहित्यिक लोगो ने क्या लिखा, बल्कि यह भी जानना 
जरूरी है कि वे किन बातो को आदर्श और श्रेष्ठ समभते थे। क्योंकि मैंने पहले” 
ही आपको बताया है कि आठवी शताब्दी से हमारे देश में एक प्रकार की 
ह्ासोन्मुखी मनोवृत्ति का प्राधान्य झारम्भ हो गया था। इस काल में यह मान 
लिया गया था कि जो कुछ अच्छा था वह पहले के लोग कर गये है, नये सिरे से 
हम केवल उनकी व्याख्या कर सवते है । नया कुछ देने का दावा प्राय: खत्म होः 
चुका था। इसलिए अगले व्याख्यान मे संक्षिप्त रूप से मैं उस साहित्य का परि-- 
चय देना आवश्यक समभता हूँ, जिसे परवर्त्ती काल के लोगों ने श्रादर्श मान लिया: 
था। नि'सन्देह व्याख्या करने के बहाने नयी चीज देने का प्रयत्न भी इस कालः 
में किया गया; परन्तु झ्रादर्श वराबर पुराने लोगो की कृतियाँ ही रही हैं। काब्या-- 
लोचन के प्रसंग में कुछ अधिक स्वतन्त्र चिन्तन का परिचय इसके बाद भी” 
मिलता है, लेकिन वह भी सन्‌ ईसवी की ग्यारहवी शताब्दी के बाद स्तब्घ भ्ौरः 
गतिहीन हो जाता है । 
साहित्य शब्द का प्रयोग आजकल हम कुछ अधिक व्यापक श्र्थों में करने 
लगे है। परन्तु इस व्यास्यान मे हमने इस शब्द का प्रयोग केवल रचनात्मकः 
साहित्य तमा उसके मूल्यांकन के प्रयासों तक ही सीमित रखा है| केवल इस 
बात की ओर इंगित कर देना झावश्यक है कि दर्शन, धर्म शास्त्र, ज्योतिष, झायु- 
बेंद भ्रादि प्रन्यान्य शास्त्रीय विषयों की भी यही स्थिति है। सर्वत्र ईसा की 
आाठवी शताब्दी तक के बने हुए ग्रन्थों को झ्रादर्श झौर व्यास्येय माना गया है।& 
परवर्ती काल मे भी इन विषयों की जो पुस्तक लिखी गयी हैं, उनमें नया 5; 
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कहने का दावा बहुत कम है। ग्रधिकतर पूर्ववर्त्ती प्राचार्ों की बातों को प्रामा- 
णिक मानकर पुस्तकों लिखी गयी हैं और सर्वेश्न यह मनोमाव दृष्टिगोचर होता 
है कि श्रेष्ठ चिन्तन पहले के लोग कर गये हैं । झ्त या तो व्यास्या करनी है या 
उनकी बातो का संक्षेप मे संग्रह कर देना है। प्रतः साहित्य में जिस स्तब्ध और 
जबदी हुई मनोबृत्ति का श्राभास मिलता है, वही प्रन्यान्य चिस्तन-क्षेत्रों में भी 
उपलब्ध होती है । १ 
आ्राठवी शताब्दी के बहुत पहले ही महाभारत और रामायण को सर्वेश्रेष्ठ 
काव्य के रूप मे स्वीकार कर लिया गया था। इसमें रामायण को प्रादिकाव्य 
मानागया था। महाभारत को इतिहास भ्रधिक और काव्यक म समझा जाता था। 
झाठवी शताब्दी के कुछ पूर्व से जिस भ्रलकृत काव्यशली को बहुत सम्मान मिलने 
लगा, उसके भादेंश रूप मे रामायण ही को स्वीकार किया जा सकता था। इस 
तथ्य से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि मध्यकालीन फाव्य-प्रेमी का 
साहित्यिक भ्रादर्श क्या था। वह्‌ ललित पदविन्यास, छन्द-पोजना, रख-व्यंजना 
और अ्रलंकार-योजना को झ्धिक गौरव देता था । 
सो, भारतीय पण्डितों ने भी रामायण को तो 'ग्रादिकाव्य' कहा है, परन्तु 
महाभारत को 'इतिहास,' 'आस्यान, 'पाँचवाँ वेद' ग्रादि कहा है झौर इस प्रकार 
यह बताना चाहा है कि महाभारत रामायण से भिन्‍न श्रेणी की रचना है। 
'कौटिल्य के प्रथंशास्त्र (-5) के झनुसार इतिहास में पुराण झौर इतिवृत्त का 
समावेश होता है। ऐसा जान पडता है कि परवर्त्ती पुराणो की परम्परा महाभारत 
के रूप से सम्बद्ध है और काव्पों की परम्परा रामायण के रूप से, पर न तो 
परवर्त्ती पुराण महाभारत की ऊँचाई तक पहुँच सके हैं भौर न परवर्त्ती काव्य 
रामायण की गुरुता तक । महाभारत को यद्यपि विद्येप रूप मे 'फाव्य' नहीं कहा 
गया तथापि उसमे कितने ही भ्राज्यान ऐसे है जो निदिचत रूप मे 'काव्य! की श्रेणी 
में भाते हैं और समूचे महाभारत में कविवुद्धि को प्रेरणा देनेवाले तस्व प्रचुर 
मात्रा मे वत्तमान है। परवर्त्ती काल के कवियों ने वाल्मीकि भौर व्यास दोनों को 
अरैप्ठ कवि मान लिया था। परम झभिमानिनी कर्णाटराज प्रिया (विज्जिका ? ) ने 
अ्रपने को सभी कवियों से श्रेष्ठ घोषित करते हुए भी तीन कवियो को सावघानी से 
पूज्य भौर श्रेष्ठ स्वीकार किया था। इनमें एक तो स्वयं ब्रह्मा है, दूसरे वाल्मीकि 
झौर तीसरे व्यास हैं। ब्रह्मा को बेदों फा रचयिता समभकर उन्हें कवि रूप में 
स्वीकार किया गया था। उसकी दर्पोक्षित से इतना स्पष्ट ही है कि महाभारत 
भौर पुराणों के रचमिता व्यास ध्रृज्य कवि के रूप मे मान लिये गये थे । स्वयं 
महाभारत ने अपने विषय में कहा है : “जैसे दही मे मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, 
चेदों में भारष्पक, झौयधों में भ्रमुत, जलाशयो मे समुद्र और चतुप्पदों मे गौ श्रेष्ठ 
हैं, उसी प्रकार इतिहास में यह 'भारत' श्रेष्ठ है। इस झाख्यान को सुनते के वाद 
झन्य कथाएँ उसी प्रकार फीकी मालूम होगी जिस प्रकार कोकिल की वाणी सुनने 
के बाद काक की वाणी जैसे पंचभूत से लोक की तीन संविधियाँ उत्पन्न होती 
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हैं, उसी प्रकार इस इतिहास को सुनकर कवि-चुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं ।” अर्थात्‌ 
महाभारतकार के मन में यह बात उपस्थित थी कि इस इतिहास को सुनकर करवि- 
युद्धियाँ उत्पन्‍त होंगी। यह बात अक्षरश्: सत्य है, क्योंकि पिछते दी हजार बर्षी 
के भारतीय साहित्य को यह महाग्रन्थ नित्य प्रेरित श्लौर चालित करता रहा है। 
अमेक थुगों के संचित भारतीय ज्ञान का यह भण्डार माना जाता रहा है । कवि- 
बुद्धि मे कदाचित्‌ महाभारतकार प्रतिभा के साथ-ही-साथ शिक्षा भौर अभ्यास को 
भी ग्रहण करते हैं। 'बुद्धि' शब्द का प्रयोग संकेत करता है कि उन दिनो कवि- 
कर्म के लिए विशेष प्रकार का 'शिक्षित पटुत्व' श्रावश्यक माना जाते लगा था । 
महाभारत की मूल कहानी कुरु-पाण्डव-युद्ध है जो सम्भवतः प्राचीनतर 
चुरूपांचाल-युद्ध का किचित्‌ परिवर्तित रूप था । परन्तु इस मूल कहानी के इर्द- 
गिरे अनेक प्राचीन उपाख्यान आा जुटे हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ को 'संहिता' (संग्रही- 
कृत) का रूप दिया है । इन कहानियो में कई तो यूरोपीय देशों मे इतनी प्रिय हुई 
हैं कि एक ही कहानी के एक भाषा में तीत-तीन, चार-चार श्रनुवाद हुए है। ऐसे 
ऊपास्यानों को यूरोपीय पण्डितों ने 'महाकाव्य के जीतर महाकाव्प! (एपिक विदिन 
एपिक) नाम दिया है । सहृदय के चित्त को भाव-मथित कर डालने में ये उपाख्यान 
अत्यन्त प्रभावशाली हैं। श्री एफ, वप्प जैसे मम ज्ञ विद्वान ने झाज से लगभग डेढ सौ 
वर्ष पहले नल-दमयन्ती के उपाख्यान की इस महिमा को अनुभव किया था । उन्होंने 
लिखा था---“मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी समझ मे करुणा तथा आविगों की 
दृष्टि से और भावों की कोसलता तथा विमोहक शक्ति के ख्याल से नल-दमयन्ती 
का उपाख्यान प्रद्वितीय है।” इसकी रचना इस ढंग से की गयी है कि वह सवको 
आर्कापत करती है--चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, उच्च जातीय हो या नीच 
जातीय, रसज्ञ आलोचक हो या सहज बुद्धि द्वारा चालित साघारण पाठक | कीई 
आदचर्य नहीं कि इस उपाख्यान ने देश-विदेश के सहृदयों के चित्त को इस प्रकार 
आलोड़ित किया है श्ौर यह अनेक काव्यों भर नाटकों का मूल प्रेरणादाता रहा 
है। ऐसी कहानियाँ महाभारत में बहुत हैं॥ सावित्री-सत्यवान के आख्यान के 
सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध जमेंन पण्डित श्री बिटरनित्स ने लिखा था कि “चाहे जिस 
किसी ने सावित्री के काव्य की रचना की हो, चाहे वह कोई सूत रहा हो या ब्राह्मण, 
बह अ्वश्यमेव सब कालों का सर्वोच्च कवि था ४” ऐसी कहानियों का सोघा सम्बन्ध 
भूल कहानी से नही है, पर मूल कहानी भी भारतवर्ष के भौर बाहर के सहृदयों 
और फर्वियों को शतताब्दियों से प्रभावित करती रही है। 
रामायण में कवि का नैपुण्य बहुत स्पष्ट है। उससे कवि के व्यकितत्व का 
झन्दाजा भासानी से लगाया जा सकता है, पर महाभारत उससे भिन्‍न कोटि की 
रचना है। वह एक कवि का वलपूर्वेक संवारा फाव्य नहीं है। प्रनेक भ्रास्णान 
उसमें जुड़ते हैं। फिर भी, मैंने भनन्‍्यश्र बताया है, एक हाथ की रचना ने होने पर 
भी महाभारत एक सम्पूर्ण युग की रचना हैं । इसमें किसी एक ब्यक्ति---ढःवि_.. 
शा तो नहीं, पर एक सम्पूर्ण युग का व्यवितत्व बहुत ही स्पप्ट रूप से भ्रमिव्यकत 
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हुप्रा है। इस युग मे भारतीय जनता शहर भौर गाँव में इतनी श्रधिक नही बेंट 
गयी थी, यदि बेटी भी थी तो ग्रन्तर बहुत थोड़ा था। झमिजात वंश के लोगो के 
साथ उसका अन्तर बहुत भ्रधिक नही था । इस युग के राजा झौर सरदार लोगों 
मे हथिमार नही छोडा था, वे साधारण जनता के साथ-साथ युद्ध मे लड़ते थे प्रौर 
यदि राजवश्ञीय व्यक्ति साधारण व्यवित से प्रत्यक्ष बीरत्व में किसी प्रकार कम 
सिद्ध हुआ तो उसकी हेठी मानी जाती थी। महाभारत उज्ज्वल चरित्नो का 
विशाल बन है । इस ग्रन्थ मे ऐमे पात्र बहुत कम है--नहीं हैं, कहना अधिक 
ठीक है---जो महलो में पलकर चमके हो। सवके-सव एक तूफान के भीतर से 
गुजरे है। सघपों के भीतर से ही महाभारत के सर्वोत्तम चरित्र विकसित हुए हैं ॥ 
उनका विकास कवि की सुनियन्त्रित योजना के इशारे पर नहीं हुमा है, बल्किः 
अपने-प्रापकी भीतरी शवित के द्वारा हुमा है, जैसे महावन की विशाल वनस्पति 
हो जो तूफानों और शिलावृत्टियों की चोट सहकर झौर पारश्वंवर्त्ती वनराजि की 
भयंकर प्रतिद्वन्द्विता को पछाड़कर झ्राकाश में सिर उठाता है। इन पात्रो ने भपना 
रास्ता स्वयं मिकाला है, झ्रपनी ही रची हुई विपत्ति की चिता में ये हूँसते-हँसते 
कूद गये है। महाभारत का अदना-से-प्दना चरित्र भी डरना नहीं जानता।: 
आ्रात्मविश्वास की ऐसी उच्छल धारा सर्वेत्र नही मिल सकती। सबके चेहरे पर 
भ्रकुतोभय भाव है, श्रविश्वास की छाया कही नही; श्रसफलता तो है, पर निराशा: 
नही है। जीवन की गलतियाँ तो हैं, पर उनके लिए भ्रनुताप नही है। सरल तेज, 
अ्रक्ृत्रिम दप, निर्भीक वीरत्व, विवेकयुक्त कत्तंव्य और झ्रकपट आचरण महा- 
भारतीय वीरो के चरित्र के मूल स्वर है। 
महाभारत में एक जटिल समाज-व्यवस्था के प्रारम्भ का झभास पाया जाता: 
है, जिसमे कूटनीति सदाचार पर, सामयिक सुविधा पुरानी झढ़ियों पर, युनिततर्क 
सहज बोध पर विजयी होते दिख जाते है। महाभारत में लड़ाकू सम्पता चरम 
विन्दु पर पहुंची है झौर प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर कूटनीतिक युद्ध का वीजारोपणः 
हो चुका है। 
क्या कारण है कि परवर्त्तीकाल मे महाभारत को रामायण की तरह विशुद्ध 
काव्य नही समभा गया ? या कम-से-कम उसे झ्रादिकाव्य रामायण की तरह केवल 
काव्य नही माना गया ? परवर्त्ती काल में एक प्रकार की मनोवृत्ति का अवश्य ही' 
विकास हुआ होगा जो इन दोनो महान्‌ काव्य-प्रन्थों मे इस प्रकार मेद कर सकी: 
है। मह मनोवृत्ति हमारे लिए विशेष उपयोगी होगी, क्योकि इससे मध्यकालीन 
साहित्य-बोध के समभने मे सहायता मिलती है । बात यह है कि महाभारत के 
कथानको को परवर्त्तो महाकाब्यो की भाँति अलकृत करके कहने का प्रयत्न नहीं 
किया गया है। चरित्री की भोतरी प्राणशक्ति ने ही कथानक को सहज प्रवाह दिया 
है और सहूृदय मे प्रविष्ट होने की क्षमता दी है। महाभारत मे तत्कालीन ज्ञान- 
विज्ञान की बिशद व्याख्या है। कत्तेंव्य-प्रकत्तेब्य के निर्माण का ऐसा विवेकयुक्त 
प्रथत्त भारतीय साहित्य मे फिर कभी नही हुआ | परन्तु इन सभी व्यास्याप्रों 
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और प्रयत्नों मे एक अद्भुत सहज भाव है, जिसकी तुलना श्ौर किसी चीज से 
नहीं की जा सकती । प्राणशव्ति के सहज प्रवाह और विवेकबुद्धि को मिरन्‍्तर 
उद्बुद्ध करने के प्रयत्नों ने इस महाग्रन्ध को अपूर्व महिमा से मण्डित किया है। 
महाभारत भ्रपने प्रतिपाद्य युग को उसके समस्त दोष-गरुणों के साथ अत्यन्त जीवम्त 
रुप मे प्रकाशित करता है। इस सहज गौरव ने ही इस ग्रन्थ को सन्‍्तकाल के 'कवि- 
बुद्धियो' के उत्पादक की महिमा दी है। संसार के साहित्य में शायद ही कोई ऐसा 
दूसरा ग्रन्थ हो जो महाभारत की तुलना में रखा जा सके। वह अपने युग के 
शक्तिशाली व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है और आगे झानेवाले काल को प्रेरणा 
देता है। फिर भी वह उस श्रेणी का काव्य नहीं है, जिसमें बात को चमत्कारपूर्ण 
ढंग से कहने का प्रयत्न होता है; शब्द भौर अथे के अजंकरणों का समभ-बुभकर 
प्रयोग किया जाता है, जिसे अलंकृत काव्य कहा जाता है। 
महाभारत कई हाथों की रचनाप्रों की 'संहिता' है, किन्तु उसकी श्रपेक्षा 
रामायण 'एक हाथ को रचना' अधिक है। प्रक्षेप इसमें भी है, पर ऐसा जान 
पड़ेता है कि इसका मुझ्य अंज् एक ही कवि की कुशल लेखनी का चमत्कार है। इस 
कवि को छन्दों पर पूरा अधिकार था, वर्ष्य विषय के सभी पहलू उसके लिए 
हेस्‍्तामतक की भाँति स्पष्ट थे और मनुष्य के चित्त को मधित कर देनेवाली 
घटनाओं का उसे पूर्ण ज्ञान था। ग्रन्य के आरम्भ की कहानी बड़ी संकेतपूर्ण है। 
वाल्मीकि मुनि ने क्रौंच पक्षियों के एक प्रेम-परायण जोड़े में से एक को व्याध- 
बाण से मारे जाते देखा था और उस ऋषि के कोमल हृदय में इस घटना से ऐसी 
व्यथा पहुँची कि उन्होने व्याध को कठिन शाप दिया और इस शाप के वाक्य ने 
ही अद्भुत छन्द का रूप धारण किया। इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए महा* 
कथि कालिदास ने कहा था कि मुनि-चित्त का शोक ही इलोक बन गया था-- 
'निषादविभाण्डजदर्शनेत्थ: इलोकत्वमायत यस्य शोक:'। रामायण की यह्‌ 
भत्यन्त संक्षिप्त और अत्यन्त मासिक झालोचना है। ऋषि-कवि के हृदय का पुंजी- 
भूत शोक ही रामायण काव्य है। करुणा का ऐसा विशाल महान काव्य संसार 
मे सम्भवत्त: दूसरा नही है। झताब्दियों से इसने भारतवर्ष के साधारण से लेकर 
सुम॑स्क्षत सहृदयों के चित्त को मुग्ध कर रखा है, शताब्दियों से भारतीय साहित्य- 
कारो ने इसे आदर्श श्रौर अनुकरणीय ग्रन्थ समझा है प्रौर इसमे कोई धति- 
शयोकित नही है कि शताब्दियों तक इस ग्रन्य को पवित्र भौर निर्दोप माना जाता 
रहेगा। भार्‌तीय-साहित्य के झाधे से भ्रधिक हिस्से को इसी पवित्र महाकाब्य ने 
प्रेरित किया है। है 
रामायण मे तीन प्रेम-विछोहों की योजना है। इनमे एक तो कवि-रुया के 
हुप मे ही है। इन तोनो में ही उसी भ्ोड़ा-परायण भ्ौंच-मियुन में से एक के 
अछोह--पप्रत्याशित दुर्भाग्य के भ्रकारण प्रहार से उत्पन्‍्त विष्ोह--का स्वर 
सुसर हुभा है। इनमें से एक है राम का स्‍योध्या से वियोग। झयोध्या जब सर्वे- 
प्रिय नवीनक्ान्त राम को पत्ति-रुप में पाने की तैयारी कर रही है--जैसे नव 
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परिणीता वधू व्याकुत उत्सुकता के साथ प्रियमिलन फी तैयारी कर रही हो -- 
ठीक उसी समय दुर्भाग्य व्याध अपने प्रप्नत्याशित बाण का सम्धान करता है भौर 
जोडा बिछुड जाता है। श्रयोध्या भ्रनाथ हो जाती है--चन्द्रहीनमिवाराश 
तोयहीनमिवा्णवम्‌ ।' एक ही झटके में भ्रयोष्या की सारी समृद्धि फक हो गयी। 
कहाँ का नाच और गान, सारी नगरी एक सिरे से दूसरे सिरे तक उदास प्रौर श्री- 
होने हो गयी, वाजार बन्द हो गये, जन-चित्त से ह॒प के चिह्त पूंछ ही गये : जैसे 
महासमुद्र का जल एकाएक सूस गया हो । 
क्रौंच मिथुन के प्रेम-विछोह से जिसे प्रेरणा मिली भी वह फदण भाव राम 
के बनवास के रूप मे मूत्तिमान हो उठा है। ऐसा जान पड़ता है कि रामायण के 
कवि को प्रेरणा देनेवाली घटना भी काव्य फी सुनियोजित परिकल्पना का ही 
अंग है। मध्ययुगीन भारतीय कवि के मन में इस प्रकार की परिकल्पना का बड़ी 
भान था। छोटे-बड़े हर कवि ने सुनियोजित परिकल्पना का कुछ-न-कुछ सहारा 
अवश्य लिया था। मध्यकालीन साहित्यवोध मे इस बात का बड़ा महत्त्व है। 
दूसरा विछोह होता है राम का सीता से । यहाँ रावण इस दुर्भाग्य का बाहुक है। 
इस प्रसंग में राम की व्यथा से रामायण पूर्ण है। एक वार दुःख-कातर राम कह 
उठते हैं कि 'मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में विछोह हुप्रा है -सारा जीवन ही 
शोकवैग से परिपूर्ण है। 
त्तीसरा और सर्वाधिक मर्मभेदी विछोह है सीता का राम से | समस्त विप- 
त्तियों और आपदाओं के समुद्र को पार करने के बाद सीता शान्ति की साँस लेती 
हैं--भविष्य-सुख की जरा-सी कल्पना उनके चित्त में प्रावेग का कम्पन उत्परत 
करती है । ठीक उसी समय दुर्भाग्य फिर बाण का सन्धान करता है और पक्षियों 
के किलकते जोड़े-सी दशा होती है । इस प्रकार समूची रामायण ऋषि के करुण 
चित्त का विगलित भूत्ते रूप है। कालिदास ने ठीक ही कहा था, 'इलोकत्वमापद्यत 
यस्य शोक: । 
स्पष्ट है कि रामायण के कवि के मन में प्रकृति भर मनुष्य के समानुभूति- 
भय साहचर्य का जीवन्त रूप विद्यमान है। यदि यह्‌ कहा जाय कि बाद के कवियों 
को भी ऐसी दृष्टि-सम्पत्ति नहीं मिली तो कोई अतिरंजन नहीं होगा । केवल 
बाह्य प्रकृति ही नही, मानवीय प्रकृति का भी जैसा सुक्ष्म निरीक्षण कवि की 
प्राप्त है, बैंसा झन्यत्र दु्लेभ है। रामायण में महाभारत के समान पात्रों की प्रचु- 
रता नही है, पर जितने भी हैं उनके भीतर और बाहर का ऐसा अद्भुत चित्रण 
किया गया है कि दीघंकाल से सहदय केवल आ्रादचर्य से देखता रह गया है। 
शिलगल ने शायद ठीक ही कहा था कि "रामायण के जीवन्त पात्रों की तुलना में 
यूरोप के बलासिकल साहित्य के पात्र फीके पड़ जाते हैं”; और जब कभी वाल्मीकि 
प्रकृति की झोर दृष्टि डालते हैं तो न केवल वे प्रकति को जीवन्त रूप में उपस्थित 
कर देते हैं, वल्कि उनके हृदय के सहज उल्लास से प्रकृति शपूर्व भावरस में 
स्नान करके नवीन हो उठती है। किब्किस्धाकाण्ड मे वर्षा भौर शरद ऋतुमों 
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के वर्णन बहुत ही सजीव हुए हैं। परवत्ती कवियों की भाँति इनमें कवि-कल्पना 
के गूढ़ रूपक नहीं हैं, सीधे प्रकृति के बाह्य रूप के भीतर ग्रनायास दृष्ट प्राणों का 
सहज उल्लास है। 
अद्यपि इस काव्य में ऐसी सावधानीपूर्वक की गयी सजावट, शब्दों और ग्र्थों 
के भ्रभिराम अलंकरण पादि तत्त्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, फिर भी यह पर- 
वर्त्ती श्रलंकृत महाकाव्यों से भिरन है। इसमें अलंकरण अनायास झ्रा गये है। वे 
दूर की कौड़ी ले आने के कविकौशल से सम्पूर्ण रूप में स्वतन्त्र हैं। सजावट बहाँ 
काव्य का सहज प्राणवन्त श्रंग है, वेप्टित आवरण नहीं । 
रामायण भी एक युग का व्यवितत्व लेकर प्रकट हुई है। इसके केन्द्र मे 

त्तेजोदुप्त गृहस्थ है, जो विपत्तियों से म्लान नहीं हो जाता, सम्पत्ति से उकता 
नही जाता, शत्रु की गर्वोक्तियों से उत्तेजित नहीं हो जाता झौर परिस्थिति 
की विपमताञों से विचलित नहीं हो उठता--शान्त, सौम्य, गम्भीर और 
अविकत्थन | रामायण का वीर महाभारत के वीर की ग्रपेक्षा अ्रधिक सेंवारा 
हुआ, ग्रधिक सम्हालकर रचा हुश्ना वीर है जिसकी चित्तवृत्ति महाभारत के वीर 
को भाँति सहज ही उत्तेजित नहीं हो जाती वल्कि मर्यादाप्रों की रश्मि से सदा 
नियन्त्रित होती रहती है। महाभारत के वीर अधिकतर अपने सजातीय वीर 
समाज में पनपे है। उसके क्षत्रिय वीर झनेक प्रकार के कालोपयोगी प्रस्त-झस्त्रों 
से सुसज्जित हैं, तत्कालीन प्रचलित नवीनतम युद्ध-कौशलो और युद्ध-रूढियों के 
अभ्यस्त हैं। पर रामायण के ह॒ुमान, सुग्रीव, जाम्ववान जैंसे अनेक वीर न तो 
इन कौशलों के जानकार है, और न रूढियों के कायल! किर भी रामायण के 
बीर के चित्त में सहज नैतिक स्वर प्रधान है। महाभारत के वीरों मे नैतिक आच- 
रण कुछ-कुछ वौद्धिक है, समय-बै-समय उसका भ्रन्यथाचरण हो सकता है; पर 
रामायण के वीर का नैतिक झ्राचरण सहज है, उसका अन्यथाभाव सम्भव नही । 

इस प्रकार रामायण में महाभारत की श्रपैक्षा कुछ पूर्वतन समाज के चरित्र को 
महाभारत की अपेक्षा परवर््ती भाषा श्रोर ज्ञेली में चित्रित किया गया है। रामा- 

यण सच्चे अर्थों मे परवरत्ती महाकाव्यों को प्ररणा देनेवाला झ्रादिकाथ्य है | छस्दों 

का प्रवाह, सर्गों का चुस्त संगठन, प्रकृति का अत्यन्त जीवन्त रूप में उपस्थावन, 

पात्रों का मर्यादित विकास और मानवीय मनोभावों का उद्ात्तीकरण--जिस 

दृष्टि से देखिए, रामायण निपुण कवि की रचना है । बद् श्रथिक यत्न में गंस्कत 

चरित्रों की नवस्थली है। भारतवर्ष का गृहस्थ--काथ्रारत गृदस्थ---वद्थी 
श्रोता है। महाभारत और रामायण गाब्रारणजेनयाद्रारत भारतीय गूदस्थ को 

दूर की चीज नही जान पढ़ते। श्रपगे युव-द्ुः्स की, श्पनी आशा-प्राक। 

की, झपने राग-विराग की ब्रमिश्वदिद दी 55 मिलती ही है, इतका बह दिखाए 
हुआ रूप भी उसे प्राप्त द्ोता ह ही उदझद न्ट्म्द आतन का आदर्श ई है 
दोनों महाग्रन्यों के श्रवाव कह साकरद्र उटठा में वबप केक रू 
प्रतक्ष साक्षी हैं और उट# # £#:/9 7 उठ बवरटा में ८ हे 














वीरता में एक 


36 | हनारीप्रसाद द्विवेदी प्रत्यावली-5 


आदर्श है। रावण भी वीर है, पराक्रमी है; परन्तु उसका वीये श्रौर पराक्रम पर- 
पीडन मे व्यक्त हुमा है, उसकी बहादुरी दूसरो की सम्पत्ति हड़पने में प्रकट हुई 
है; जवकि राम दोनो के रक्षक हैं, सबकी समृद्धि चाहनेवाले हैं, समाज-विरोधी 
तत्त्वो के उन्मूलक है । महाभारत और रामायण में ही वीरत्व का आदर्श 
मनुप्यता का उन्‍नायक है, छीना-कपटी की बहादुरी का प्रतिशोधक है। दोनों 
का प्रधान स्वर है --अनीति का दमन, नीति का उन्नयन; पशुता का विरोध 
और मनुष्यता का संवर्धन | यह आदर्श कृत्रिम और बाहर से विपकाया हुआ 
नहीं है, वल्कि जीवन के कठोर संघर्षों के भीतर से प्रस्फुटित हुआ है, भ्तएव 
सहज और गम्भीर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज तक ये मानवीय पश्ादर्श 
हमारे प्राणों को झान्दोलित कर रहे है । 
परवर्त्ती भारतीय साहित्य को इन दो ग्रन्थों ने कितना प्रभावित किया है, 
इसका भन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय साहित्य 
का विश्लेषण किया जाय तो अधिकांश--शायद 90 प्रतिशत---रचनाएँ इन्ही 
दोनो भ्रस्यो के भ्राधार पर हुई हैं, श्रौर श्राज भी हो रही हैं। 
मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की विशेषताओं को समभने के लिए इस बीत 
को भी स्मरण रखना चाहिए कि परवर्त्ती काल के काव्यो का केन्द्र-विन्दु शहरी 
जीवन हो गया। इस समय तक भारतवर्ष नगरों और गाँवों में बट गया था । 
दो विश्विष्ट मनोवृत्तियाँ, दो विशिष्ट जीवन-दृष्टियाँ विकसित होने लगी थीं॥ 
नगर मे रहनेवाले समृद्ध नागरिकों के लिए कामशास्त्र, काव्यक्षास्त्र प्रादि अनेक 
प्रकार के प्रन्य लिसे गये, पर गाँव के रहनेवाले प्राम्य लोगों के लिए स्मृति- 
पुराण ही काफी समझे गये। परवर्त्ती काव्य का लक्ष्यीभूत श्लोता बहू सहृद्य है 
जिसे छन्दों और प्रलंकारो का अच्छा ज्ञान है, वात्स्यायत की बतायी विधियों 
की पूरी जानकारी है, नागरिक जनोचित जीवन का ठीक-ठीक रूप मालूम है 
भौर रामायण तया महाभारत के प्रादर्शों की बौद्धिक ग्राहकता है। साथ ही वहें 
रुचिवाला व्यतित है। यद्यपि यह रुचि ईइवरप्र दत्त वस्तु बतायी गयी है, पर उसे 
सुमंसहत करने में काव्यो श्र भलंकार-प्रस्थो का, वात्स्यायन और धन्य काम- 
धाम्त्र के ग्राचार्यों की विवेचनाओ्रों का भौर परम्परा-प्राप्त महान प्रादर्शों का 
विचित्र घोग है। इस रुचि का सर्वोत्तम प्र काश कालिदास वी रचनाएँ हैं। महान 
प्रादर्शों में प्नुप्राणित नागरिक-जीवन-बिलास से इस मनोहर काव्य को खुराक 
मिली है। इसमे समृद्ध भौर विलासी भारत को उद्देल प्राण-धारा ने कवि-कीशल 
में मर्यादित मंयत रूप घारण किया है । यह नागर सम्यता की सर्वोत्तम उपज 
है। परन्तु परवर्ती काठ्पों से जीवम-घारा उतनी प्रदल नही रह सकी । भालं- 
मारिक झाषाएों भी काय्य-विवेचना का प्रभाव व्यापक होता गया। हमारे 
पासशारिफ झावबायों ने पास्प-शौद्यल का, उवित-्यैथित््य फा भौर रस-परिपाक 
हा बहुत गूइम विधेसग शिया; पर कवि के ठ्यजिठ॒त्त का, उसकी वल्पना-इरवित 
मे, उग बत्पना-शविग में उस रूप काजो पाठकों के मन में भनुभूति जाप्रत 
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करता है, कम्र विवेचन किया। एन ्षास्त्रों को पढने से रघुबंश भौर न॑ पधचरित के 
ऋकवि-कौशल या उक्ति-वैचित्य की विशेपताप्रों को तो समझा जा सकता है, पर 
यह ठीक समझ में नही प्राता कि 'रपुवंश' किस प्रकार 'नैपधचरित' से भिन्‍न 
कान्ति के व्यक्तित मे सम्पस्त काव्य हो जाता है; कालिदास प्रौर श्रीहप॑ की 
अपनी व्यक्षिगत विधेषताएँ क्या हैं। हमारे प्रालकारिको ने श्रपूर्व धैर्य भ्ौर 
अध्यवसाय से काव्य के तत्त्वों गो समभने का एक सामान्य अ्रतिमान तो तैयार 
'कर दिया, पर कवि की विशेषतामों फो समभने की मामिक दृष्टि की उतनी 
'विवेचना नही की । काव्यों के व्याख्याताप्रों ने भी इलोकों के उमित-वैचि9्य, 
अलंकार सौन्दर्य भौर रसोत्कर्प फो सण्डभाव से समझाया है। सब मिलाकर 
यही बायें काव्यकलाप्रों को चालित करने लगी थीं । झ्ाचायों की निपुण विवेचना 
ने उस वस्तु को परिस्फुट करने की चेप्टा नहीं की, जिसे प्राजकल 'एस्थेटिक 
हु नस! या सौन्द्य-भावना का नाम दिया गया है। कर्म फल-प्राप्ति की झ्रवश्यम्भा- 
'विता ने मंस्तार की विसदृश्ताप्रों को उपेक्षणीय समभने की दृष्टि का विकास 
'किया। परवर्त्ती काल के महाकाव्य प्रधिकाधिक रूढ़ि-समर्थक प्रौर उवित-वैनित्य 
'को प्रश्रय देमेवाली मनोवृत्ति के शिकार होने लगे | कविसमयों, रूढ उपमानों, 
आरोपित-कल्पित मूल्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि वे परवर्त्ती काव्य 
: सामान्य जीवन की अपेक्षा रूढ परम्पराप्रों श्रौर घित्ते-घिसाये कलात्मक प्रादर्शो 
से भ्रधिक प्रेरणा ले रहे थे। 
फिर भी संस्कृत का काव्य पाठक को प्राकृष्ट करता है। छन्दों की ऐसी 
परिमाजित योजना, ध्वनियों का ऐसा स्पष्ट और ठोस चित्रण तथा साथ ही 
मानवीय प्रादर्शों का ऐसा सम्मिश्रण संसार के साहित्य में दुलंभ है । कामसूत्र 
'की प्रेरणा इन कांव्यों को बरावर चालित करती रही, इसलिए उसमें शारीरिक 
झ्राकपेंण का बडा जोर है। कोई प्रसंग ऐसा नही श्राता जहाँ कवि को इस शरीर- 
आकर्षण को परिस्फुट करने का मौका न मिल जाता हो ॥ वसन्‍्त श्रौर वर्षा 
जैसी ऋतुएँ प्रेम को हुक को जगाया ही करती हैं। तपता भ्रीष्म भी इसको 
"उकसा जाता है। और नही तो “प्रजापालिका प्याऊ' के सेवापरायण कर्तेंब्य में 
नियुक्त सुन्दरी ही उसके झाकर्षण को जगा देती है। हेमन्त की ठिदुरन में भी 
कवि हार माननेवाला नहीं।औौर कुछ नहीं तो सुभ्रुश्नों की कन्दुक-फ्रीडा के 
“फमणज्कणित मेखला से ही, वलयों और नूपुरों की वाचालता से ही यह कार्य हो 
सकता है । स्त्री-सोन्दर्य का बहुत ही सुन्दर और झाकपक चित्रण इन कवियों 
ले किया है | मौका मिलने पर वे सुन्दरियों की चर्चा करने का प्रसंग नही छोड़ 
नसकते। फूलों का वस्त्र धारण करनेवाला कामदेव नामक देवता इस साहित्य में 
चहुत प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेता है। झधुनिक समभे जानेवाले लोग बार-बार 
इस देवता के अ्नधिकार प्रवेश से बिदकते हैं; पर संस्कृत काव्य का प्रेमी इसको 
'उत्तना नापसन्द नहीं कर सकता। संस्कृत के काव्य इन गुणों से बहुत ही मोहक 
और श्राकपेक हुए हैं। 
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परवर्त्ती काव्यों ने विभिन्‍न प्रकार की सामाजिफ परिस्थितियों से भ्रपती 
खुराक संग्रह की है। इसमें भन्‍्तर होना स्वाभाविक है। रामायण प्ौर महाभारत 
की जड़ें जितनी गहराई से सामान्य मानव-जीयन में गयी थी उत्तनी गहराई से 
वे नही जा सकी | इसीलिए वे उतनी दीर्घस्थायी भी नही हुईं भौर उतना प्राण- 
रस भी नही संचित कर सकी । किन्तु किर भी उनमें एक भपने ढंग का धाकर्षण 
है। भारवि भौर माध फी रचमाम्रों में बहुत उत्तम ढंग से विकसित जीवन्त 
मानव-प्रादर्श पाठक को मुग्ध करते हैं। भारधि की पपूर्वे प्रथ॑ंगाम्भीयमयी 
रचना में वाक्‍पाटव के साथ-ही-साथ समृद्ध राज-व्यवस्था के लिए भत्यन्त पध्रावश्यक 
कूटबुद्धि का कौद्लल भी श्रभिव्यकत हुप्मा है। इन ययब्यों में मनुष्य केः महात 
आाद्शों की उपेक्षा नही हुई है श्ौर स्थान-स्थान पर उनका स्वर बहुत प्रवल हो 
गया है । 

परवर्त्ती महाकाव्यो में मानवीय श्रादर्शों को प्रधिक सावधानी से उभारा 
गया है । फिर भी उनमे भाषा और भाव फो अलंकूत करने या पूरा-पूरा प्रयास 
है। संस्कृत काव्य का रसिक इसके बिना मानवीय झ्रादर्शों के चित्रण को कम ही 
पसन्द करता है। लेकिन जिस चीज को वहें सबसे झ्रधिक महत्त्वपूर्ण मानता है, 
वह रस है। रस के उपकारक होकर ही भाषा भ्रौर भाव के प्रलंकरण धन्य होते 
हैं। उसके विरुद्ध जाने पर ये उतने ग्राकर्षक नही होते । 


महाकाव्य और अलंकृत प्रबन्ध 


सन्‌ ईसवी के प्रारम्भ के समय निश्चित रूप से संस्थृत की काम्य-्धसी विगर 
चुकी थी, काव्यरूप-सम्वन्धी रूढियाँ बन भुफी थी प्ौर कपानक में भी मोहतगुय 
भौर मादफ प्रयृत्ति से भानेयाले फाय्यगत प्रभिप्राय प्रतिष्ठित हो चुके थे । प्रादि- 
कवि की महत्त्वपूर्ण रचना के याद जिन कवियों ने इस एसी को भषिकाधिक 
निखारने का प्रयत्व किया उनका पता हमें नही है। याह्मीकि से कालिदास तक 
निश्चय ही भनेक कवियों ने इस क्षेत्र में कार्य फिया होगा, परन्तु दुर्भाग्यवश वह 
कहानी सम्पूर्ण रूप से विस्मृत हो गयी । 
सोभाग्यवश बौद्ध कवि प्रश्वघोष मेः दो महागगस्य घुद्धथरित भौर सोग्दरा- 
भन्द प्राप्त हुए हैं। परवत्ती बोद्ध साहित्य में भश्वपोष नाम बड़ी श्रद्धा भौर 
भक्ति के साथ लिया गया है भौर उनके माम पर पघनेक कथाएँ गद सी गयी 
हैं । इन कहानियो के कारण भश्वघोष के समय के विपय में स्‍प्रनेक जत्यता- 
कल्पनाप्रो का प्रवकाश मिला है, परन्तु इधर प्रायः सभी पण्डितों ने उत चीनी 
परम्पराप्तों को विश्वासयोग्य स्वीकार कर लिया है, जिनमें उनका सम्दन्ध 
महाराज कनिष्क से बताया जाता है। इस प्रफार झदवघोप का समय सन्‌ ईसवी 
की प्रथम दाताब्दी में पड़ता है । है 
प्रश्वघोष का 'बुद्धचरित' निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि उनके पूर्ववर्तती 
अनेक महान कवि मनुष्य के सूक्ष्म-से सूक्ष्म मनोरागों प्रौर जटिल-से-जटिल मान- 
सिक ग्रन्थियों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो गये थे। 'युद्धवारित' की 
केवल खण्डित प्रति ही प्राप्त हुई है। द्वितीय से न्रयोदद सर्ग तक तो पूरा मिला है, 
किन्तु प्रथम भौर चतुर्देश के कुछ प्रंशमात्र हो प्राप्त हुए हैं। ई. थी. कावेल ने 
सन्‌ 893 ई. भे इसे प्रथम बार भावसफोर्ड से प्रकाशित कराया था। चीनी 
और तिब्वती »नुवादो के रूप में पूरी पुस्तक सुरक्षित रह गयी है। संस्कृत में 
प्राप्त प्रंश मे बुद्ध के मार-विजय भौर बोधि-लाभ तक की कहानी झा गयी है। 
अश्वघोष की भाषा प्रत्यन्त सहज, प्रवाहमयी और मेंजी हुई है । उन दिनों 
बोद्धों में जिस प्रकार की विवितन्र संस्कृत भाषा प्रचलित थी, वह प्रश्वधोप को 
स्वीकृत नही थी। पण्डितों में उनको भाषा में भ्रपाणितीय प्रयोग खोजे प्रवश्य 
हैं, पर सब मिलाकर यह भाषा कालिदास के निकट तक पहुँचती है। कम 
कवियों ने ऐसी प्रसाद-ग्रुणयुक्त भाषा लिखी होगी। कभी भी उन्होंने ब्राह्मण- 
परम्परा का उल्लेख हल्के ढंग से नही किया है| इन बातों को देखकर विद्वानों 


जघ 
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ने प्रनुभव किया है कि झदवघोप जन्मत: ब्रोह्मण-श्षास्त्रो का मिप्ठापूर्वक भ्रध्ययन 
करने के वाद ही बौद्ध धरम मे दीक्षित हुए थे । बुद्ध के प्रति उनकी भ्रपार श्रडा 
थी, पर अपने काव्य की कथावस्तु को उन्होने चमत्कारबादी पौराणिक भवत की 
दृष्टि से नहीं सेभाला, वल्कि सन्तुलित चिचार के निपुण कवि की दृष्टिसे 
सजाया है । 
_ काव्य के लिए जिन वस्तुओं की श्रपेक्षा होती है, उतका उन्होंने जमकर 
उल्लेख किया है। युवक राजकुमार सर्वार्थेसिद्ध का नगर-प्रवेशवाला दृश्य 'रघु्वश' 
'के सातवें सगे की याद दिलाता है ।पौर युवतियों की दर्शनोत्कण्ठा को कवि ने बहुत 
सजीव बनाया है। कुमार को देखने के लिए श्रत्यन्त उत्कण्दिता एक बालिका 
'खिंडकी के छज्जे को पकड़कर इस प्रकार लटक गयी, मानों तोरण-शालभजिका 
'हो। जो लोग द्वितीय शताब्दी की तौरण-शालमंजिकाम्रों का थीड़ा परिचय रखते 
'हैं, वे इस प्रनूठी उपमा की सरसता समभ सकते हैं। यद्यपि प्रूरा काव्य दुद्ध के 
वैराग्य भर संसार-त्याग के झ्रादर्श से चालित है, फिर भी बह मनोरागो को 
अटकानेकले मोहक चित्रो से रहित नही है। कुमार के महाभिनिष्क्रमण के दिन 
अद्वधोष ने आकर्षण और विकर्षण, दोनों पहलुम्रो का जो चित्र खीचा है, वह 
रोमांचकारी है। मारविजय के भ्रवसर का बहाना लेकर कवि ने युद्ध का एक दृश्य 
उपस्थित कर दिया है, जिससे सूचित होता है कि उन दिनो काव्य के वर्णनीय 
विषयों की रूढि स्थिर हो चुकी थी और झश्वघोप, इसे सवका अपने काव्य में 
प्रन्तर्भाव करना चाहते थे। 
यद्यपि प्रश्वघोष महायान के प्र व तैको मे स्वीकार किये गये हैं गौर चीनी तथा 
“तिब्बती श्रनुवाद मे उनके नाम पर चलतेवाले अनेक धर्म प्रन्यों का सन्धान प्राप्त 
जुआ है, फिर भी उनका 'बुद्धचरित' वेवल धर्मेकथा नहीं है और न केवल 
'श्रद्वेय की भाँति का गुणगान-मात्र है। वह निपुण कवि द्वारा परिकल्पित काव्य 
है--सरस, प्रवाहमय आर उदात्त गुणों से युवत! मनुष्य के सूक्ष्म और जटिल 
मनोरागों को उन्होने निर्वेदग्रस्त बै रागी की दृष्टि से नही, बल्किसंवेदनशील कंचिं 
'की आँखों से देखा है। श्रद्धा और भक्ति इस काव्य में परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान 
हैं, जो प्रपने रचणिता बी घार्मिक वृत्ति का प्रमाण हैं। 
भ्रश्वघोष का दूसरा काब्य नसौन्दरानन्द' पूरा ही भाप्त हुआ है। स्व« 
महामहोपाध्यात प॑. हरप्रसाद शास्त्री ने इसे सन्‌ 90 ई. में 'विब्तियोथिका 
इण्डिका' ग्रन्थमाला में पहले-पहल प्रकाशित कराया था। सुप्रसिद्ध विद्वान 
'जास्स्टन ने कभी कहाचा कि यद्यपि 'बुदचरित” विपयषस्तु और कवि की 
'इष्टवब्प प्रीति की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, फिर भी 'सौन्दरानन्द' की भ्रपेक्षा 
वह कच्चे हाथों की रचना है। 'सौन्दरानन्द' अधिक प्रोढ हाथों से लिखा गया 
है, इमौलिए उसमें भाषा झौर शैली अधिक प्रौढ़ भौर माजित है। तब मे यह 
ससाधारणतः स्वीकार ही कर लिया गया है कि 'सौन्दरानन्द' घरवर्त्ती रचना है, 
यद्यपि कोई नही मानता कि यह 'बुद्धचरिता की भपेक्षा प्रधिक समंजस झौर 
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सरस रचना है। 'सौन्दरानन्द' मे यण्पं-विषय यदुत छोटा है। नन्‍्द, निन्‍्हेँ रूप- 
वान होने के कारण 'सुन्दर' कहा जाता था, संसार त्याग करता नहीं चाहते थे, 
भगवान युद्ध के प्रभाव से वे प्रव्नजित हुए । इध छोटे-से फथानक यो, जो मूल रुप 
में 'महाबग्ग' या 'निदान कथा' से लिया गया होगा, कवि से विस्तार मा 
परिणामस्वरूप इसमें कया से नाममात्र को सम्बद्ध विपयों का विस्तार किया 
गया है झौर 'बुद्धचरित' के बहुमुसी विपय की तुलना में इसमें भरती की वार्ते 
श्रधिक श्रामी है। इस काव्य में प्रश्यघोष का धर्म-प्रचारक रूप प्रधान हो गया 
है। ल्‍ 
प्रश्वघोष के काब्यों में दो पक्ष बहुत स्पष्ट रूप मे उभरे हैं। संसार में जो 
कुछ भ्राकर्षक और मोहक है, उसका वे सोल्लास वर्णन करते हैं किल्‍्तु फिर भी 
वे उससे अभिभूत नही होते, उसे क्षणमंगुर भौर भस्थिर समभते हैं। दोनो ही 
भाव उनके पश्रपने हैं। दोनो के संघर्ष ने उनकी भाषा में तौद्र प्रवाह ला दिया है। 
कालिदास के काव्यों में भी दोनों तत्त्व हैं, किन्तु दोनों को वे उचित महिमा 
से मण्डित कर सके है। भ्रश्वधोष जीवन के श्राकर्षक पक्षों को भावश्यक 
महिमा नही दे सके हैं। मोहन रूप के प्रन्तराल में भी कोई महिमा है, इसे वह्‌ 
स्वीकार करते नही जान पडते । इसीलिए कालिदास की भाँति ्श्वघोष की 
सौन्दर्य -दृष्टि श्राकर्षक नही हो सकी, परम्तु वबतव्य फी ताज़गी, विपय के प्रति 
स्वकीयदृष्टिता, सामान्य मनुष्यत्व को प्रभावित करने योग्य मनोरागों फी 
योजना और उदात्त भावनाग्रो के उद्वोधन की दृष्टि से भ्रश्वधोष बहुत महान 
कवि है। 
कालिदास (सन्‌ ईसबी की चौथी-पांचवी शताब्दी) का फुमारसम्भव भी 
“मार-विजय' या काम को परास्त करने का काव्य है। 'बुद्धचरित' में भी वैराग्य 
ने मार पर विजय प्राप्त की है, परन्तु कालिदास का काव्य 'बुद्धबरित' की पपेदा 
प्रधिक भ्राकपेंक वना है। जिस पव॑ त-कन्या (पार्वती) के प्रेम-व्यापार की इसमे 
योजना की गयी है, उसका जैसा विकास उचित था वैसा ही इस प्रन्य में हुप्ना 
है। वैसे तो पार्वती शकुस्तला की भाँति ही निसगं-कन्या है, परन्तु उसमे वह 
भिन्‍न और विशिष्ट भी है। वह जगन्माता का गौरव लेकर अ्रवतीर्ण हुई। वह 
हिमालय के स्त्रच्छ हिमराशि में बिले हुए पुष्प की भाँति ही कोमल झौर मनोहर 
है । उसकी भ्रन्तरात्मा हिमराशि की भाँति ही स्वच्छ है, परन्तु उसका चरित्र 
हिम्रालर की कठोरता और ग्रुरुता का उपयुक्त अधिकारी है । शिव के चित्त मेः 
पाव॑ती के श्रपूर्वे सौन्दर्य ने जो क्षोम उत्सन्‍्न किया, वह प्रेम के श्रपदेवता--काम' 
(मार)--का अनधिकार हस्तक्षेप था। इस अपदेवता के प्रभाव से अकाल- 
वसन्त का प्रार्द भाव हुआ था। अझोक कन्धे पर से फूट पडा था, बकुल झकारण- 
व्याकुल हो उठा था, सम्पूर्ण वतस्यली प्रसमय की मादकता से मत्त हो उठी थी ॥ 
इसी प्रकाल पुष्योइगम की मनोहर, किन्तु अशुभ, पृष्ठमूमि में सचारिणी पलल-- 
बिनी लता की भाँति पार्वती झित्र के निकट पहुँची । अवसर देखकर कामदेव ने 
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बाण भारा और शिव के नेत्र पार्वती के विम्वफलाघरोष्ठ मुख पर व्यापारित 
हुए। बहुत शीघ्र ही शिव को इस चांचल्य का कारण मालूम हो गया और जब 
तक देवताओं के मुख से 'त्राहि-भाहि' की वाणी निकले तब तक शिव की नयनार्नि 
से कामदेव भस्म हो गया। अकाल वसन्‍्त का विरादू आयोजन मुहुत्त॑-भर मे 
भहराकर गिर गया । कवि निलिप्त, निर्मोह और अनासक्त भाव से पावेती की 
तपस्या के श्रायोजन में जुट गया। जो प्रेम शारीरिक झ्राकपेंण से उत्पन्न हुआ 
था, वह क्षणमंगुर था, उसमें अ्रशुभ भविष्य का बीज छिपा हुझ्ला था--शकुन्तला 
के शारीरिक झ्राकपं णजन्य प्रेम की भी यही कहानी है--परन्तु जो प्रेम तपस्या 
से उत्पन्त होता है, वह स्थायी होता है और शुभ भविष्य का वीज लेकर झाता 
है। शिव-पावंती के प्रेम में कालिदास ने इसी महान सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है, परन्तु सर्वत्र उनकी रचना सुपमित (वेल यैलैन्स्ड) है। कुमार या 
काम की पराजय नारी के आन्तरिक प्रेम का पराभव नहीं है, बल्कि उसकी 
महिमा को और भी उज्ज्वल, और भी सरस तथा और भी महान बनानेवाली 
है। 'कुमारसम्भव' में कालिदास ने काम यर जो शिव की विजय दिखायी है, 
हर प्रेम के निखरने, उज्ज्वल होने और महिमा-मण्डित बनने का साधन-मात्र 
|] धर 
धुद्धचरित' से 'कुमारसम्भव' तक की यात्रा किस मार्ग से हुई है, इस बात 
का पता लगाना बडा कठिन है। यह विवाद अ्व भी चल रहा है कि भ्रश्वघोप 
सचमुच ही कालिदास के पृ्॑वर्त्ती है या नही, परन्तु इतना निश्चित है कि कालि- 
दास के युग में काव्य-शैली पूर्ण रूप से निसर चुकी थी झोर काव्यगत रूढ़ियों 
का विकास हो चुका था। ऋतुसहार में इसका पूरा संकेत मिलता है, यद्यपि ऐसे 
भी विद्वान है जो “ऋतुसंहार' को कालिदास की रचना मानने मे हिंचकते है । केवल 
विलास-सामग्रियों की सूची प्रस्तुत करना कालिदास का काम नहीं था; मल्लि- 
नाथ ने 'ऋतुसंहार' पर टीका लिक्षी ही नहीं; फिर, कालिदास के सभी काव्यों 
और नाटकों मे जिस प्रकार के उद्देंधयगत गाम्भीय और विचारगत सौपम्य का 
परिचय मिलता है, वह इस छोटी-सी पुस्तिका मे है ही नही । इसलिए इन पण्डितों 
का कहना है कि इसे कालिदास की रचना नहीं मानना चाहिए। परन्तु इसकी 
घैली और पद-विन्यास में कालिदास के ध्वनि-सोन्दर्य और संगीत-गरुण को 
देखकर सभी विद्वान इसे कालिदास की ही रचना मानते है । जो हो, 'ऋतुसंहार' 
कालिदास की रचनान भी हो तो भी वह प्राचीन अवश्य है ।! छठी-सातवीं 
शताब्दी के कवियों की रचना पर इसके इलोकों का प्रभाव खोजा जा चुका है। 
यह ग्रन्थ काव्य-शैली की विकास की कहानी भ्रवश्य सुना सकता है। मुझे 
*फतुसंहार' को कालिदास की रचना न मानने का कोई प्रवल हेतु नहीं दिखायी 
देता। “कुमारसम्भव” के प्रथम आठ सर्गों की ध्रामाणिकता के बारे में तो कभी 
न्देह नही किया गया, परन्तु प्रन्तिम सर्गों को निश्चित रूप से अप्रामाणिक मान 
लिया गया है । उनमे न तो कालिदास का भाव-गाम्मीयं है श्ौर न उनकी सुपमित 
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"पैनी दृष्टि ही है, जो भोग में वेराग्य की महिमा देस सऊती है। फिर भी 'कुमार- 
सम्भव'नाम यह्‌ संकेत करता है कि इस ग्रन्थ में कुमार का जन्म हो जाना चाहिए 
था।ग्राठ सं तकऐसा नही होता प्रतः इस काव्य को ग्रधू रा ही समझना चाहिए। 
"परन्तु इन भ्राठ सर्मों मे काव्य का सुगठित झ्ौर परिपकद्र रूप प्राप्त हो जाता है 
यहाँ कवि ने तपस्था की प्राँच से परिशोधित प्रेम को पविन्न रूप में उपस्थित करने 
के जिस उद्देदप की सिद्धि चाही थी, वह निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। प्राठवें 
ससर्मे मे यह एकता झवश्य खण्डित हुई है। भारतीय काव्यश्ास्त्रियों ते कालिदास 
के इस साहसिक वर्णन छो कभी क्षमा के योग्य नहो रामझा । ही 
परन्तु कालिदास को जीवन के विविध प्रंगों को देखने का प्रवसर रघुवंश्न में 
मिला है, इसलिए कई समालोचकों ने इसे कालिदास का सर्वेश्रेष्ठ काव्य माना 
है । प्रादि से अन्त तक इसमे निपुण कवि का कौशल ऋलकता है। दिलीप प्रौर 
नसुदक्षिणा के तरोध्य जीवन, प्रविचलित त्याग धभौर धैये के वीच से कार्य प्रारम्भ 
होता है प्रौर धीरे-धीरे महान्‌ रघुव॑शी राजाप्रों वेः वीरत्व, वदान्यता, (योग प्रौर 
तपस्या की कहानी उद्घादित होती है। इन्दुमती का स्त्रय॑ वर मोहक धर प्रभि- 
राम चित्रों के अ्लबम के समान पाठक को प्रभिभूत करता है भ्रौर इसकी पृष्ड- 
भूमि में इन्दुमती के वियोग का करुण दृश्य बहुत ही द्वावक होकर प्र कट हुप्रा है। 
प्रालोचकों ने 'कुमारसम्भव के रति-विलाप के साथ 'रघुवंश' के भ्ज-विलाप की 
तुलना की है, किन्तु दोतों मे केवल परिस्थिति का ही प्रन्तर नही है, मनोंदशा का 
"भी भ्रन्तर है। रति इस बात को जानती है कि उसका पति प्रपराघी था झौर दण्ड 
देनेवाले भो नानाथ उसकी करुण दशा से अ्रवश्य पिघलेंगे प्रौर वह भपने पति की 
फिर से प्राप्त करेगी । परन्तु इन्दुमती का अवसान देवता के कोप से नही, बल्कि 
स्व से गिरे फूल से हुआ है। इसमें प्रपराध की श्राशंका भी नही है भौर प्रति- 
विधान की ग्राशा भी नही है। कालिदास ने मानो करुण रस के उस पहलू को ही 
ध्यान में रखकर भ्रज-विलाप की रचना की है, जो 'कुमारसम्भव' में कहने से रह 
गयी थी। प्रज-बिलाप प्रिया-वियोग से दुखी शाइवत मानव की करुण वेदना के 
रूप में ही प्रकट हुमा है। कालिदास ने विरह को कई रूपो में चित्रित किया है--- 
भेघदूत से विरही यक्ष का अवधि-श्राप्त व्याकुल विरह, शकुन्तला क्रा निरव्धि 
विक्षुब्ध वियोग, रति का झ्राशा और आशंका से उद्देल करुण विरह प्रौर भज 
का प्रचानक, अकारण समापन्‍्न निराश वियोग--सर्वेश्र कालिदास की लेखनी नें 
अद्भुत नैपुण्य का परिचय दिया है। प्रेम के केन्द्रगत रहस्प को जी कवि नहीं 
जानता, वह किसी प्रकार इतनी विषम परिस्थितियों को नही सेभाल सकता । 
सचमुच ही कालिदास झद्वितीय कवि है, परन्तु “रघुदंश' का सबसे महत्त्वपूर्ण 
चरित्र राम ही है। 
वाल्मीकि-जैसे महान कवि ने जिस चरित्र को इतना महिमाश्ाली बनाया हें 
उसे फिर से लेकर नथी तेजस्विता और गरिमा देना मामूली कवि का काम नहीं 
है। कालिदास केवल निपुण भ्रायोजना के ही कवि नही है, केवल कथा के मर्म- 
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काल से भारतवर्ष इस बात में विश्वास करता रहा है कि किये का फल जरूर 
भोगना पड़ता है । इस जम्म में नहीं तो अग्रले जन्म में उसे अपने कर्म का फल 
भोगना ही पड़ेगा । इससे बच सकना सम्भव नही है | इस जन्म में जो कुछ भी 
मनुष्य ने पाया है, वह पूर्व जन्म के पुण्य या पाप का परिणाम है और इस जन्म 
भे जो पुण्य या पाप करेगा, वह भी उसको भोगना ही पडेगा। इस विश्वास का 
प्रभाव भारतवर्ष के साहित्य पर पड़ा है। इस साहित्य में चह वस्तु एकदम नहीं 
मिलेगी, जिसे पश्चिम के साहित्य में 'समाज के प्रति विद्रोहमभावना' कहकर बहुत 
बडा नाम दिया गया है | वस्तुतः प्राचीन हिन्दू कवि इस जगत के समस्त 
विधान को सामंजस्पपूर्ण भौर उचित मानता था। धनी या निर्धन होना पुराने 
पुण्य या पाप का परिणाम है, अच्छे या बुरे कुल में जन्म लेना सुकृत या दुष्क्ृत 
का फल है, इसमे कही विरोध या विद्रोह की जरूरत ही नही है। साहित्य में 
इसीलिए “रिवोल्ट' (विद्रोह) नामक वस्तु का यहाँ एकदम प्रभाव है । मैं यहाँ 
यह नही बताना चाहता कि भारतीयों का ऐसा विश्वास ठीक था या गलत था । 
मैं यह भी नही कहने जा रहा हूं कि 'रिवोल्ट! का होना बांछनीय है या श्रवाछ- 
नीय । यह सब ग्रवान्तर प्रसंग है, यथाप्रवसर मैं इसकी चर्चा करूँगा । यहाँ मैं 
केवल संस्कारों की प्रवलता प्ौर तज्जन्य सास्कृतिक मनोद्वन्द्व का एक उदाहरण 
प्रापके सामने रख रहा हूँ । यह समझता प्रासान है. कि कर्म फल की श्रवश्य- 
प्राप्यता मे विश्वास करनेवाला नाटककार जगत की समंजस-व्यवस्था को चुनौती 
नहीं दे सकता । भारतीय नाटको मे यह श्रथा रूढ़ हो गयी है कि धर्मात्मा को 
पापात्मा से कभी पराजित होता न दिखाया जाये भ्रौर सद्दिचारशील व्यक्ति 
कठिनाइयों से जूकता हुआ हार न जाने पाये । न्‍ 
यह विश्वास भारतीय नीतिशास्त्र के मूल मे है शोर भारत के समस्त 
प्रयलों को इस नतिक प्रादर्श के प्ननुसार रूप देने का प्रयत्त किया गया है। इस- 
लिए भारतवपं में उस श्रेणी के नाटक या भ्राख्यायिका या काव्य नही लिखे गये 
जिन्हें 'ट्रेजेडी' कहते हैं। परन्तु यदि एक बार मनुष्य के मानसिक प्रावेंगों और 
भवेगों को दृष्टि मे रखकर विचार करें तो एक दूसरी सचाई भी सामने झ्राती है। 
मनुष्य के भ्रनेक मानसिक संवेग (इम्पल्स) जो एक-दूसरे के त्रिरुद्ध जाते हैं, या 
एक-दूसरे को क्षीणयल करते रहते हैं, कलाकार के सवेदनशील चित्त में युगपत्‌ 
उत्यित होते हैं। हमारे देश के अलंकारशास्त्रियों मे स्वीकार किया है कि दो 
विरुद्ध भाव एक ही भाश्रय के मन मे भा सकते हैं, रस की भनुभूति में ये सब समय 
बाघक ही होते हैं । इसी लिए इनमे किसी एक को या तो अंग बनाकर गौण हो 
जाना चाहिए या प्माश्रय का भेद दिसाकर रस-बोघ के मार्ग को निष्कण्टक 
बर देना चाहिए | सेकिन इसमे यह झनुमान तो कर ही लिया जा सकता है 
कि प्राश्षय के चित्त मेन सही, कवि के चित्त मे ये परस्पर-विशद्ध भाव झपने 
विगेधी स्वभाव को छोडकर बने रहते हैं और प्रदसर पाकर जब कला के माध्यम 
गे प्ररट होते हैं तो थ्ोता के चिन्त मे विचित्र सामंजस्य उत्पन्न करते हैं । तरस 
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खाना भर करुणाद्ं होना विषय के प्रति अभिमुखीकरण के संवेग है, इनके हारा 
चित्त उस वस्तु की ओर अभिमुख होता है, जिसे देखकर ये भाव उदित हुए थे 
विभीषिका और त्रास प्रतिमुखीकरण के संवेग हैं, इनके द्वारा मनुष्य विषय की 
और जाना नही चाहता वल्कि उसे दूर छोड़कर मुँह फिरा लेना चाहता है। 
दु.खान्त नाटकों में ये दोनों भाव एक साथ काम करते रहते हैं। हमारे देश का 
आलंकारिक निद्िचत रूप से कहेगा कि इनमे दोनों सपात शक्तिशाली नही हो 
सकते, एक अंगी होकर रहेगा, दूसरा श्रग । यदि कही दोनों तुल्यबल हुए तो 
रसंबोध को ही मार डालेंगे। परन्तु 'ट्रेजेडी', के पश्चिमी आलोवक मानते है कि 
ये दोनों संवेग श्रोता के चित्त मे एक साथ वत्तंमान रहते है श्रौर एक ऐसे अलौ- 
'किक आस्वाद को उत्पन्त करते है जो साधारण जीवन के श्रतुभवों से हु-व-हु 
नही मिलते | झ्राधुनिक मनोविज्ञान ने बताया है कि हम दो कौशलो से उन मनो- 
चेगों को तरह दे जाते हैं, जिनसे हैरान होने की श्राशंका होती है- दमन से और 
उन्नयन से । 'ट्रेजेडी' की महिमा इस बात में है कि वह इन दोनो से हमे मुक्त 
रखती है। कठिनाई या तो मनोभावीं के दमन से पैदा होती है या उनके उन्न- 
गन से । सफलता मिलने के समय मनुष्य न तो किसी मनोभाव का दमन करता 
है, न उन्नयन । सफलताजन्य सनन्‍्तोष इस विश्वास करा फल है कि स्त्रायुमण्डल 
ठीक है, कही कोई प्रायास नहीं करना पडा है। प्राधुनिक सौन्दयंशास्त्री 'ट्रेडेजी” 
को सर्वेप्रेरक और सर्वग्राह्म वस्तु मानते हैं, क्योंकि वह दो परस्पर-विरुद्ध मनो- 
भावों का सन्तुलन ठीक रखकर आइचर्यंजनक सामंजस्य उत्पन्न करती है। 
ये दो दृष्टियाँ है। एक समाज की साम॑जस्य-व्यवस्था को झनालोड़ित रखने 
के उद्देश्य से सामाजिक मंगल के रास्ते चलकर प्राप्त की गयी है और दूसरी 
व्यक्ति-मानव के मनोवेगों का निरीक्षण करके उपलब्ध की गयी है । किसी की 
महिमा अस्वीकार नही की जा सकती। अ्रस्वीकार करने के लिए अधिक-से- 
अधिक घोर विवेचना और मानसिक संयम की झ्रावश्यकता है। भारतीय कवि 
ने अपने विश्वासों के अनुसार जगत्‌ के सामंजस्य-विधान मे सन्देह करना उचित 
नही समझा । अपने लिए उसने ग्रात्मनिमित अनेक बन्धन स्वीकार कर लिये। 
इन बन्धनों के भीतर उसने जो रस-सृष्टि की, उसे अन्य देश और प्रन्य काल के 
सेंस्क्रारों के चश्मे से देखने से हम उसका सौन्दर्य नही उपलब्ध कर सकेंगे । 
जीवन के गम्भी रतर समभे जानेवाले प्रश्नो का साहित्य में समाधान खोजना 
आधुनिक प्रवृत्ति है। अत्यन्त हाल में जड़ विज्ञान की उन्नति के याथ मनुष्य की 
डुनिया छोटी हो गयी है। यन्त्रों के आविष्कार ने जहाँ जीवन की ऊपरी ग्रावश्य- 
कताओ्नों की पूत्ति के लिए प्रचुर उत्पादन की व्यवस्था को है, वहाँ उससे वितरण 
और उपयोग की उतनी ही अच्छी व्यवस्था नही हो सकती है क्योंकि उत्पादन 
के साधन कुछ थोडे-से लोगो के हाथ में चले गये हैं, उनके हथियाने मे जिस 
चौद्धिक कौशल की आवश्यकता है, बह मनुष्य भ्रनायास ही उचित प्रवसर मिलने 
परपाजाता है। परत्तु उसमे उत्तादित सामग्री को सब तक पहुँचाकर सबके 
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साथ मिलकर भोगने में जो मानसिक शौदाय्य और वौद्धिक निततिप्तता भावश्यक 
है, वह उतनी झसानी से नही मिलती । पहली मनोवृत्ति छीन-मपटकर झपना 
स्वार्थ साधन करने के कौशल को प्रश्नय देती है । इसे मनुष्य ने अपने पूर्वज पशुम्रो 
से विरासत के रूप में पाया है। दूसरी मनोवृत्ति मे घ्रात्मयाग, पर-दु स-सँवेदना 
और मनृष्य की चरम एकता के भाव हैं--जो संस्कार भौर साधन की प्रपेक्षा 
रखते है । पहली मनोयृत्ति नेशोपकों का दल पैदा कर दिया है; परल्तु दूसरो 
मनोवुत्ति भ्रव भी भ्रत्यन्त शिशु रूप में है। इस नयी भवस्था ने संसार के सामने 
सैकड़ों समस्याएँ उपस्थित कर दी है। घिनोने युद्ध और भयंकर प्रकाल प्रव 
प्रकृति के कोप से नही होते, मनुष्य की दलित बासनाप्रों के कारण हो रहै हैं। 
जीवन एक पिरे से दूसरे सिरे तक इस प्रकार भककोर दिया गया है कि पुराने 
सचित मस्कार बुरी तरह भइ गये है भौर एक-दूसरे से उलभ गये हैं। मनुष्य 
मे इतने दिनों तक जीवन के विभिन्‍न पहलुग्रों का जो मूल्य भ्राँका पा, वह प्रधि- 
काशत: भहराकर चकनाचूर हो गया है | बहुत-कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ ढह 
रहा है। मनुष्य सर्वत्र इन समस्याग्रों का समाधान खोजता है । वह विज्ञान से 
इसका हाल पूछता है, इतिहास से इसका रास्ता पूछता है भौर साहित्य से इसके 
समाधान की आशा रखता है । जीवन जटिल हो गया है। जहाँ विज्ञान ने 
ज्यादा पेर जमाया है, जहाँ व्यवसायमूलक क्रान्ति हुई है, झर्थात्‌ जहाँ म्रवसर 
देखकर एफ दल ने उत्पादन के साधनों को हथिया लिया है, वहीं समस्‍्याएँ 
सहस्तमुखी हो गयी हैं। उन्होने नाटक को ग्रस लिया है, काव्य को पग्रस लिया 
है झौर साहित्य को समभने की दृष्टि को भी भ्रस लिया है। पुराने भारतीय 
कवि की भी भ्पनी सीमाएँ हैं । उन सीमागो के भीतर उन्होंने कैसे रूप प्रौर 
रस की सुष्टि की है, यही विचार्य है। प्राधुनिक समस्याओं का समाधान उनमे 
एकदम नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, परन्तु उत्तर सामान्य ढंग का होगा, 
विशिष्ट और बहुश्रुत नही; क्योकि जीवन की सभी समस्याएँ सामयिक ही 
नही है, कुछ दीघंस्थायी भी है । पुराने लोगों ने भी कुछ सामना किया था। 
उनके सभी अनुभव बासी नही हो गये हैं। प्रसिद्ध तन्त्रशास्त्रज्ञ सर जॉन बुडरफ 
ने एक बार बड़े अफसोस के साथ कहा था, “साधारणतः यूरोपीय प्राच्यविद्या 
विशारदगण और उनके वे भारतीय शिष्य, जो उतकी ही अंगुली पकड़कर चला 
करते हैं, कुछ ऐसे अ्रवहेलनामूलक विचारों का पोषण करते हैं कि भारतीय 
आास्त्र केवल ऐतिहासिक कुतूहल का विपय है। यही कारण है कि वे इस तह 
को स्वीकार नही कर पाते कि प्राचीन पूर्वीय ज्ञान और आधुनिक झाविष्कारों 
में भी झाइचयंजनक साम्य मिलता है ।” 


कथा तथा झ्ार्यायिका 


संस्कृत के श्रालंकारिक श्राचार्यों ने 'कथा' शब्द का प्रयोग एक निश्चित 
काव्य-रूप के अर्थ में किया है। संस्कृत की 'कथा' गद्य में लिखी जाती थी ॥ 
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शक इसी श्रेणी की गद्यद्ध रचना और भी होती थी जिसे आख्यायिका कहते 
थे। भाभह ने काव्यालंकार (!/25- 28) मे सुन्दर गद्य से लिखी सरस कहानी 
वाली रचना को 'ग्राख्यायिका' कहा है।यह उच्छूवासों मे विभक्त होती थी 
और इसका कहनेवाला श्रौर कोई नहीं, स्वय नायक होता था । इसमें बीच- 
बीच में वक्त्र श्ौर श्रपवकत्र छन्द झा जाते थे । इसमे कन्याहरण, युद्ध, विरोध 
श्रौर प्न्त में नायक की विजय का उल्लेख भी होता था। 'कथा” इससे थोड़ा 
भिन्‍न हुआ करती थी । उसमे बक्‍त्र और अयवक्‍त्र छन्‍द नहीं होते थे श्र न 
उसका विभाजन ही उच्छवास-संज्ञक अध्यायो में हुआ करता था । इसकी 
कहानी स्वयं नायक नही कहा करता था, बल्कि किन्‍्ही दो व्यक्तियों की वातचीत 
के रूप में कह दी जाती थी। उसके लिए भाषा का कोई वन्धेज नहीं था । 
भामह के इस कथन को ही श्रपने सामने रखकर दण्डी ने 'काब्यादर्श' (।/23- 
28) में कहा था कि कथा और आाख्यायिका वस्तुनः एक ही श्रेणी की रचनाएँ 
हैं; क्योंकि कहानी नायक कहे या कोई झौर कहे, ग्रध्याय का विभाजन हो या 
न हो, भ्रध्यायीं का नाम उच्छुवास रखा जाय या लम्भ रखा जाय, बीच में वक्‍त्र 
था ग्रपवक्‍त्र छन्द झाते हों या न श्राते हों, इससे कहानी मे क्या ग्रन्तर झा जाता 
है ? इसलिए इन ऊपरी भेदों के कारण 'कथा' और '“झ्राख्यायिका' में भ्रन्तर नहीं 
करना चाहिए । 


'बृहत्कथा' श्रौर हाल की 'सतसई' 


प्राक्ृत में लिखी हुई सबसे पुरानी कथा गुणादूय की बृहत्कथा ही है। इस 
ग्रन्थ ने परवर्त्ती संस्कृत काव्य-नाटकों और कथा-जात्नीय गद्य-काव्य को बहुत 
कथा-सामग्री प्रदान की है। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि 
यह अमूल्य निधि झ्ाज भ्रपने मूलरूप मे प्राप्त नही है। सन्‌ ईसबी की झाठवी- 
नवी शताब्दी के साहित्य से पता चलता है कि उस समय तक यह कथा भ्राप्य 
थी | यहाँ तक कि लगभग 875 ई, में कम्बोडिया की एक संस्कृत प्रशस्ति में 
गरुणादूय और उनकी बृहत्कथा की चर्चा आयी है। यह ग्रन्थ पैशाची प्राकृत मे 
लिखा गया था। इसके निर्माण की कहानी बड़ी ममोरंजक है। गरुणादय पण्डित 
महाराज सातवाहन के सभापण्डित थे। महाराज सातवाहव भी उदयन, विक्रमा- 
दित्य (साहसाक) की भाँति ऐतिहासिक पुरुष थे। सातवाहन राजाग्रों ने दीघं- 
काल तक दक्षिण में राज्य किया था सिक्‍को पर उनके 'साड ” 'सात' आदि नाम 
प्राप्त हुए है। पण्डितो ने अनुमान किया है कि “हाल! वस्तुत. 'साड' झब्द का 
ही प्राकृत रूप है। वर्ण-परिवत्तेंन के झ्राधार पर निश्चित किया हुआ यह सिद्धान्त 
सही हो भी सकता है और नही भी हो सकता है। परन्तु इतना सत्य है कि 'हाल' 
प्राकृत साहित्य के उसी प्रकार पुरस्कर्त्ता थे जिस प्रकार विक्रमादित्य संस्कृत 
साहित्य के । द्वाह्मण-साहित्य मे अपने प्राकृत-प्रेम के कारण इन्हें कई बार उपहास 
का पात्र बनना पड़ा है । हम अभी जिस मनोरंजक कहानी की ओर झ्रापका 
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ध्यान आ्राकृष्ट करने जा रहे हैं, वह ऐसे ही उपहास का द्योतक है। पता 
“हाल' की सतसई प्राकृत-कविताप्रों का प्रपूर्व संग्रह है। दाताब्दियों से वह 
पण्डितो का कण्ठहार बनी हुई है । इसके कोई एक दर्जन रूप हमें परम्परा-क्रम 
पे प्राप्त हुए है। विशेषज्ञों मे सव रूपों के भ्रध्ययन के बाद दिखाया हैकि सात 
सौ से लगभग चार सौ गाथाएं पुरानी है। बाकी परवर्त्ती काल में प्रक्षिप्त हुई हैं। 
इस पुस्तक का मूल नाम गायाकोश था । एक गाथा के झनुसार कविवत्सल 'हाल' 
ने एक करोड गाथाप्रो मे से चुनकर इन सात सौ पचद्यों का संग्रह किया था। एफ 
मज्ञेदार कहानी मे तो यह भी कहा गया है कि सरस्वती के वरदान से 'हाल के 
राज्य का प्रत्येक स्त्री-पुरुप एक दिन के लिए कवि हो गया था और सबने प्रपनी 
कविताएँ 'हाल' को दी थी। उन्ही से चुनी हुई कविताग्रों का संग्रह 'सतसई 
है। इसमे तो कोई शक नही कि 'हाल' प्राकृत-साहित्य के पृष्ठपोपक थे । राज- 
शेखर ने 'काव्यमीमासा' मे तो इस अनुश्रुति का भी उल्लेख किया है कि सात- 
वाहन ने अपने अन्त:पुर में केवल प्राकृत बोलने का ही नियम बना दिया था । 
यह सातवाहन और हाल एक ही व्यक्ति होगे । ऐसा प्राकृत-प्रेमी राजा भ्राकृत में 
निबद्ध प्रेम-माथाश्रों का मायक हो, यह बिल्कुल स्वाभाविक ही है भौर शायद 
यह भी स्वाभाविक ही है कि ऐसे प्राक्ृत-प्रेमी राजा को सस्कृत से झ्ननभिन्न बता- 
कर उपहास का पात्र बनाया जाय । 
गुणादूय पण्डित की बृह॒त्कथा या 'वडुकहा' भ्रव भूल रूप मे पल 
है। कहा जाता है कि उनकी कथा का उपहास स्वयं 'हाल' ने किया झौर खिल 
होकर उन्होने उसका अ्रधिकाश भाग स्वयं जला दिया । किसी प्रकार राजा को 
युबुद्धि हुई श्लौर अन्तिम सातवाँ भाग बचाया जा सका । राजा की प्रार्थना पर 
सिर्फ एक ही भाग बच सका | उस बचे भाग की कथा हमारे पास मूलरूप में तो 
नही झा सकी, परन्तु संस्कृत भावानुवाद के रूप मे श्राज भी उपलब्ध होती है। 
बुद्धस्वामी के बुहत्कथा इलोक संप्रह, क्षेमेन्द्र की बृहत्कया मंजरी और सोमदेव के 
कथयासरित्सागर मे 'बहत्कथा' के उस अवशिष्ट भ्रश की कहानियाँ संगृहीत है। 
इनमे पहला ग्रन्थ नेपाल के और बाकी काइमीर के पण्डितो की रचना है । 
यह नही पता चलता कि ग्रुणादूय ने मूल कहानी गद्य मे लिखी थी या पद्य में । 
“बृहत्कथा इलोकसंग्रह' से जान पड़ता है कि वह पद्य मे लिखी गयी होगी, पर कथा 
की परवरत्ती परिभाषाओ्रो को देखकर यहुततेरे पण्डित उसे गद्य में लिखी बताते हैं 
वैसे तो यह विवाद तव तक चलता रहेगा जब तक सौभाग्यवण मूलग्रत्थ की 
कोई प्रति न मिल जाय। किस्तु मैं श्रपना यह विश्वास प्रकट कर देना चाहता 
हैँ कि मूलफया प्वद्ध थी और वही से प्राकृत-भाषा या लोकभाषा मे पद्यवद्ध 
कथाप्रो के लिखने को परम्परा शुरू होती है। 
परन्तु ये रचनाएँ प्राकृतत में होने पर भी उस काल के संस्कृत-काव्यों की 
परम्परा मे ही भ्राती हैं। इतना अवश्य है कि वे कुछ श्रधिक लोकोन्मुख है । कदा- 
बिन्‌ मुक्तक-काव्य की परम्परा भी प्राकृत से ही शुरू होती है। अरद्धं विश्वसनीय 
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सा प्रविश्वलनीय झअनुथृतियाँ धूव॑वरत्तीकाल के संस्कृत मुक्तक काव्यधारा के 
अस्तित्व का स्‍श्राभास भ्रवश्य देती हैं, पर झौर भी पुरानी बौद्ध झास्त्रीय परम्परा 
प्राद्ृत की मुक्तक काव्यधारा को ही प्रवल सिद्ध करती है। 

इतना निश्चित है कि जिसे हम मध्यकाल का साहित्य कहने जा रहे हैं, 
उसकी प्रेरणा प्राकृत के विश्चाल साहित्य से निविवाद रूप से मिलती रही है। 
प्राकृत साहित्य के बारे में कुछ अधिक चर्चा करने का अवसर हम बाद में 
खोजेंगे। मध्यकालीन साहित्य प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए यह साहित्य भी 
'उत्तना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना संस्कृत का साहित्य । भ्रस्तु । 


उद्देश्य और उपलब्धियां 


मुकतक-काव्य की पुरावी परम्परा 


हमने देखा है कि भारतीय १रम्परा के प्रनुप्तार पहले कवि प्रादिकवि 
वाल्मीकि है और उनकी रामायण ग्मादिकाब्य । महाभारत को मुख्य रूप से इस 
देश में इतिहास के रूप मे स्वीकार किया गया है। रामायण निश्चित रूप से उस” 
कोटि का ग्रन्थ है, जिसे भारतीय परम्परा में 'काब्य' कहते हैं श्रौर विद्वानों के 
विचार से महाभारत के पुराने अंशो मे भी निश्चित रूप से उस श्रेणी की रचनाएँ 
मिल जाती हैं, जिन्हें भारतीय परम्परा काव्य-रूप में स्वीकृत करती है। 
तिस्सन्‍्देह सन्‌ ईसबी के झारम्भ होने तक इन दोनो ग्रन्थों का श्रधिकांश बन चुका 
था। कर्णाटराजब्रिया (विज्जका ? ) जैसी प्रभिमानिनी कवयिन्नी ने भी ब्रह्मा 
के साथ वाल्मीकि तथा व्यास को उत्तम कवि मान लिया था । बाकी कवियों के' 
सिर पर वे प्रपना बायां पैर ही रखती हैं, दाहिने लायक उनके सिरों की मानती 
ही नहीं -- 
एको भून्नलिनात्‌ पदश्च पुलिनाद्‌ बल्मीकतश्चायदः 
प्राच्यासो त्रय एवं दिव्य कवयी दिव्यन्तु देव्यागिरा 
भ्र्वाचों यदि गद्यप्चरचना चातुर्यवागुद्धता-- 
स्तेषा भूध्चि ददामिवामचरणं कर्णाटराजप्रिया। 
एक मिलता-जुलता ऐसा ही इलोक किसी शाकत्यमल्ल नामक कवि का भीः 
मिलता है। अस्तु, इस प्रकार काव्य-पद्धति का श्रीगणेश ईसा के बहुत वहले हो 
हो जाना सिद्ध होता है। जिसे हम भारतीय मनीषा का मध्यकाल कहते हैं (सन्‌. 
ई. की ग्राठवी शताब्दी से अठारहबी द्ताब्दी तक), उस काल में रामायण और 
महाभारत को अत्यन्त श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लिया गया था। परवर्त्ती काल 
में सुभाषित-संग्रहों का प्रयत्त भी किया गया था। इत सुभाषित-सं ग्रहो मे सं ग्रहकर्ता" 
द्वारा अपने पृववर्त्ती कवियों की अ्रच्छी रचनाओं का संग्रह किया गया था। इन 
सुभाषितों मे पाणिनि का नाम भी झाता है, जिनका काल निश्चित रूप से सन्‌ 
ईसवी के श्रारम्भ होने के कम-से-कम 400 वर्ष पहले का है; भर पर्तजलि का भी, 
जिनका समय ईसवी-पूर्व दूसरी शताब्दी है। इन रचनाओं की प्रामाणिकता के' 
बारे मे कुछ मतभेद हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि काव्य समझी जानेवाली शैली” 
बहुत पहले से इस देश मे प्रचलित हो चुकी थी। वैसे चौथी इताब्दी के बाद से 
मिलनेवाले ऐतिहासिक अ्भिलेखो में वे सारी बातें खोजने से मिल जायेंगी जो* 
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परवर्त्ती काव्य में प्रचुर मात्रा मे मिलने लगती हैं। 
अलंकृत काव्य 
आप जानना चाहेंगे कि यह काव्य-शैली क्या है। यूरीपीय पण्डितों ने इसे 
आरनेट पोयद्री' या अलंकृत काव्य' कहा है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
इसका आरम्भ राज-दरवार के कवियों ने किया होगा । परवर्त्ती काल मे भी इस 
श्रेणी के कवियों को राजाश्रय प्राप्त रहा । इसलिए यूरोपीय पण्डित कभी-कभी 
क्रो पोयट्री' कह करके भी इसका परिचय देते है । राज-दरबार से सम्बद्ध होने 
पर भी इस श्रेणी की रचना को 'कोर्ट पोयट्री' कहना बहुत उचित नही होगा; 
क्योकि इस शब्द से उन्हें आधुनिक स्वच्छन्दतावादी कविता से इसकी विश्लेषता 
समभने मे मदद नही मिलेगी । इसलिए इस श्रेणी के काव्य को इस व्याख्यान मे 
मैं 'अलंकृत काव्य! कहूँगा । 
ग्रलंकृत काव्य' श्रेणी की रचमाओ्रों मे कवि को अच्छी शिक्षा की जरूरत 
होती है। उसे भ्रलंकारों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए; कौन-सी बात ग्राम्य 
ही जाती है और कौन-सी शिप्ट, इस बात की जानकारी होनी चाहिए; उसे 
रसों और भावों की पहचान होनी चाहिए; अनेक प्रकार की ऋतुपों में प्रेमियों 
के मानसिक उतार-चढाव की ठीक-ठीक जानकारी होनी चाहिए; व्याकरण- 
सम्मत, किन्तु सरस भाषा के नाडी-स्पन्दन का अनुभव होना चाहिए; प्रेम, 
मिलन, विरह झादि की विभिन्‍न स्थितियों को चमत्कारपुर्ण ढम से कहने की 
क्षमता होनी चाहिए; प्रेमी और प्रेमिकाओो की विभिन्‍न अवस्थाझ्री का सूक्ष्म 
परिचय होना चाहिए; विशिष्ट अवसरों, मनोभावों और पात्रों के श्रनुरूप छन्दों 
का अच्छा ज्ञान होना चाहिए; विभिन्‍न अवसर के ब्त्रों-प्राभुषणो श्रादि की 
सही-सही जानकारी होनी चाहिए; साथ ही, उसके लिए अम्यान्य श्ास्त्रो की 
भी यथासग्भव अधिक-से-अधिक जानकारी अपेक्षित है। संक्षेप में, यह कविता 
केवल प्रतिभा को झाश्रय करके नही वनती, वल्कि इसके लिए प्रच्छी काव्य- 
शिक्षा और पुराने कवियो की रचनाझं की जानकारी वहुत आवश्यक है । सातवी 
झताब्दी के झआालंकारिक और कवि दण्डी ने तो यहाँ तक कहा है कि विशेष 
प्रतिभा-शक्ति न होने पर भी मदि कोई परिश्रमपुर्वक काव्य-शिक्षा का अभ्यास 
करे तो सरस्वती की कृपा उस पर कुछ-न-कुछ श्रवश्य हो जाती है भौर बह 
सहृदय रसिकों की गोप्ठी मे निद्व॑ंन्द्र विहार कर सकता है। 
स्वभावतः इस प्रकार की कविता में काव्य-शिक्षा पर क्रमश: अधिकाधिक 
जोर दिया जाने लगा और जिसे हम भारतीय मनोपा का मध्यकाल कहते हैं, 
वहाँ तक पआाते-प्राते वह भ्रत्यन्त प्रवल काव्य-हेतु मान ली गयी । 


सुभाषितों के भ्राधार पर सुकवि के गुण 
मध्य-युग के कवि से तत्कालीन सहृदय क्या चाहते थे, प्रौर उसे किस 
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परिवेश में काव्य-रचना करनी पडती थी, यह जान लेना उपयोगी होगा। हमारे 
चास सुभाषितों का जो भाण्डार है, उसमे ब्रेक प्रकार की सूवित्याँ सुकवियों की 
प्रशंसा मे लिखी गंदी मिलती है। इनके विश्लेषण से सुकवि की बांछतीय गुणा- 
बली का आभास पाया जा सकता है। प्राल॑कारिक झाचाये बौद्धिक शक्षित- 
सम्पन्त झाचारय थे। उनकी बातें निश्चित सिद्धान्तों के समर्थन के लिए लिखी 
गयी है। परस्तु ये सुभाषित तत्कालीन सामान्य शिप्टजन की मनोवृत्ति के सूचक 
हैं । प० नारायण राय आचाय॑ ने प्नेक पूर्व वर्त्ती सुभाषितों झौर ग्रन्थों की सहा- 
यता से सुभाषिता रत्न भाष्डागार नामक महत्त्वपूर्ण प्रत्य फा सम्पादन किया 
था । इस प्रस्थ में सामास्य सुकवि-प्रणंसा के 68 सुभाषित संकलित हैं। इसमे 
सुकवि की प्रशंसा मे निम्नाकित बातो का उल्लेख है : 





कवि का यश अमर होता है 8 इलोक 
कवि श्रच्छी मूक्तियाँ कहता है 0 इलोक 
कवि राजा या आश्वयदाता को भ्रमर बना देता है 2 इलोक 
कवि सहृदयो को ग्रानन्दित करता है श्ौर सत्त्राद्रेक 
कराता है ]] इलोक 
कवि पण्डितों को झआनन्दित करता है 5 इलोक 
कवि के हुदय में चौदह भुवन सिमट गाते हैं 2 इलोक 
कवि का विद्वान्‌ होना श्रेयस्कर है ]0 इलोक 
कवि झ्रनपढ़ मे भी भ्रानन्द संचार करता है ] इलोक 
कवि निर्भीक और हेतुयुकत बात कहता है ] इलोक 
कवि शौलयुकत बात कहता है ] इलोक 
कवि घीर वाणी कहता है 2 इलोक 
कवि लावण्ययुवत वाणी फहत्ता है 2 इलोक 
कवि स्वयं रस का झास्वादयिता नही होता 2 इलोक 
रस-सिद्ध कविदुलेंभ है ] इलोक 
68 इलोक 


इससे स्पष्द है कि मुरुष रूप से यश या कीत्ति से कवि की श्रमरता, राजा 
या आाश्रयदाता को भी अमरता प्रदान करने की शक्ति, अच्छी प्रयुक्त पूक्ति, 
सहृदय पण्डित जन को आझ्रानन्‍्ददान और कवि का पाण्डित्य ही मुख्य रूप से 
स्मरण किये गये है । 


बया कवि रसवेत्ता नही होता ? 


ऐसा कहा गया है कि भारतीय रस-द्षास्त्री से यदि पुछा जाय कि कवि 
स्त्रय॑ प्रपनी कविता का आनन्द नेता है या नही, तो कदाचित्‌ वह यही कहेगा कि 
कविता लिख लेने के बाद जब वह सहृदय की स्थिति में आता है, तभी अपनी 


मध्यकालोन बोध का स्वरूप / 6 


रचना का आनन्द लेता है। कविता का सही आस्वाद सहृदयों को ही मिलता 
है। रचना-प्रक्रि] के आनन्द पर भारतीय रस-शास्त्री जोर नही देते । सुभा- 
पितो से भी इस बात का समर्थन होता है। 'काव्य प्रपच चंचू रचयति काव्य न 
सारबिद्भवत्ि। वृक्षा: फलानि सुतते विदति सार पतंग समुदाय: अर्थात्‌ काव्य- 
“रचना में निषुण कवि काव्य-रचना करता है, लेकिन उसका सार जाननेबाला 
चह नहीं होता। पेड़ फल पैदा अवश्य करते है, परन्तु इन फलो का सारतो 
पक्षियों का समूह हो जानता है। कविता कवि की पुत्री के समान होती है। बह 
कन्या के पिता के समान सदा यही सोचता रहता है कि इसे सज्जन के पास जाना 
है, उम्रे रमण का आह्लाद देगी, भरत: इसे निर्दोष होता चाहिए । इन चित्ताओ से 
बह कन्या के पिता के समान ही कप्ठ पाता रहता है: 
यास्यति सज्जन ह॒स्तं रमयिप्यति त॑ भवेच्च निर्दोपा । 
उत्तादयितापि कविस्ताम्यति कथमा हि दुहितेब ॥ 
यह इलोक पंचतन्त्र में मिलता है । इससे इस प्रकार के विचार की प्राचीनता 
मिद्ध होती है । इसके विपरीत जातेवाले कथनों का भी संकलन किया जा 
सकता है | लेकिन भुरूप रूप से यह बात उन दिनों क/फी लोकभ्रिय जान पडती 
है कि कवि रचनाकाल में काव्य-रस का अनुभव नहीं करता। अलंकारक्षास्त्री 
में भी लगता है कि काव्य की रचना-प्रक्रिया मे जो झानन्द है, उस और कम 
ही ध्यान दिया गया है । यह कहना कि कवि रचना करने के बाद सहृदय-रूप 
में ही काव्य-रसास्वाद करता है, कविता को स्थितिशील कलावस्तु (स्टेटिक 
प्रावजेक्ट) मान लेने के समान है। उसकी रचना-प्रक्रिया में जो गतिशील पक्ष 
(डाइनेम्रिक प्रोसेस) का झानन्द है, वह उपेक्षित हो जाता है। 


काव्य-सर्जना का आनन्द 

कावथ्य-सर्जना का ग्रानन्‍्द चित्त की गतिशझील द्ुति से उत्पन्न होता है। यह 
सो माना गया है कि कविता-हूपी पुत्री को लोकोत्तर सहृंदय के पास भेजकर 
कवि को जो आनन्द मिलता है, वह्‌ न तो ब्रह्म-विद्या से मिल सकता है श्ौर न 
राजसक्ष्मी से---'न ब्रह्मविद्या न च राज्यलक््मीस्तथा यथेयं कविता कंदीनाम्‌ | 
लोकोत्तरे पुंसि निवेश्यमाना पुत्रीव हे हृदये करोति ।' परन्तु यह भी कविता: 
को तैयार माल (फिनिण्ड प्रोडक्ट) समझने की ही वृत्ति है। हम इस समय रचना-- 
प्रक्रिया के भ्रानन्द के स्वरूप का विवेचन नहीं करेंगे । यहाँ हमारा उद्देश्य मध्य- 
काल के कवियों की मनोवृत्ति का परिचय देना है। आनन्द का व्यापक धर्थः 
स्वीकार करते हुए भीवे श्ंगाररस से अभिमूत होते थे, इसलिए व्यवहार 
में उत्तादयिता के भातन्द को भोवता के आ्रानर्द के सामने नग्रष्य मान लेते 
थे। प्रायः उच्च कोटि के कवियों के बारे में भी इस बात के लिए गये प्नु- 
भव करते बताया गया है कि भारतीय वाणी उनके साथ तकंशास्त्र भौर काव्य- 
शास्त्र में समान रूप से रमण करती है, क्योकि प्रिय व्यक्ति झगर मनोनुकूल ही 

न्‍ 
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सो सुन्दरियों को इस बात की परवा नहीं होती कि कोमल छय्या मिल रही है 
या कुश से आच्छादित कण्टकाकीणण वनभूमि। नैषघकार श्रीहर्प के नाम पर ऐसा 
इलोक प्रबन्धों मे मिलता है; 

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढग्राहग्रहप्रन्यिले 

तकें वा मयि संत्रिधातरि सम॑ लीलायते भारती । 

बाय्या वास्तु मृदूत्तरच्छपटा दर्भाकुररास्तृता 

भूमिर्वा हृदयगमो यदि पतिस्तुल्या रतियॉपिताम्‌ ॥ 


सहृदय दुलंभ है 
सहूृदयो का मिलना दुलेम॒ ही है। बारहवी शताब्दी के महत्त्वपूर्ण सुभाषित- 
संग्रह सुभाषितावलि में एक बड़ा ही सुन्दर श्लोक संगृहीत है। इसमे कहा गया है 
कि कवि के ऐसे अ्भिप्राय जो शब्दों मे प्रकट नही होते केवल सरस पदो में ही 
स्फूरित होते हैं, उसका आनन्द लेकर मौन रह जानेवाले, किन्तु रोमांचपूर्ण पंगों 
से बहुत-कुछ कह देनेवाले सहृदय जन को मेरी यह प्रणामांजलि निवेदित है: 
कनेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमदिपु पदेषु केवलम्‌ | 
जनस्य तूष्णी भवनोउमज्जति: ॥ 
इसमे यह स्वीकार किया गया है कि कविता केवल शब्दार्थ-मात्र नही है। वह 
उससे कुछ अ्रधिक देती है, जो प्रयोजनवती गद्यात्मक भाषा नही दे पाती। वह 
कुछ अ्रशब्दगो चर, पदयोजनास्फुरित तत्त्व केवल सहृदय ही जान पाता है। झानन्द- 
वर्धन इसे 'प्रतीयमान' श्रर्थ कहते हैं भौर सुन्दरी स्त्री के अंगों के कुल जोड़ो से 
ऊपर छिटकते रहनेवाले लावण्यतत्त्व का समशील मानते हैं। 
सध्यकाल के कवि के सासने ये दो प्रदन ये । अपने सम्पूर्ण झस्तित्व से निचुड़े 
हुए काव्य-रस का आनन्द भ्रहण करनेवाला सहृदय कैसे मिले। और दूसरा, उसके 
यश को पमर-अजर बना देनेवाला गुणग्राही कहाँ मिले । 
उन दिनों की राजसभाओे, विद्वदूगोष्ठियों और वैनोदिक कला-जिज्ञासुमो 
'की खोज इसीलिए झ्रावदयक थी। कवि राजा को अधिक-से-मधिक गुणग्राही और 
सहृदय पाकर अपने को इतार्थ समभता था, पर वास्तविकता यह थी कि सभी 
राजाया प्राश्नयदाता ऐसे नही होते थे। कुछ भ्वश्य होते थे, पर कम ही । कई 
बार प्रथापालन के लिए कवियों को आश्रय देना, राजा लोग कर्त्तव्य मानते ये, 
पर उनकी स्वयं कोई रुचि नही होती थी । फिर भी राजसभा को प्रसन्‍्त करने 
के लिए कवि को कुछ कहना ही पडता था | कई बार कवियों का श्रान्तरिक क्षोभ 
भी व्यवत हुआ है । कहा गया है कि यदि यह कभी न भरनेवाला पापी पेट का 
खहू नहोता तो कवि किसी प्रकार आप-जँसे राजाओ्रों के कुटिल कटाक्ष का 
पनिरीक्षण न सहता--- 
इयमुदरदरी दूरंतपूरा: यदि न भवेदभिमानमभंगभूमि, 
कथमवि न सहे भवादशाना कुटिलकठाक्ष निरीक्षण नृपारणाम्‌ 
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यह इलोक भरतृहरि के नाम पर भी मिलता है। पर कुछ विद्वान्‌ इसे परवर्त्ती 
न्काल की रचना मानते हैं ॥ जो हो, इससे कवि की लाचारी का पता तो चलता 
"ही है। फिसी कवि को भ्रपनी वाणी को भनुपयुकत व्यक्ति के सामने सुनाने का 
दुख था। उसने अत्यन्त करुण भाषा में अपनी सरस्वती से प्रार्थना फी थी कि 
हे मात:, मैंने दुःखों के सापने इस पापी पेट की पूत्ति के लिए तुझे बार-बार 
'नवाया है। इस भयंकर प्रनुचित प्रपराध को क्षमा कर | है सहजसरला वत्सला 
“वाणी, इस पाप का प्रायश्चित मैं श्राज भगवान्‌ श्रौक्ृष्ण के गुणगान में तेरा 
“उपयोग करके करना चाहता हूँ । 
ऐसी प्रनेक सूवितयाँ कवि की लाचारी की प्रोर इंगित करती हैं। 


काव्य-शिक्ष। पर बल 


यह प्रश्न नितान्त अनुचित नही है कि वह काव्य जो राजसभाग्रों मे या 
ओष्ठी-विहारों भे कवि को फीत्तिशाली बना देता था, कैसा होता होगा ! 'कुमार 
सम्भव जमे बड़े-बड़े प्रवन्ध-काव्यों के पढने योग्य समय त्तो वहाँ नहीं रहता 
होगा, 'मेघदूत' जैसे खण्डकाव्प भी कम ही पढ़े जा सकते होगे । वस्तुत: जो काव्य 
इन स्थानों पर पढ़े जाते होगे, वे छोटे मुकततक ही होते होंगे शौर उक्ति-चमत्कार 
"का उनमें प्राधान्य रहता होगा । राजशेखर ने उक्ति-विशेष को जब काव्य कहा था 
तो उनका मतलब कुछ इसी प्रकार के काव्य से था। में यह नहीं कहता कि रस- 
'परक काव्य का उन दिनों कोई महत्त्व नहीं था, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि 
राजसभाप्रों और गोप्ठी-विहारो में जो काव्य कीतिशाली बन सकते थे, थे 
चामत्कारिक उक्तियोंवाली रचनाएँ ही होती थी। पुरानी भ्रनुश्रुतियों से इस बात 
का समर्थन होता है। ऐसी रचनाम्रो को 'सूवित' या 'सुभाषित! कहना उचित ही 
'है। रुद्रट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मात्राच्युतक, बिन्दुमती, प्रहेलिका आदि 
केवल क्रीड़ामात्र के लिए उपयोगी हैं (5-24) । दण्डी ने काब्यादर्शा में कहा है कि 
-करीडा-गोष्ठियों के विनोद मे, साहित्यरसिकों की बैठक में श्रौर दूसरों को मोहित 
, करने के लिए हो प्रहेलिकाग्रों का उपयोग है। सम्भवतः पुराने अलंकार-शास्त्रो 
में रस की उतनी चर्चा न करके उवित-वैचित््य और गुण-दोष को ही चर्चा जो 
अधिक मिलती है, उसका भी यही कारण है। भ्ुण-दोप का ज्ञान बादी को परा- 
जित करने मे सहायक होता था। काव्य के लिए केवल प्रतिभा को ही श्रावश्यक 
नहीं माना जाता था, व्युत्पत्ति और अम्यास की भी पूरी प्रावश्यकता झनुभव की 
जाती थी। यह तो स्त्रीकार किया गया है कि प्रतिभा नहीं होने से काव्य सिखाया 
नही जा सकता, विशेषकर उस आदमी को तो किसी प्रकार कवि नही बनाया जा 
"सकता जो स्वभाव से ही पत्थर के समान जड हो, जिसे श्राद्ें ता की लहरें थोड़ा 
"भी अन्त:सिक्‍त नहीं कर पाती हों । फिर ऐसे आदमी को भी काव्य का भ्रम्यास 
नही कराया जा सकता, जो तकंझास्त्र या व्याकरण पढकर अपनी स्वाभाविक 
सवेदनशीलता खो चुका है। पहले ब्रकार का व्यक्ति 'प्रकृत्या जड़' कहा जाता है 
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और दूसरे प्रकार का नष्ट साधन', परन्तु यदि थोड़ी भी शक्ति हो तो काव्य 
सिखाया जाना सम्भव है प्राचीनो का विश्वास था कि पूर्वजन्म के पुण्य से, या. 
मन्त्रसिद्धि से, या देवता के वरदान से बीच ही में म्रचानक कवित्व प्राप्त हो जाता 
है। कवित्व सिखानेवाले ग्रन्थो का यह दावा तो नही है कि वे गधे को गाना सिखा 
देंगे या भ्रन्धे को देखने की शक्ति दे देंगे, पर थोडी-सी शक्ति हो तो उसे सभाप्नों 
में सम्मान पाने योग्य बना देना उन्हें सम्भव जान पड़ता है ओर पुराने सामन्त- 
युग के मनुष्य के लिए यह कम महत्त्व की बात नही थी। यद्यपि शास्त्र के श्रनुसार 
यश के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, झ्र्मगल निरास के लिए, सहज मुक्सि के लिए 
या कान्‍्तासम्मत उपदेश के लिए, अर्थात्‌ जीवन की लगभग समस्त श्रावश्यक- 
ताझ्ों की पूर्ति के लिए काव्य लिखे जाते थे, पर ज्यादा जोर कीत्ति पाने पर 
ही दिया गया है; क्योकि व्यवहार ज्ञान, झमंगल का प्रतिकार, मुवित भौर 
उपदेश तो झौर साधनों से मिल ही सकते है। कविता इन बातों मे कई साधनों 
में से एक ही है। परन्तु कवियश्ञ प्रधान वस्तु है। दूसरी प्रधान वस्तु है श्रावन्‍्द + 
कवि रस-वर्षा कर दूसरों को भी आनन्दित करता है श्रौर स्वयं आनन्द पा सकता 
है। वास्तविक आनन्द रस-सिद्धि है। कवियों की यह कहकर प्रशंसा की गयी हैः 
कि उनके यश.शरीर मे जरा-मरण का भय नही होता-- 

जयन्ति ते सुकृतिच: रससिद्धा: कबीश्वरा:। 

नास्ति येपाँ यजः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 


कीत्ति-लाखसा 


मध्ययुग के झनेक प्रयत्नों के मूल मे कीत्ति पाकर भ्रमर होने की लालसा काम 
कर रही है। कीत्ति प्राप्त करने में राजा श्रौर उसकी राजसभा मुख्य सहायक साधन 
थे। सुभाषितों मे राजस्तुति को निधिवाद रूप से काव्य मान लिया गया था। 
राजदरबार को कीत्ति प्राप्त करने का केन्द्र मान लेने के कारण एक विद्योप प्रकार 
का दरबारी काव्य उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुआ भ्रौर दुर्जनों तथा चुगलखीरों की 
निन्‍दा श्लौर सज्जनों झ्ौर सहृदयो को प्रशंसा को उसमे विशिष्ट स्थान प्राप्त हुभा 
यह परम्परा बहुत दिनों तक किसी-न-किसी रूप मे जीती चली झायी । भ्रन्तिम 
हिन्दू सम्राटो भौर राजाप्रों के दरबार के बहुतेरे कवि पूरे दरबारी हो गये थे + 
सामन्त-युग का पूरा प्रभाव हमारे झलंका रक्षास्‍्त्र पर पड़ा है । राजकीय ठाट-बाद 
का जीवन कवि का भी भ्रादर्श हो गया। राजशेखर ने कवि के जिस शानदार 
जीवन का चित्र सीचा है, वह चौंधिया देनेवाला है। कवि को सुकुमार रुचि का 
घन-सम्पन्त व्यक्ति होना चाहिए। उसके शानदार भवन में पुष्करिणी, मण्डप, 
स्नान-गुह, दोला झादि होने चाहिए । सुश्षिक्षित परिचारिकों झौर परिचारिकाप्रों 
घी व्यवस्था होनी चाहिए, महाह वस्तुओं से घर भरा रहना चाहिए और मूल्य- 
यान वस्त्राभूषणों से उसे समृद्ध रहना चाहिए, इत्यादि-इत्यादि । 

इसी प्रकार माप पण्डित की समृद्धि का वर्णन प्रवस्धचिस्तामणि भ्रादि ग्रन्थों 
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में बड़ी मुखर भाषा में किया गया है। स्वयं सजा भीज को उस समृद्धि के सामने 
चकित झौर हत-गर्व होना पड़ा था । ऐसा जान पड़ता है कि इस श्रेणी के कवियों 
के सामने वाल्मीकि और व्यास का ब्रादर्श नही था, यद्यपि उनके प्रति भवित प्रचुर 
मात्रा मे थी। 
आज का कवि यह स्वीकार करने में संकोच करेगा कि वह धन के लिए या 

यश्च के लिए या व्यवहार सिखाने के लिए लिख रहा है और पाठक भी उससे इन 
बातों की झाशा नही करता ) छापे की मशीन ने इन विषयों के लिए अनेक अन्य 
शास्त्रों को सुलभ कर दिया है। इस मशीन ने जो पाठक को भावावैश पर से 
धकेलकर बुद्धिप्रवाह में फेंक दिया है, वह मामूली बात नहीं है । कवि के हाथ से 
अनेक विभाग छित गये हैं ! कुछ कहानियों ने ले लिया है, कुछ उपन्यासों ने 
हथिया लिया है, कुछ निवन्धों ने छीन लिया है भौर कुछ भ्रन्‍्य साहित्यांगों ने 4 
समय ने 'कान्तासम्मत उपदेश' देने के महानु मंच पर से कवि को उतार दिया है। 
प्राठक उससे कुछ अ्रधिक चाहता है । क्या चाहता है, यह कहना बड़ा कठिन हो 
गया है। शायद वह 'नीवन की व्यास्या' चाहता है, शायद वह 'आत्माभिव्यवित! 
चाहता है। शायद वह 'स्पाटेनियस आ्राउटवर्स्ट ऑफ़ पर्सेवल फीलिग्स' या 
वैयकितिक अ्नुभूतियों का स्वतः समुच्छिवत उच्छूवास चाहता है--ऐसा ही कुछ 
झाधुनिक आलोचकों ने उस रहस्यमय माँग को समझ रखा है। भव युगचेतना को 
स्वर देना कवि का कत्तेंव्य माना जाने लगा है, मानव-सेस्क्ृति का निर्माण करना 
उसका लक्ष्य समझा जाने लगा है, अब उसे दरबार को जीतकर क्वियश पाने का 
जरूरतमन्द नही माना जाता । 


कवि का वण्ये-विषय 
मसध्ययुग का कवि इतसी साँगीं का शिकार नही बना था। इसीलिए दुनिया 
के समस्त पदार्थों को अपने वर्ण्यं-विपय के श्रन्तर्गत मानते पर भी चुनता छुछ 
थोड़े हो विपयो को था । उसे वरण्यं-वस्तु को सरस बनाने को बड़ी चिन्ता थी 
और उसमे भी वह श्यंगार को ही अधिक महत्त्व देता था। इस रस के बाहर 
यदि वह जाता था तो प्रायः ऐसी बातों में ही उलकृता था, जिसमें ववतव्य वस्तु 
कुछ ऐसी वक्र मंगिमा में प्रकट हो कि सहृदयों की सभा चाहू-वाह'ँ कर उठे । 
मश और सम्मान करने के लिए समस्‍्या-पूत्ति एक भावश्यक विषय हो गया था! 
ऐसे ग्रन्थ भी लिखे गये जो समस्यापूत्ति को सहजसाध्य बनाने की कला घियाते 
हैं। ्रनेक प्रकार के रूढ़ उपसान इसमें कवि की सहायता करते हैं। पनेकायेक 
शब्द उसको सफल बनते हैं। मध्यकाल के साहिंत्य में इन रूढ़ियों का यत्वशुवेक 
संकलन किया गया है । इलेप की पदुता, संस्कृत भाषा के अनेकार्यक तथा सन्धि 
धौर समासत के नियमों से कविता सहजसाष्य हो जाती है। संस्कृत कवि इ्लेप, 
यमक, भनुप्रास प्रादि में श्रपना प्रतिदन्द्री नहीं जावता | वैसे तो बहुत पुराने 
जमाने से ही समस्या-पूत्ति, इलेष झौर यमक से कौशल दिखाने में कवि भपती 
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चरितार्थता मानता था, पर प्ाठवी घताब्दी के बाद ये उसके प्रधान कविन्कर्म 
हो गये । समस्या-यूरत्ति के कौशल की पटुता दिखाना उन दिनों लोकप्रिय हो 
गया था । कवियो के नाम पर चलनेवाली कहानियों में ये बातें भरी पड़ी हैं । 
ओर तो भौर, कालिदास फो भी समस्या-पू्ति में उस्ताद बताया गया है। एक 
कहानी में तो उनकी मृत्यु का कारण भी एक समस्या-पूत्ति को ही बताया गया 
है। कहा जाता है कि सिहल के राजा कुमारदास ने किसी वेश्या के घर की 
दीवाल पर एक इलोक का झ्याधा हिस्सा लिख दिया था औौर पूर्ति करनेवाले को 
प्रचुर इनाम देने की घोषणा कर दी थी। प्राघा इलोक इस प्रकार था : 

'कमले कमलोत्पत्ति: श्रुयते न च दृश्यते 7 

[कमल में कमल की उत्पत्ति न तो सुनी गयी भौर न देसी गयी ।] 

कालिदास ने पूत्ति करके प्राघा इलोक इस प्रकार लिस दिया : 

'वाले तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवर द्वयम्‌ । 

फिर हे वाले, तुम्हारे मुखकमल मे दो नीलकमल कैसे ? ] 

स्वयं पुरस्कार-प्राध्ति के लोभ से उस वेश्या ने कालिदास को मरवा दिया 
था। यह कहानी सच हो या नही, उन दिनों के कवियद्या:प्राथितों की भोंडी 
तस्वीर हमारे सामने प्रवश्य उपस्थित कर देती है। यह भी ध्यान देने की बात 
है कि जिस कविता को वहुत उत्तम झौर पुरस्करणीय समभकर यह सब भनर्भ, 
की वात की कल्पना की गयी, वह नेत्रों केः साथ नीलकमल के रूढ़ उपमान के 
सहारे टिकी हुई है। इस प्रवृत्ति के कारण रूढ़ उपमानों, कवि-समय भौर साध्य- 
बसाना लक्षण द्वारा गृहीत उपमेयों के प्रयोग खुलकर हुए। भ्रनेक प्रकार के कवि- 
समय इतने बद्धमूल हो गये कि परवर्त्ती काल के कवियो के मन में उनके बारे में 
कभी सन्देह का उदय ही नही हुआ । चक्रवाक्‌ का जोड़ा रात को बिछुड जाता 
है, चकोर श्राग चुगता है, चातक स्वाती के पानी के लिए रट लगाता है, हंस 
नीर और क्षीर को ग्रलग-प्रलग कर देता है, भ्रशोक सुन्दरियों के वार्ये चरण के 
भ्राघात से खिल उठता है, कीत्ति श्रौर हास का रंग सफेद होता है, भ्रनुराग का 
रंग लाल होता है, इत्यादि । फिर कधानक-रूढियों का भी एक विशाल बन खड़ा 


हो गया । 


मुक्तक काव्य में कवि का नैपुण्य 

यमक श्र इ्लेप संस्कृत भाषा की निजी विश्येपताएँ हैं, जिन्हें प्राकंत भौर 
भ्रपभ्रंश में भी लाने का प्रयास किया गया है। परन्तु संस्कृत कवि के नैपुण्य तक 
अन्य भापषाश्नों के कवि नहीं पहुँच पाये । इस भाषा ने सुग्रठित व्याकरण और 
सुब्यवस्थित छन्दःशास्त्र, शब्दों, उपमाझों श्ौर समस्योवितयो का विपुल साहित्य 
दिया है, जो प्रन्यत्र दुलंभ है । काव्य-शिक्षा ने कवियों को श्रमेक ऐसे कौशलों 


ह+ 423 बनाया, जिसकी तुलना किसी झन्य भाषा के साथ करना , 
कठिन है । 
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काव्य-शिक्षा पर बल देने का परिणाम 


काव्प-शिक्षा पर जोर देने का परिणाम होता है एक प्रकार की निर्वेशक्तिक 
कारीगरी (इम्पर्सनल टेकनीक ) का व्यापक भ्रसार। यह किस प्रकार होता है, 
इस पर थोड़ा विचार किया जाय । हर कला के कलाकार को कुछ-न-कुछ शिक्षा 
ग्रहण करनी होती है और श्रारम्भिक शिक्षा का एक मुख्य अंग होता है प्रतिष्ठित 
कवियों या कलाकारों की कृतियों का अनुकरण । किसी भी कलाकार की रचना 
का विचार करने के लिए दो तत्त्वों की मीमांसा ग्रावश्यक होती है । एक है 
उसका स्थिर (स्टैटिक) तत्त्व, जिसका पर्थ होता है बाह्य जगत्‌ का वह पदार्थ 
जो कलाकार का वक्तव्य बनता है। दूसरा तत्त्व है उसका गतिशील पक्ष, जिसका 
अर्थ होता है रचनाकार की मानसिक प्रक्रिया । अनुकरण के समय स्थितिशील 
तत्त्व पूर्व वर्तती रचनाकारों की श्रेष्ठ अनुकृतियाँ होती हैं । स्थिर होने के कारण 
भौर भन्‍्यान्य स्थिर बस्तुओों की तुलना में श्रधिक स्थितिशील होने के कारण 
ही वे 'प्रतिष्ठित' कही जाती है। कलाकार शिक्षा समाप्त करने के बाद यदि 
उनसे प्रभिभूत हो जाता है तो वह बड़ी चीज नही दे सकता; क्योंकि उसमे जो 
गतिशील सर्जेन-प्रक्रिया है, वह कुण्डित हो जाती है । जो वस्तुएँ प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर गयी होती हैं प्र्थात्‌ प्रतिष्ठित है, उनका लोकचित्त पर सिक्का जमा रहता 
है। नया रचनाकार प्रतिष्ठित क्ृतियों से कुछ अलग हटे बिना नयी प्रतिप्ठा 
नही पाता । कालिदास ने रामायण झौर महाभारत से सामग्री लेकर भी उसमें 
फूछ नवीनतम ले पाने का प्रयास किया था । प्रतिष्ठित कृतियों का प्नुकरणमात्र 
किसी को बड़ा नही बनाता । रचनाकार की सर्जनात्मक शक्ति जब कुछ नया 
देने का प्रयत्व करती है तो प्रतिष्ठित कृति के प्रति प्रतिक्रिपा, विद्रोह भौर क्रान्ति 
करती है। प्रतिक्रिया, विद्रोह और क्रान्ति की मात्रा के भनुसार ही नये रचना- 
कार की महिमा में तारतम्य भ्राता है। जहाँ तक कवि का प्रदन है, नयी रचना 
फैवल कवि की उस सावधानी से, जो कही हुई वात को भ्धिक चापत्कारिक ढंग 
से उपस्थित करने के लिए बरती जाती है, बड़ी नहीं होती बल्कि नये विचारों 
भौर पद्धतियों को श्रपनाने तथा प्रेषणीय वस्तु को प्रधिक सशवत ग्रौर महान्‌ 
चनाने से होती है। धर्मकीत्ति नामक एक कवि की रचना सुभाषितों में मिलती 
है। ये कदाचित्‌ बौद्ध नैयामिक धर्मकीत्ति (सातवीं शताब्दी) से प्रभिन्‍्व थे। 
इनकी शिकायत है कि 'वाल्मीकि ने बानरों द्वारा लाये गये पत्रों से समुद्र बेंघया 
दिया भौर व्यास ने यही काम पर्जुन के वाणों से करा दिया, तो भी बगोई यह 
नहीं कहता कि उन्होंने झत्युदित की है। इधर मैं जो प्रवन्ध लिसता हूँ उसमे वाद 
भोर भर्य को इस प्रकार सम्हालकर लिसता हैं मानो तराजू में तोलकर लिगे 
गये हों, फिर भी दुनिया इनकी मिन्‍्दा करने के लिए मुँह बाये रहती है। प्रतिप्ठे, 
सु्े नमस्कार! : 
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शैलेवन्धरति सम वानरहत॑वल्मीकिरम्भोनिधि 
व्यास: पार्थ शरैस्तथापि न तयारत्युक्तिरुद्‌ भाव्यते । 
वागयों च॒ तुलाधृताविव तयाअ्प्यस्मत्पवंधानयं 
लोको दूपयति प्रसारितमुखस्तुम्य॑ प्रतिप्ठे ममः॥॥ 
यह शिकायत प्रतिष्ठा के वास्तविक रूप को न पहचानने के कारण है । गहाँ 
कवि की प्रतिक्िग्रा केवल युक्तियुवत बात कहने मात्र में है। सो भी, रामायण 
या महाभारत के विराट काव्यार्थ से बिल्कुल विच्छिन्न सण्डोवितयों के प्राधार 
पर । 
प्रालोच्य काल के कवियों मे इस गतिशौल सर्जेनप्रक्रिया की झोर विल्कुत्त 
ध्यान नही दिया। वे उवितयों को सेवारकर चमत्कारपुर्ण बनाने का प्रयत्न करते 
रहे और नवीनतम के माम पर स्थितिशील तत्त्व को मॉजने-घिसने में जुटे रहे ॥ 
गतिशील पक्ष के प्रवल होने से व्यवितगत रचनात्मक प्रतिभा में निखार भाता है 
और स्थितिशील तत्त्व के ग्ननुकरण या सेंवार से निर्वेवक्तिक कारीगरी मे नै पुष्य 
प्राप्त होता है । नवी शताब्दी के बाद के संस्कृत साहित्य में इसी मिर्वेषवितक 
कारीगरी की निपुणता मिलती है॥ इसमे उक्तियों को माज-घिसकर आकर्षक 
बनाने का प्रयास तो है, पर नया मार्ग खोजने या नया काव्यार्थ उद्भावन का 
प्रयत्न नही है । 


राजसभा 


थोड़ा राजसभा को भी समभलने का प्रयास किया जाय। मैंने झन्यत्र इस 
विपय पर अधिक विस्तार से लिखा है। उस काल के ग्रन्थों में राजसभाझों का 
जो वर्णन पाया जाता है वह यद्यवि एक प्रकार के काव्य-विनोदो से परिपूर्ण हैः 
फिर भी उसमे उक्ति-बैचिश्य को या कौशल-विशेष को ही प्रधिक सम्मान प्राप्त 
होता था । कादम्वरो भे कविवर वाणभट्ट ने एक राजसभा का बड़ा जीवन्त 
वर्णन दिया है। जब राजा सभा मे उपस्थित होता तब तो बड़ी शान्ति रहती थी, 
पर राजा के न रहने पर लोग प्रसंयत हो उठते थे । 'कांदम्बरी' के वर्णन के भनु- 
सार जब राजा सभा में उपस्थित नहीं थे, तब सामत्तों में से कुछ लोग पास 
खेलने के लिए कोठे खीच रहे थे, कोई पासा फेंक रहे थे, कोई वीणा बजा रहे 
थे, कुछ लोग चित्रफलकों पर राजा की प्रतिमूत्ति आँक रहे थे, कुछ लोग काव्या- 
लाप मे मस्त थे, कुछ हँसी-दिललगी में मशगूल थे, कुछ लोग विन्दुमती नामक 
विनोद से उलझे हुए थे (अर्थात्‌ वहुत-से विन्दुओं मे ग्राक/र-उकार झादि मात्राएँ 
लगा दी गयी थी झऔर इस पर से थे पूरे इलोक का उद्धार करने का प्रयत्न कर 
रहे थे), कुछ लोग प्रहेलिका नामक काव्य-भेद का रस ले रहे थे, कुछ राजा के 
बनाये हुए इलोकों की चर्चा कर रहे ये, कुछ जो अधिक ढीठ थे, वे दरबार के 
मनोविनोद के लिए झ्ायी हुई स्त्रियो से रसालाप मे लगे हुए थे हर कुछ चुद 
लोग वन्दीजनों से राजा के पूर्वेपुरुषों की यशोगाथा सुन रहे थे। इस वर्णन से 
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जान पड़ता है कि दरवार में काव्य-विनोद की रुचि थी, परन्तु वह काव्य-विनोद 
“विन्दुमती, प्रहेलिकाचित्र भ्रादि काव्यों की श्रेणी का था | उन दिनो का दरवारी 
इन बातो में रस ले सकता था और कवि से इस प्रकार के विनोद में सहायक होने 
'की भ्राशा भी रसता था । वस्तुतः राजसभा मे सात अंगों की प्रघानता उन दिनों 
निविवाद रूप से वीकार कर ली गयी थी । ये सात प्रंग है --]. विद्वान्‌, 2. कवि, 
3. भाद, 4. गायक, 5. मसखरे, 6. इतिहासन्न श्रौर 7. पुराणज्ञ । 
विद्वांसः कवयो भद्‌टा, ग्रायका: परिहासका: । 
इतिहास-पुराणज्ञा: सभद सप्तागसंयुता ॥ 
ऐसी ही रुचिवाली सभा का सामना कवि को करना पड़ता था। पुराने 
जमाने में राजा लोग कवि-सभा का ग्रायोजन भी करते थे और उसमे कवियो की 
'परीक्षा हुआ करती थी। बासुदेव, सातवाहन, शुद्रक भर साहसांक प्रादि 
'राजाग्रो ने यह परम्परा चलायी थी झ्ौर परवर्त्ती राजा लोग इस महत्त्वपूर्ण 
परम्परा को पोषण देते झ्राये । कवियों की नाना भाव से परीक्षा होती थी ॥ कोई 
“कविता चुरा न से, इसका भी डर बना रहता था और इसीलिए यह ग्रावश्यक 
था कि कवि भ्रपनी रचना समाप्त करने के बाद राज-सभा में सुनाकर उस पर 
“अपनी मुहर लगवा दे । राजभेखर ने बताया है कि जब तक काव्य पूरा न हो 
तब तक दूसरों के सामने उसे नही पढना चाहिएं। इसमे यह डर बना रहता है 
"कि सुननेवाला उस काव्य को अपने नाम से चला देगा, फिर कौन गवाही देगा 
कि किसको रचना है। इतनी सावधानी बरतने पर भी कभी-कभी धोखा खाना 
पड़ता था । 'प्रबन्ध-कोष' में हर कवि के वंशधर हरिहर कवि की एक मनोरंजक 
'कथा दी हुई है। ये जब गुजरात के राजा वीरघवल के यहाँ गये थे तो वहां स््रयं 
'न॒ उपस्थित होकर अपने एक विद्यार्थी के द्वारा राजमन्त्री और राजकवि 
सोमेश्वर को झ्राशीर्वाद भिजवाया। राजा और मन्त्री ने झ्राशीर्वाद स्वीकार कर 
'लिया, पर सोमेश्वर बुरा मान गये। उन्हें हरिहर का श्राचरण हिमाकत-जैसा 
लगा। राजकवि सोमेश्वर के इस मनोभाव को हरिहर ने गाँठ बौध ली ॥ दूसरे 
"दिन राजसभा में जब सोमेश्वर ने राजा के एक प्रासाद पर खुदवाने के लिए लिखे 
हुए 8 इलोकों का पाठ किया तो हरिहर ने कहा कि ये इलोक पुराने है श्रौर 
महाराज भोज क्े प्रासाद पर खुदे हुए है। पढकर सारे इलोक सुना भी दिये। 
'सोमेश्वर तो इस भ्रपवाद से पानी-पानी हो गये । उनका मुँह पीला पड़ गया। 
उनकी भदद उड़ गयी । कवि के सम्मान को इस प्रकार एक ही धक्के मे गिराकर 
“विजयी हरिहर चले झाये। लेकिन इलोक सचमुच ही सोमेश्वर के थे। जब वे 
फिर हरिहर के शरणापन्न हुए तव हरिहर कवि ने रहस्य खोला । हरिहर 
बड़े मेघायी थे । एक बार सुनकर ही इलोक याद कर लेते थे । राजा बीरधवल 
से उन्होने प्रपनी चतुरता की बात बताकर सोमेश्वर की मान-रक्षा की। राज- 
सभा में कवियों की प्रतिस्पर्धा की कहानियो से पुराना साहित्य भरा पड़ा है। ये 
कहानियाँ सिद्ध करती हैं कि कवि को घन और कौर्त्ति प्राप्त करने के लिए राज- 


४ 5 अपर लय पक कर कर कर रिलक 
सभा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। 


काव्यपाठ का महत्त्व 


गोष्ठी या राजसभा में काव्यपाठ का महत्त्व काव्य-रचना से भी अधिक 
होगा । क्योकि, जैसाकि राजशेखर ने बताया है, सुसंस्कृत श्रादमी चाह्दे तो कविता 
कुछ-न-कुछ बना ही लेगा, पर पढ़ना तो वही जानता है जिसको सरस्वती सिद्ध 
होती है: 'करोति काव्य॑ प्रायुण संस्कृतात्मा व तथा पढितुं बेत्ति स परंपस्य 
सिद्धा सरस्वती ।” जान पडता है कि परवर्त्ती काल में विकटाक्षरवस्ध झौर 
घटाटोपमयी पदावली में बड़े-बड़े छन्‍्द लिखने की प्रथा चल पड़ी | उसका एक 
कारण यही था कि ऐसी पदावली पढ़ने मे खूब जमती है । 


काव्यकला 


इन बातों को ध्यान में रखते से उस युग के काव्य-प्रयस्‍्तों को झासानी से 
समभा जा सकता है । काव्य को बहुत पहले से ही कला समभा गया था| श्री 
ए, बेंकटसुब्बैया ने भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों से संग्रह करके 'कलाज़' नाम की एक छोटी- 
सी पुस्तिका प्रकाशित करायी है। उक्त पुस्तिका में संगृहीत सूचियों को देखने से 
जान पड़ता है कि कला उन सब प्रकार की जानकारियों को कहते थे, जिसमे 
थोड़ी भी चतुराई की आवश्यकता हो। सो व्याकरण, छन्‍्द, न्यास, ज्योतिष ग्रादि 
भी कला हैं; काव्य, नाटक, प्राख्यायिका, समस्थापूत्ति, विन्दुमती, श्रहेलिका 
प्रादि भी कला हैं। स्थ्रियों का शुंगार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना 
और सेज विछाना भी एक कला है। रत्न शौर मोतियों का पहचानना, घोड़ा, 
हाथी, पुरुष, स्त्री, छाग, मेष, कुबकुट झादि का लक्षण भी कला है। प्राचीन प्रस्थों 
से जान पडता है कि कई कलाएं पुरुषों के योग्य समझी जाती थी, यद्यपि कभी- 
कभी गणिकाएँ भी उनमे इतनी निपुण हो जाया करती थीं जितने कि पुरुष । 
गणित, दर्शन, युद्ध, घुडसवारी झादि ऐसी ही कलाएं हैं। कुछ कलाएँ विशुद्ध 
कामशास्प्रीय हैं। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में पंचाल की कलाएँ बतायी गयी हैं; 
वे ऐसी ही हैं । परन्तु स्वयं वात्स्यायन की अपनी सूची में जिन चौंसठ कलाग्री 
की चर्चा है, उनमे लगभग एक-तिहाई ऐसी है, जिन्हे काव्यश्ञास्त्रीय विनोद कहे 
सकते हैं । वाफी में कुछ तरुण दम्पतियों की विलास-क्रीड़ा मे सहायक हैं, कुछ 
मनोविनोद के साधक हैं भौर कुछ दैनिक प्रयोजनो के पूरक भी हैं । यदि पंचात 
भ्रौर पशोघर की बात छोड़ दी जाय तो प्राचीन ग्रन्यों में प्राप्त 64 या 72 
कलाप्नों में काव्यक्षास्त्रीय बिनोदी का स्थान बहुत प्रमुख है । बाद में तो कला का 
प्र्ध केवल कौशल ही मान लिया गया। सुप्रस्िद्ध कवि क्षेमेन्द्र ने अपने कला” 
विज्ञास में गणिकाप्रों के धनापहरण के कौशलों को, गदैयो के हथकण्डों को, 
गणकों वो धूत्तंताभों को कला में ही गिना है । इसमे काव्य-कला को कोई स्थात 
महों दिया गया। इस काल के कवि-जन अपने को कला-कोविद मानने में गये 
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प्रनुभव करने लगे थे। काव्य का एक कौशल हो जाने से काव्य को स्वरूप 
प्रदान करते समय कवि को अपने वाकू-कौझल का प्रदर्शन करना पडता था। 
वहाँ कविता यदि बचन की बत्रमंगिमा का या भ्रलकार-बिलास का रूप घारण 

कर ले तो कुछ प्राइचयं की बात नहीं है । 

काव्य के जिन प्रंगों को कला माना गया है, वे उजितवैचित्र्य या प्रहेलिका, 
विन्दुमती जैसे कौशल-परक प्रयासों या समस्यपूत्ति जँसी प्रत्युत्पन्न-बुद्धि की 
दक्षता से सम्बद्ध हैं। इनमें भ्राशुकवित्व का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह 
है कि ये कविता से कम और कवि-कौशल से अधिक सम्बन्ध रखती है। उनका 
उद्देश्य मनोरंजन या विनोद है। ऐसी ही काव्य-कृतियों को ध्यान में रखकर कहा 
गया था कि 'काव्यज्षास्त्र विनोदेन कालोगच्छति घीमताम्‌ ।' 

ये कलात्मक विनोद मध्यकालीन सहृदय के एक वर्ग की साहित्यिक चेतना 
को स्पष्ट करते हैं। 


प्राशुकवित्व झौर प्रत्युत्पन्नमृतित्व 

मध्ययुग भें झ्राशुकविल्व भ्र्थात्‌ किसी विपय पर तुरन्त कविता बना लेने का 
बड़ा सम्मान था । कई कवियों की प्रशंसा में जो कहानियाँ गढी गयी है, उनमें 
दो बातों के लिए कवियों की बड़ी प्रशंसा की गयी है। एक तो तुरन्त कविता 
बना लेने की भौरदूसरी प्रत्युत्पन्न बुद्धि वा हाजिरजवाबी की। मदन और हरिहर 
दोनों प्रतिस्पर्धी कवि थे। राजा मे निश्रम बना दिया था कि एक की उपस्थिति 
में दूसरा न जाने पाये, क्योकि ऋगडा हो जाने की सम्भावना बनी रहती थी। 
एक बार संयोग से जब हरिहर कविता सुना रहे थे, उसी समय मदन पहुँच 
गये। भ्ात्ते ही उन्होंने गुस्से से कहा, “हरिहर परिहर गये कविराजग्जाकुशो 
मदन” (हरिहर गये छोड़ो, कविराजरूपी हाथियों का प्रेकुश मदन झा गया )ी 
जरा भी भिभके बिना हरिहर मे उत्तर दिया--'मदन विमुद्रय वदन हरिहर 
चरितं स्मरातीतम्‌'” (मदन, मुँह बन्द करो, हरि भौर हर का चरित मदन के 
बूते के बाहुर है) । सो, ठन गयी दोनों कवियों की ! ग्र्त मे राजा ने जब एक 
नारियल पर सौ-सौ इलोक लिखकर सबसे पहले देनेवाले को श्रेष्ठ कवि घोषित 
करके विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहा, तो मदन ने थोड़ी ही 
देर भें सौ इलोक दे दिये, हरिहर तब तक साठ ही पर पहुँचे थे । मगर हारनेवाले 
कोई और ही होते है। हरिहर ने तपाक से इलोक पढा--“अरे गेंवार जुलाहा, ये 
गेंवारिनो के लिए सौ-सौ लुगडियाँ बुनकर क्या मशवकत कर रहा है ! एक कोई 
ऐसी साड़ी घुन जिसे बड़े-बड़े राजाओं की प्रियाएँ क्षण-भर के लिए भ्रपने 
वक्ष:स्थल से हटाना गवारा न कर सके।” 

रेरे _ ग्रामकुबिंद कन्दलतया वस्त्राण्यभूनित्वया। 
ग्रोणीविश्रममाजनानि शतंशोअ्रप्यात्मा किमायास्यसे 
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अप्येकी रुचिरं किमप्यभिनव॑ वासस्तदा सूथ्यतों 
यन्नोज्भन्ति कुचस्थलात्‌ क्षणमपि क्षोणी मृता वल्लभा: । 


पाणिनीय व्याकरण की महिमा 


इस प्रकार की लाग-डाँट श्रौर हाज़िरजवाबी की कहानियों से संस्कृत का 
परवर्त्ती साहित्य भरा पड़ा है। पाणितीय व्याकरण की प्रतिष्ठा मध्यकाल में 
बहुत बढ गयी थी। इस व्याकरण की अच्छी जानकारी संस्कृत कवि के लिए 
प्रशंसनीय मानी जाती थी | बहुत से कवि इस व्याकरण की पदुता के कारण 
रुपाति पा जाते थे। इस सुचिन्तित और सुव्यवस्थित व्याकरण का ही प्रसाद था 
कि अनेक प्रकार की क्रियाग्रुध्ति श्रादि प्रहेलिकाग्रों का खूब श्रचार हुप्ना । कभी- 
कभी पाणिनि के कहे हुए अप्रचलित प्रयोगों के व्यवहार के कारण कवि की खूब 
प्रशंसा हुई है। राजा भोज ने किसी ग्रामीण ब्राह्मण से बूछु, “नद्या कियज्जवं 
विप्र !" (नदी में कितना पानी है, ब्राह्मण देवता ?) उसने तपाक से उत्तर 
दिया--“जानुदघ्न॑ नराधिप !” (जंघे तक महाराज ! ) यहां दघ्नचू्‌ प्रत्यय का 
प्रयोग है, जो केवल व्याकरण की पोधी में ही सुरक्षित है। इस अ्रप्रचलित प्रत्यय 
के प्रयोग के कारण ही राजा भोज प्रसन्‍न हुए ये और गरीब ब्राह्मण प्रचुर 
पुरस्कार पाने में समर्थ हुआ था। 

संस्कृत कवि की निपुणता नीति-इ्लोकों में प्रकट होती है। झआलोच्य काल 
के कवियों ने नीति और भ्रन्योक्तियों का ऐसा मार्मिक साहित्य रचा है कि संसार 
में वह इस विषय मे अपना प्रतिदन्द्री मही जानता। जीवन के उतार-चढाव के 
सेकडो-सहलों भ्रनु भवो को इन नीति-वाक्यों में संचित करके रख दिया गया है । 
अ्रन्योवितियों का साहित्य इस युग की साहित्यिक चेतना का विश दर्शन है । 

इसी प्रकार उपास्य देवताग्रो की स्तुतिपरक रचनाझो का भी विशाल 
साहित्य है । इन स्तोश्ों पर जहाँ कवि श्रद्धा और भक्त के भ्रतिरेक से मनोहर 
काब्य-जगत्‌ का निर्माण कर सका है, वही उसने उपास्य को मानवीय स्तर पर 
भी ले भ्रा दिया है। इन स्तीत्रों में देवताम्रों प्रौर देवियों की मानवीय ढंग की 
प्रेम-केलियो की उपेक्षा नही की गयी, वरत्‌ कही-कही भ्रनावश्यक रूप से उन्हे 
गाढ भी बना दिया गया है।। स्तोत्रों में रह-रहकर श्टंगाररस का भाव फूट पडता 
है। वाणभट्ट का “चण्डीशतक', मय़ूर का 'सूर्यश्तक', शंकराचार्य का कहा जावे- 
वाला ददेव्यपराध क्षमापनस्तोत्र' झ्रादि प्रलंझत काव्य-शैली में लिखे गये उत्तम 
फाब्य हैं। कभी-कभी इन भवित-भावित स्तोत्र में भी देवी भ्रादि के भ्ंगसौष्ठव 
झा वर्णन इस प्रकार कर दिया गया है, जिसे भ्राज का कवि करने में कदा चित्‌ 
संकोच करेगा भौर यदि ऐसा वर्णन करे भी तो भाज का सहृदय उसे बहुत झादर 
नही देगा। वाणभट्ट के *चण्डीशतक' का यह इलोकः देखिए : 

चह्ुदिष्लुक्षिपत्याश्वलितकमलिनी चार कोपाभिताओ्र 
भद्व ध्यानानुपात॑ झंटितिवलयिनों मुक्तवाणस्थ पाणों: । 
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चण्ड्या: सव्यापसब्यं सुररिपुषु शरान्‌ प्रेरयन्त्या जयन्ति 
भुटुमन्त: पीन भागे स्तनवलेन भरात्‌ सम्धयः कंचुकस्य | 
(“चण्डीशतक' 78 ) 

[दिवी चण्डी युद्ध कर रही है, वे भ्रपनी कमतयन-जैसी लाल-लान आँखें चारो ओर 
दौड़ा रही है। उनका घ्यान लक्ष्य पर टिका हुआ है, दाये-बायें चारो ओर श्रदुरों 
"पर तेजी से बाण फेंकत समय उनकी भुजाएँ बार-बार कुण्डलित हो रही है और 
स्तनमण्डल के चंचल होते रहने के कारण उनकी चोली के बन्द पधोधरों के पीन 
आग पर तड़ातड़ टूट रहे है । देवी की चोली के दूटते हुए बन्द तुम्हारी रक्षा 
नकर।] 

इन स्तोत्रों में भी उस युग के कवि की निरंकुझता का ग्राभास मिल ही जाता 
है । परस्तु इन रचनाओं का मुख्य गुण इनका नामसौर्दर्य है । वर्णों की श्रविरल 
मेत्री, शब्दातीत ग्र्थ की व्यंजना करती है प्रौर अभिधेयार्थ को बहत पीछ छोड़ 
जाती है। नमण्प से अर्थ को भी कवि की वर्णयोजना ग्रदूभुत महिमा प्रयन 
करती है। यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है. और ब्रागे चलकर कई कवियों 
ने धर्धृतत्््व को बहुत ही निस्तेज कर दिया है। काव्यप्रकाशकार मम्मट भट्ट ने 
गंगा की स्तृति में कहे हुए जिस इलोक को चित्रकाव्य कहकर उपेक्षण्रीय माना 
था, उसे यदि इस पदर्संघटना से उत्पन्न होनेवाले शब्दतीत तत्व के प्रकाशक 
के रुप में देखा जाय तो कुछ प्रच्छा भी हाथ लग सकता है। इलोक इस प्रकार 
'शुरू होता है : 

स्वच्छन्दोच्छदच्छ फच्छ कुहराच्छतेतरच्छदा' 

भ्रौर फिर अनुप्रासो का ठाट बेध जाता है। वस्तुतः इस प्रकार की ध्वनि- 

चमत्कारवाली रचनाएँ उत दिनो काफी लोकप्रिय थी । 


निरंक॒श भाव 


वस्तु त, मध्ययुग के संस्कृत कवियों के मत में श्टंगाररस का बड़ा मान है ) 
जिस्सन्देह प्रेम की विविध झवस्थाओं की व्यंजना मे वे बहुत ही भ्रधिक सफल 
हुए हैं। परन्तु कामशास्त्रीय ग्र्थो मे उन पर काफी असर छोड़ लक 
इसीलिए शारीरिक -- विश्लेषकर कामोत्तेजक प्ंगी के--सौन्दर्य का उन्होंने जम- 
कर वर्णन किया है । ऐसी प्रचस्थाओों का भी उन्होंने खुलकर वर्णन किया है, 
जिनकी चर्चा झाधुनिक काल की रुचि के बहुत प्नुकूल नहों है। ५28 
चहाना मिल जाय, झूंगार की चर्चा भ्वश्य की जायेगी। उपास्य देवी-देवताओं 
की विलास-फलाओं का भी उन्होने जमके वर्णन किया है। झलोच्य काम में 
देवियों और देवताओं के नाम पर लिखें गये स्तोजों से भी आंगार-केलियो का 
वर्धन रस लेकर किया गया है। इस काल में कवियों के निर्कुद कहकर हर 
करना भाम बात थी। कभी-कभी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, जिनमें इस निरं- 
ऊँशता को सीमा प्रार कर दी गयी है। मयूर, झूहामनियों के प्रमुसार, बाणमद्ट 
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के इवसुर थे । एक दिन वे बाणभट्ट के धर पर रात को पहुँचे, पुत्री और दामाद 
से मिलने के लिए । देर हो गयी थी, इसलिए बाहर ही पड़े रह गये। उधर घर 
में वाणभट्ट की पत्नी प्रर्थात्‌ मयूर की पुत्री ने मान रचा रखा था। वाणमद्द 
यथानियम मनाते जा रहे ये। हाथ जोड़े, पैरों पड़े, सुशामद फी, मगर भश्रिया 
का मान भंग नहीं हुआ । रात बीतने को श्रायी। बाणभट्ट दैसे तो गय के ही 
प्रवीण कवि थे, पर ऐसे मौके पर गद्य से काम नही बनता, सो, पद्य की भाषा में 
ही कहने लगे : 
गतप्रयाया रात्रि" ऋुशतन्‌ शशी सीदत इब । 
प्रदीपोड्यं निद्रावशमुपगतः घूणितश्षिरा: ॥॥ 
प्रणममान्तो मानस्तदपि ने जहासि ऋुघमहो-- 
[है कशतनु, रात बीत गयी है, चन्द्रमा भी कप्ट-सा पाने लगा है, इस प्रदीप को भी: 
जैसे नीद ग्राने लगी है भौर भीममे लगा है। घुन्दरियों का मान प्रणामान्त हुप्राः 
करता है: भ्र्थात्‌ पैरों वर पड़ते पर खतम हो जाया करता है, फिर भी भभी तकः 
तुम्हा रा गुस्सा नहीं गया, यह कितने श्राइ्चर्य की वात है। ] 
गद्य का कवि तीन चरणों तक तो इलोक घसीट ले गया । चौथे में उसकी” 
वाणी झटक गमी। झागे क्या कहे, कुछ सूका ही नहीं। दो-तीन बार तीसरा” 
चरण पढ-पढकर रुक जाता था । उधर इ्सुवरजी सुन रहे थे। कवि थे, झ;ुभली+- 
कर चौथा चरण बोल उठे : 
कुचप्रत्यासत्या कठिनमपि ते चण्डि हृदयम्‌ । 
[हे चण्डि, गुस्सावर खातुन, कठोर वक्षःस्थल के निकट रहने के कारण तेरा” 
हृदय भी कठोर हो गया हैं।] 
मयूर कवि समस्यापृरत्ति के दंगल के निपुण खिलाड़ी रहे होगे। मौका मिलते” 
ही पूक्ति कर दी। पर बेटी ने उन्हें क्षमा नही किया। कुप्ठरोगी होने का शञापः 
पाकर मयूर घर लौटे। मगर कविता करने का अवसर उन्होंने अपने हाथ से नहीं 
जाने दिया । निरंकुश होने का मोरवतो उन्हें मिल ही गया । यह इलौक” 
सुभाषितावलि में मिलता है । चौदहवी या तेरहवी शताब्दी मे मयूर झौर बाण 
के नाम पर यह कहानी वन चुकी थी । घटना सही है या नहीं यह सवाल नही 
है। मुख्य वात यह है कि इस प्रकार के साहित्यिक बोध का झ्राभास मिलता है) 
कालिदास के बारे में भी शित्र-पावंती के विलास-केलि के वर्णन के लिए झाप-- 
ग्रस्त होने की कहानी मिलती है। “भोज प्रबन्ध, 'प्रवन्धचिन्तामणि,” “प्रवन्ध- 
श' भादि में कवियों की प्रगल्भता की कहानियाँ भरी हैं। उपास्य देवताश्ों 
को झूंगारलीला-वर्णन की मनोवृत्ति उस समय चरमावस्था को पहुँची दिखायी” 
देतो है, जब गाहरवार नरेझ्ों के अभिलेखो में नियमतः मंगलाचरण का प्रथम 
इ्लोक इस प्रकार लिखा मिलता है : 
अकठोत्कठ वेकूंठकंठपीठलुठत्कर: । 
सरम्मः सुरतारम्मे सश्षिय: श्रेयसे स्तुबः । 
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जपह इलोक गोविन्दचन्द्र के कमौली लेस भौर विजयचन्द्र के कमौली लेख मे 
है। प्रनुवाद नही करूंगा । उतरा है कि प्राप भनुवाद सुनने के बाद मेरे विरुद्ध 
ऊपर फो धिकायत छिस भेजेंगे--इस सर्वस्वीकृत नियम के बावज्भुद कि 'अनु- 
वादी न दोपभाक । 
यह प्रयूत्ति इन भभिलेसो में अ्रपनी चरम सीमा पर पहुँची मिलती है। 
मेरे कहने का तात्पर्य यह नही है कि श्यृंगाररस को काव्य मे स्थान मिलना 
भनुचित है। मैं तो सिर्फ उन दिनों के सुसंरक्ृत लोगों के साहित्यिक रसबोध 
की प्रवृत्ति की भोर इशारा करना चाहता हूँ । काव्य में इस प्रकार की उत्तान 
ख्ंगारिक मनोवृत्ति भ्राघुनिक युग के पूर्व तक चलती रही । इस प्रकार का मनो- 
भाव काम भौर रस या शरीर श्रौर मन की श्रनुभूतियों का ठीक-ठीक सामंजस्य 
न रखने के कारण उत्पन्न होता है। हिन्दू धमंशास्त्रों मे जिसे तिवर् कहा गया 
है उसके प्न्तिम दो शर्थात्‌ काम झौर श्रर्थ को धर्म के विरुद्ध नही जाना चाहिए 
झौर नही काम को प्र्थ के विरुद्धजाना चाहिए । तभी इनमे भारसाम्य 
(वैलेन्स) की रक्षा होती है। भन्तिम वि्लेषण के बाद यह पाया जायेगा कि 
व्यवित-मनुष्य पूरे समाज की एक इकाई है। उसका कोई भी कार्य ऐसा नही 
होना चाहिए जो सामाजिक मंगल के विरुद्ध पड़े । लेकिन साथ ही उसे भपने 
परिवार श्रौर स्वयं की प्रावश्यकताश्रो की भी पूर्ति करनी है। श्र्थ उसकी 
पारिवारिक प्रावश्यकताप्रों की पूर्ति करता है श्रोर काम उसके व्यवितगत प्रयो- 
जनो की । जब भी कोई वात किसी व्यवित के लिए कत्तंव्य बतायी जाती है तभीः 
यह देखा जाता है कि उसकी व्यवितगत वासनाएँ पारिवारिक या सामाजिक 
कल्याण के विरुद्ध न जायें । ये वन्धन नैतिक दृष्टि से अपेक्षित हैं। प्रायः 
नैतिक और सौन्दयंशास्त्रीय दृष्टिकोण में विरोध उपस्थित होने की वात कही 
जाती है। यदि कवि शारीरिक स्तर पर किसी आनन्द का अनुभव करता है और 
उस झानन्द को दस और भले झआदमियो के उपभोग योग्य रूप देता है तो उसमें 
दोप कया है? हम रस-सम्बन्धी अ्रपने व्याख्यान में इस प्रश्न को उठायेंगे। यहाँ 
कैवल इतना कहकर ही समाप्त करते है कि झालोच्य काल में काम शास्त्रीय 
झौर काव्यक्ास्त्रीय विचारों में वैपम्य उत्पन्न करने योग्य गड़बड़ी सहृदय- 
समाज में जम गयी थी । 
मैंने प्रालोच्य काल के सहृदयों की साहित्यिक संवेदता दिखाने के लिए 
भ्रव तक भ्रधिकतर मुकतक काव्य का ही सहारा लिया है। इस युग के साहित्य 
में काव्यशिक्षा पर बल दिया गया था और संस्कृत-जैँ सी सुव्यवस्थित भाषा के 
साहित्य-शब्दों का सुन्दर उपयोग किया गया था । यद्यपि ये कवि बहुत बड़ी चीज 
नही दे सके हैं, तथापि इनका प्रयास नितान्त निम्नकोटि का नही है। पश्चिमी 
विद्वान्‌ भी यह मानते है। श्री कीथ ने कहा है-- “संस्कृत कवियों को एक ऐसी 
भाषा पर भ्रधिकार प्राप्त था, जिसमें श्रपने सर्वोत्तम रूप में श्रवस्थित प्रीक 


भाषा से भी प्रधिक सुन्दर ध्वनिगत प्रभाव उत्पन्न किये जा सकते थे। वे लोग _ 
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श्रत्यधिक जटिल किन्तु उल्लेसनीय सुन्दरतायाले छन्दों में सफलतापुर्व॑क रचना 
“कर सकते ये भौर साथ ही घ्वनि का प्रर्य के साय सामंजस्य उपस्थित करने में 
वे झनुभवी एवं दक्ष थे । इस झ्रन्तिम कला या भम्यास ग्रौक एवं रोमन कवियों 
ने भी समान रूप से किया है, किन्तु उसके पास इसके लिए उतने समुचित सार्थन 
मे थे और इस कला में सूद््मता का निर्वाह भी वे कम कर पाये हैं। संस्दृत 
कवियों ने बहुधा पनुप्रास का भावश्यकता से भधिक प्रयोग किया है, किन्तु उसका 
प्रभावोत्पादक ढंग से प्रयोग करने की प्रपनी शवित में वे वरजिल से मिलते* 
जुलते है। श्रमुप्रास के प्रभावजनक प्रयोग का इस कला में वरजिल के अनुयायी 
विशेषतः लूकान उल्लेखनीय रूप से हीन पड़ते हैं। उपमा पौर रूपक के प्रति 
अपने शभ्रनुराग के कारण संस्कृत कवियों में कभी-कभी रुचि-सम्बन्धी दोप भा 
गये है, भौर उनमे विवेचन-शवित की सम्पन्तता झौर सौध्ठवयुक्‍त पदावली के 
प्रयोग की शवित दिखायी पडती है, जिसकी समता प्रीक या लैटिन कविता में 
नहीं पायी जाती । इसके भ्रतिरिवत, भले ही हमे उनके इलेप सहज में ही मन 
को उकतानेवाले जान पड़ें, किस्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें प्रागः ठीक 
ही द्विविध प्रौचित्य का निदर्शन बतामा जाता है । भलंकारों का प्रत्यधिक 
प्रयोग भी बहुत-कुछ भाषणकला-सम्बन्धी उस ढंग से उत्कृष्टतर है, गिसका 
प्रारम्भ लेटिन कविता मे वक्‍तुत्वकला की शिक्षा देनेवाले विद्यालयों में 
व्यास्यानों के प्रम्यास से हुआ था भौर जिसका जुवेनल ने इतना भ्रधिक उपहास 
“किया है।'” 
इस प्रकार झ्रालोच्य काल के कवि ने भ्रपने ही समय के उत्कृष्ट साहित्यपिकों 
क्री तुलना में उन्‍्च॒तर कोटि का साहित्य दिया है। परन्तु भपने देश के श्रेष्ठ 
साहित्य की तुलना मे वे बहुत अच्छा नहीं दे सके हैं । 
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यह तो भारतीय साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि रस काव्य का 
सर्वोत्तम सार है। श्राप किसी भारतीय विद्यार्थी से इसकी व्याख्या पूछकर देख 
सकते हैं। वह छूटते ही नौ रसों का नाम गिना देगा और यदि थोड़ा भी गहराई 
में उतरा होगा तो अनुभाव, विभाव, संचारी भावों की व्याख्या करके झ्ापके 
धैर्य को आसानी से हिला देगा। परन्तु श्राप भगर उससे इस स्थायी संचारी 
भावों के उदाहरण पूछें तो ध्राइचर्य के साथ देखेंगे कि यद्यपि उसने रस नो 
गिनाये हैं तथापि उदाहरण बरावर श्यृंगाररस के देता जायेगा । जिन पोधियों को 
उसने पढ़ा है, उनमें भी भ्रापको यही बात मिलेगी । वीभत्स या घ्ान्‍्त या भयानक 
रस के एकाघ उदाहरण भूले-भटके ही दिख पायेंगे । निस्सन्देह इन प्रन्यों भोर 
अन्धाम्यासियों के उद्धृत उदाहरण को देखकर भाप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 
यद्यपि सिद्धान्त रूप मे नौ रस माने जाते रहे हैं, पर सही वात यह है कि व्यवहार 
“में भ्रधिकाश लोगो ने »इं गाररस को ही “रस” माना है। यह बात सुनने मे श्रापको 
शायद भ्रच्छी न लगे, पर है सही । हमारे लिए यह बड़े काम की है, क्योंकि हम 
तो शास्त्रों के सिद्धान्त की थात करने नहीं चले हैं, हम तो लोक-जीवन के व्यव- 
हार को ही समभने के प्रयासी हैं। परन्तु पुरानी पोधियो को थोड़ा दूंढ़िए तो 
बड़ी प्रासानी से समऊ में श्रा जायेगा कि नौ रसोंवाली बात एक क्षैपक ही है भौर 
असल मे दीघंकाल से रस का भर्थ॑ श्रृंगार ही समझा जाता रहा है। क्षेपक का 
भी प्रपना महत्व है। भौर उसी का प्रधान हो उठना तो निश्चित रूप से एक 
“विशेष मनोवृत्ति का सूचक है। 
किसी कवि मे जव कहा था कि काव्यशास्त्र के विनोद से बुद्धिमानों का 
काल कंटता है। (काव्यशास्त्र-विनोदेन कालोगच्छति घीमताम्‌), तो उसने 
एक पत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात बतायी थी। भारतवर्ष का एक जमाना ऐसा गया है 
जब बहुत-से काव्य विनोद के लिए लिखे गये थे । पुरानी पोधियों मे काव्य के 
प्रनेक उद्देश्य गिनाये गये हैं--वे यश के लिए, घन के लिए, व्यवहारज्ञान के लिए, 
झनिष्टनिवारण के लिए, मोक्ष के लिए और कान्‍्ता-सम्मत उपदेश के लिए लिखे 
जाते हैं । पर यह नही कहा गया है कि वे विनोद के लिए या घिलास के लिए भी 
लिखे गये हैं। परन्तु ध्रगर ध्यान से विचार' कर देखिए तो कवि को यश भौर 
“धन काव्य से क्‍यों मिलते थे ? निश्चय ही धनी लोगों से घन मिला करता होगा 
“« साधारण जनता से यश । दोनों के ही व्यवहार मे भाने लायक चीज़ जब 
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सतक न हो तब तक दोनों भोर से सम्मानित होने का कोई हेतु नही है। वस्तुतः 
आरलंकारिकों ने जो काव्य के उद्देश्य बताये हैं वह कवि को दृष्टि में रखकर, 
थाठक को नहीं । पाठकों की झोर से भी यदि उन्हें काव्य के उद्देश्य की बात 
कहनी होती तो वे निए्चय ही बताते कि काव्य दिल बहलाने के लिए, चतुर होने 
के लिए प्लौर नैतिक बल के दृढ़ीकरण के लिए बनते हैं। प्रस्तुत प्रमंग मे हमे 
केवल इतने तक ही भ्रपने को सीमित रखना है कि उस युग में मनुष्य-जीवन मे 
काब्य-विनोद का वड़ा प्रभाव था। घनी और सम्भरान्त लोगों के प्रतिरिवत प्रन्य 
बुद्धिमान लोग भी काव्य-रस का झ्रास्वादन करते थे और वह रस मुख्य रूप से 
आंगार हुप्रा करता था । मैंने यह बात एक वार पण्डितों की एक मण्डली में कही 
थी। उस समय थोड़ी नाराजगी भी प्रकट की गयी थी। मुझे ऐसा लगा कि 
शरंगाररस को भारतीय फाब्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद्य मानने को कुछ विद्वान्‌ इस- 
लिए प्रनुचित समभते थे कि उनकी दृष्टि से श्यृंगाररस निचली कोटि की स्त्रण 
चृत्ति है। मैं ग्राशा करता हूँ कि श्राप लोग इस प्रकार नहीं मानते । रस-वस्तु, 
लोकिक घटनाओं का नाम नही है। परन्तु मैं श्रपती वात शौर भी विशद रूप से 
समभाने का मौका झ्ागे खोज निकालूँगा । यहाँ मैं '“रस' शब्द की प्राचीन परम्परा 
'का विवेचन कर लेना चाहता हूँ । बिना ऐसा किये हम भ्रपने ग्रभिलपित रसलोक 
का ठीक-ठीक भ्रन्दाज़ा नही लगा सकेंगे। 
राजशेखर नामक कवि श्नौर आझ्राचार्य, कान्यकुब्ज के राजा महेन्द्रपाल 
(903-908 ई ) के उपाध्याय थे भौर इस वात का भी सबूत है कि उक्त राजा 
के पुत्र और उत्तराधिकारी महीपाल के भी सभा-पण्डित रहे। उनकी पत्नी 
प्रवन्तिसुन्दरी चौहान बंद की राजकन्या थीं, वे पति के ही समान तीक्ष्णबुद्धि 
और प्रतिभाश्ञालिनी थी। राजशेखर को कवि श्लौर नाटककार के रूप में बहुत 
'पहले से ही लोग जानते थे | कुछ दिन पहले उनका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
काव्य-भीमांसा का एक प्रध्याय मिला है। बड़ौदा से निकलनेवाली संस्कृत 
'पुस्तकमाला में यह पुस्तक छप चुकी है। छप ही नही चुकी है उसके कई संस्करण 
"भी हो चुके हैं। हिन्दी मे भी इसके दो ग्नुवाद प्रकाशित हो गये हैं। काव्य- 
भऔीमांसा नाना दृष्टियो से अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है । उसमे वहुत ज्ञातव्य वार्ते 
संगृहीत है, जो कैवल काव्य के कल्पलोक के सिद्धान्त की ही खबर नही देती बल्कि 
व्यावहारिक जगत्‌ के समाचार भी देती हैं। रस की नीरस चर्चा का झारम्भ इस 
अरस का नाम लेकर ही हम शुरू कर रहे हैं । 

राजशेखर ने 'काव्य-मीमासा' के प्रारम्भ में ही काव्य-विद्या के भ्रठारह भंग 
और उनके प्रवरतेंक आचार्य इस प्रकार बताये हैं : 

. कवि रहस्य के सहस्राक्ष, 2. औवितिक के उक्ति गर्म, 3- रीतिनिर्णय 
के सुवर्णनाम, 4. आनुप्रासिक के प्रचेतायन, 5. यमक के चित्रांगद, 6. चित्रकाव्य 
के चित्रागद, 7, शब्दईलेप के शेष, 8. वास्तव के पुलस्त्य, 9. प्रौपम्य के औप- 
कायन, 0. अतिश्षम के पराशर, . प्रथृंश्लेप के अतस्य, ।2. झ्भयालंकोरिक 
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के कुबेर, 3. वैनोदिक के कामदेव, ]4. रूपकनिरूपणीय के भरत, - रखां- 
पधिकारिक के नस्दिकेदबर, 6. दोपाधिकरण के धिपण, 7. ग्रुणोपदानिक के 
अपमन्यु, 8. श्रौपनिषदिक के कुचुमार। 
इस प्रकार भ्रठारह अ्रगो और झ्ाचार्यों की बात प्रायः सभी शास्त्र करते 
हैं। प्रठारह की संज्ञा भारतीय साहित्य मे बहुत लोकप्रिय है | पुराण भ्रठारह हैं, 
स्मृतिर्षाँ भ्रठारह हैं, महाभारत मे भ्रठारह पर्व हैं, भोर गीता मे भ्रठारह भध्याम 
है। ज्योतिष के प्रवत्तेक प्रठारह श्राचार्यों भौर इसी प्रकार भन्‍य विषयों के भी 
अठारह आ्राचार्यों का उल्लेख मिल जाया करता है। जब राजशेखर की 'काव्य- 
भीमासा' का उद्धार हुआ तो देखा गया कि काव्य-विद्या के भी प्रठारह ही झाचार्य॑ 
है। राजशेखर ने झ्पने इस वृहद्‌ ग्रन्थ को भ्रदारह ही खण्डों में पूरा किया था। 
दुर्भाग्यवश इसका पहला खण्ड 'कविरहस्य' ही भ्रव तक उपलब्ध हो सका है। 
इसमे भी उन्होने भ्रठारह ही अ्रध्याय रचे थे। बहुत दिनों तक पण्डितों में यह 
जल्पना-कल्पना पलती रही है कि राजशेखर की सूची कल्पना-प्रसूत है या किसी 
अ्रव तक अज्ञात खोयी हुई काव्य-परम्परा के श्राधार पर लिखी गयी है। जत्पना- 
कल्पना पभ्रव भी जारी है। ऐसा जान पड़ता है कि उक्त सूची का किसी परम्परा 
पर प्राधारित होना ही अ्रधिक युक्तसंगत है। इसे कल्पना-प्रसूत सिद्ध करने के 
लिए जो युक्तियाँ दी जाती है, उनमे मुख्य यह है कि इसके नाम झ्धिकांश में 
अश्रुतपूर्व और पौराणिक हैं। फिर इसमे राजशेखर ने श्रनुप्रास भिडाने की भी 
कोशिश की है, यह भी उसके काल्पनिक होने का सबूत है। वस्तुत: ये दोनों दलीलें 
लचर है। इनमें कितने ही नाम तो निश्चयपूर्वक पहले के जाने हुए और ऐति- 
हासिक है । जो अभी तक नही जाने हुए है, उनके लिए अनुसन्धान की जरूरत है। 
बात्स्थायन के 'कामसूत्र' में नन्दिकेश्वर, सुवर्णनाम और कुचुमार का नाम पाया 
जाता है। इस ग्रन्थ के आरम्भ में ही बताया गया है कि प्रजापति ने प्रजाप्ों की 
सृष्टि करके उनकी स्थिति के लिए धर्म, अर्थ भौर काम, इन त्रिवर्गों के साधन के 
लिए एक लाख श्रध्यायों का ग्रन्थ रचा। उसके एक-एक वर्ग को अलग-अलग 
करके क्रमश: मनु, वृहस्पति झौर महादेवानुचर नन्‍्दी ने धर्म, भ्र्थ श्लौर काम के 
ग्रन्थों की रचना की । रन्दी का ग्रन्थ हजार भ्रध्यायों का था। उसे भ्रौदालिक' 
इवेतकैतु ने पाँच सौ अध्यायों में संक्षिप्त किया | इसमे सात अधिकरण थे-- 
साधारण, साम्प्रयोगिक, कन्यासम्प्रयुक्तक, भार्याधिकारिक, पारदारिक, वैशिक 
श्रौर औपनिषदिक । इन सातों को निम्नाकित झ्राचार्यों ने भ्रलग-अलग सम्पादित 
किया (वैशिक का सम्पादन दत्तक ने पाटलिपुत्र की वेश्याप्रों के श्रनुरोध पर कियाः 
था): 


झ्राचार्य अधिकरण 
]. चारायण साधारण 
2... सुवर्णेनाम साम्प्रयोगिक 


3. घोटकमुख कन्यासम्प्रयुक्‍तक 


सध्यकालोन बोध का स्वरूप / 8 


आचाये अ्रधिकरण 
4... गोनर्दीय भार्याधिकारिक 
5. गोणिकापुत्र पारदारिक 
6, दत्तक वेशिक 
7. कुचुमार झपनिषदिक 


इस सूची को देखने से जान पड़ता है कि कामझास्त्र के प्रवत्तंक कई ग्राचार्ये 
काव्य-विद्या के भी प्रवत्तंक हैं । साम्प्रयोगिक के आचार्य सुवर्णनाम रीतिनिर्णय 
के भी प्रवत्तेंक हैं औनौर कुचुमार या कुचमार दोनों विद्याञ्रों के श्रोपनिपदिक झ्रधि- 
करणों के प्रवत्तेंक है। सम्पूर्ण का मशास्त्र के आ्रादि संक्षेपक नन्दिकेशवर (महेश्वरा- 
नुचर नन्‍्दी) काव्यविद्या के रसाधिकारिक के प्रवत्तंक है। हाल ही मे नन्दिकेश्वर 
नामक एक झाचाये का श्रभिनय-दर्पं ण भी उपलब्ध हुआ है । राजशेखर का मतलब 
किस नन्दिकेश्वर से है, इसका विवेचन थ्रागे किया जायेगा। 
भरत का रूवक-निरूपण तो प्रसिद्ध ही है। यह सब देखते हुए यह तो कहना 
अनुचित ही जान पडता है कि राजशेखर की सूची काल्पनिक है । ऐसा जान 
पड़ता है कि उन्होंने किसी प्राचीन परम्परा को ही अपना आधार माना है। ध्यान 
देने की बात यह है कि राजशेखर के काव्य-विद्यागों में ध्वनि का माम नहीं है । 
पुरानी पलंकारशास्त्रीय पोथियों मे ध्वनि या व्यंग्याथं की कोई चर्चा नही है। 
नवी शताब्दी के श्रारम्भ में आनन्दवर््धन नामक एक शक्तिशाली पण्डित ने 
ध्वन्यालोक नामक पुस्तक लिखी और यह स्थापित किया कि घ्वनि ही काव्य का 
प्रात्मा है। बिना घ्वनि के काव्य निर्जीव हो जाता है। झलंकार या रीति उसे 
प्राणवान नहीं बना सकते । भ्रव यदि यह सूची काल्पनिक होती तो घ्वनि का नाम 
इसमें जरूर झ्राता, क्योंकि राजशेखर के काल में यह सम्प्रदाय काफी प्रवल हो 
चुका था। यह कहना ठीक नहीं कि या तो राजशेखर को ध्वनि का पता नही होगा 
या वे उसके विरोधी होगे, क्योंकि 'काव्य-मीमांसा”, (पृ. 6) में किसी प्रानन्‍्द 
नामक भ्राचायं का नाम आया है, जो वस्तुत. आानन्दवर्द्धन ही हैं। इस बात को 
'काव्य-मीमांसा' (तृतीय संस्करण, पृ. 56) के विद्वान्‌ सम्पादको ते सिद्ध कर 
दिया है। राजशेखर घ्वनिमत के विरोधी होगे--इस कथन का आसानी से 
खण्डन किया जा सकता है। हेमचन्द्र के काव्यानुशसन में एक इलोक राजशेखर 
के नाम का है, जिसमें कहा गया है कि काव्यशास्त्राभिनिवेदमूलक अ्रति गम्भीर 
ध्वनि से झरानन्दवद्धेंन ने जिसका आनन्दवर््धन नहीं किया। श्री रामस्वामी 
शास्त्री क्षिरोमणि का अनुमान है कि औक्तिक नामक पंग में राजशेख र ने वाच्य, 
लक्ष्य, गोण श्र व्यंजक शब्दों की चर्चा की होगी । इसी प्ंग मे उन्होंने ध्वनि का 
विचार किया होगा, परन्तु जब तक भारतीय काव्य-शास्त्र के सौभाग्य से उत 
भंग नही मिल जाता तब तक शास्त्रीजी के अनुमान के विषय में निश्चित रूप से 
उँछ कहा नही जा सकता। राजशेखर ने 'काव्य-मीमांसा' (यू. 8) में जिस 
“उक्ति-कवि' का उदाहरण दिया है, उस पर “उक्ति” शब्द का ऐसा प्रर्थ नहीं 
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किया जा सकता जैसा कि शास्त्रीजी ने किया है । स्वयं शास्त्रीजी ने उक्त उदा- 
हरण पर टिप्पणी करते हुए बताया है कि यहाँ उबित से सौन्दयेपूर्ण उपस्थापन 
का तात्पय॑ है। इसके लिए कवि को समाधि नामक गुण का भाश्रय ग्रहण करता 
चाहिए (पृ. 89) । ऐसा जान पड़ता है कि ऊपर की सूची किसी श्रति प्राचीन 
काले से चली आती हुई परम्परा से ली गयी है। यह परम्परा घ्वनि-सम्प्रदाम के 
जन्म से पहले की है । 
इस प्रसंग में झौर भी एक ध्यान देने की बात है। राजशेखर के काव्याधि- 
करणो के साथ रुद्रट के कार्व्यागों का बहुत-कुछ मेल दिखाया जा सकता है। 
कपिरहस्प, औौक्तिक और रीतिनिर्णय के वाद राजशेखर चार शब्दालंकारों और 
चार ही अर्थाल॑कारों की चर्चा करते हैं। ये अलंकार इस प्रकार हैं : () प्रनुभनात, 
यम्क, ग्रमकचित्र और अब्दसब्लेपण--चार शब्दालंकार तथा ( 2) वास्तव, 
प्रौपम्थ, अ्तिशय श्र पर्थश्लेप -- चार अर्थालंकार। न्वाँ उभयालंकार भी इसी 
प्रमंग मे घाद कर लिया जा सकता है । भ्रव रुद्रट के शब्दालंकार पाँच हैं। पहला 
वक्रौक्ति श्रोर बाकी हू-ब-हू वे ही जो राजशेखर के हैं (पृ. 3) । इसी प्रकार 
प्रथलिंकार भी रुद्ट के हु-व-हू वही है जो राजशेखर के । इन्होने श्रलंकारों के 
प्रनेकानेक भेद कलिपत करके अपने ग्रन्य का विस्तार किया है। शब्दालकारों की 
चर्चा करने के पहले रुद्रट ने अपने ग्रन्थ फविरहस्य (प्रथमाध्याय) में वाक्य भौर 
शब्दभेद तथा रीतियों (2।]-4) का यथाक्रम वर्णन किया है। झव ग्रगर धुरू से 
- ही भान लिया जाय कि राजशेखर और रुद्रट का क्रम एक ही है, जो नि.मनन्‍्देह है, 
तो श्रौबितक नामक अ्रधिकरण वही हो सकता है, जिसे रुद्रट ने वाक्‍्य-शब्द-मेद 
कहा है। इस प्रकार भी औक्तिक में ध्वनि का प्रन्तर्भाव कष्टकल्पित ही जान 
पड़ता है । पर एक और भी सम्भावना है। शायद वक्रोक्ति नामक प्रल॒ंकार को 
राजशेखर ने औक्तिक कहा हो; क्‍योंकि जब भरा अलंकारो की चर्चा हु-बन्ह्‌ 
मिल जाती है तो कोई कारण नही कि वक्रोक्त को त्याज्य समझा गया ही । झब 
इन ग्यारह-बारह प्रंगों का रुद्रट के साथ मिल जाना ही इस वात का पक्का 
प्रमाण है कि राजशेखर की सूची निराधार श्रौर काल्पनिक नहीं है। रुद्ठ के 
प्रत्यों में रस, गुण और दोपो की भी चर्चा है। राजशेखर ने रुद्रट का भ्रनुकरण 
किग्रा होगा, ऐसा अनुमान करने की अपेक्षा यह प्रनुमान करना अभ्रधिक उचित 
जान पढ़ता है कि दोनों ने एक सामान्य परम्परा से ही अपने-प्रपने ढंग पर 
काव्याँयों को ग्रहण किया था। 
फाव्यविद्याप्रों के सिलसिले में उक्ति, रीति, दब्दालंकार, प्र्थालकार, 
उभयालंकार, भुण शोर दोष श्रादि बातें भलंकारघास्थ के प्रत्येक विद्यार्थी वी 
जानी हुई हैं। यहां हमे उनके विपय में कुछ कहने की इच्छा नहीं है। चार बातें 
राजशेतरने जो भ्रधिक बतायी हैं वे भी नयी-सी दिसमे पर भी वस्तुतः इस शास्त्र 
के विद्याधियों को प्रपरिचित नही हैं। ये चार बातें हैं - वैनोदिक, रूपक- 
निरूषणीय, रसाधिकारिक झौर प्रौपनिषदिक । जो बात इसमे नयी है वह यह कि 
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राजशेखर ने इन अठारहों को बरावर का दर्जा दे दिया है, जबकि झआलंकारिकों 
ने कभी इस भंग को और कभी उस अंग को प्रधान और अन्‍्यान्य को गोण 
अताया है। इन समस्त प्ंगों को, जिनमें कई-कई को एक ही भअ्रंग में अन्तर्मुवत 
किया जा सकता था--अलग-पअलग स्वतन्त्र अंग मान लेना ही इस परम्परा की 
आचीनता का प्रमाण है । इसीलिए जब हम अपनी चर्चा इस सूची के साथ शुरू 
करते हैं तो ऐतिहासिक दुष्टि से गलत रास्ते पर नही है अपनी चर्चा आरम्भ 
करने के पहले राजशेखर की गिनायी हुई नयी-सी लगनेवाली बातों से हमारा 
परिचम हो जाना आवश्यक है। वैनोदिक नाम ही विनोदी से सम्बन्ध रखता 
है। कामशास्त्रीय ग्रन्थों में मदपान की विधियाँ, उद्यान और जलाक्षय झ्रादि 
की त्ौडाएँ, मुर्गे और बटेरों (लाव-तित्तिरों) आदि की लडाइयाँ, चूत 'ीडाएँ, 
यक्षरात्रियाँ भ्र्थात्‌ सुखरात्रियाँ, कौमुदीजागरण श्र्थात्‌ चाँदनी रात में जगकर 
कीड़ा करना भ्रादि को बैनोदिक कहा गया है। ('कामसूत्र'-4) | इस प्रंग के 
प्रवत्तंक कामदेव है, इस पर पण्डितों ने अनुमान लगाया है कि कामशझास्त्रीय 
विनोद और काव्यशास्त्रीय विनोद एक ही वस्तु होगे। परन्तु कामदेव नामके 
पौराणिक देवता झौर बैनोदिक शास्त्र-प्रवर्तक कामदेव नामक प्राचार्य एक ही 
होंगे, ऐसा अनुमान करना ठीक नही भी हो सकता है। राजा भोज के सरस्वतो 
कण्ठाभरण नामक यूहत्‌ झलंकार-प्रन्य (593-96) से यह प्रनुमान झोर भी 
चुष्ट होता है कि कामोद्दीपक क्रिया-कलाप पस्तुतः वैंनोदिक ही समझे जाते 
होगे । शारदातनय के भावत्रकाश मे दोनों ऋतुप्रो के लिए जो विलास-सामग्री 
चतायी गयी है वह परम्परा बहुत दूर तक ग्वाल झोर पह्माकर तक प्राकर अपने 
चरम विकास पर पहुँचकर समाप्त हो गयी है। यहाँ यह कह रपना आवश्यक 
है कि काव्यों को केवल काव्यशास्त्र ने ही नही प्रभावित किया है, 'कामसूत्र' ने भी 
“किया है, प्रत: इन वैनोदिक सामग्रियों का कामशास्त्र से मिलना न तो प्राश्नर्य 
का कारण है शौर ने कामशास्त्रीय वैनोदिक प्रकरण और काव्पशास्त्रीय वैनो- 
'दिक प्रकरण की एकता बरी ही निश्यानी है। 'कादम्बरी' (कथामुस) में बाणभट्ट 
ने शूद्रकवर्ण ना के प्रसंग मे कुछ ऐसे काव्य-विनोदो की चर्चा की है जिनके प्रस्वास 
से राजा कामशास्त्रीय विनोदो के प्रति वितृष्ण हो गया था। हमारा प्रनुभान 
है कि ऐसे ही विनोद काव्यशास्त्र कहे जा सकते हैं। वे इस प्रकार है -औीणा- 
मुदंग भादि का बजाना, मृगया (शिकार), विद्वत्सेवा, विदग्धों या रसिरों मी 
मण्डली में काव्प-प्रवस्थादि की रचना करना, धास्याशिक झादि का सुनना, 
आलेस्यकर्म या चित्रफारी, भ्रक्षर-च्युतवा, मात्रा-ब्युतव-, दिन्दुमती, गरूढ चतुर्भ- 
पाद, प्रहेलिका भादि | शुद्रक इन्ही विनोदों से कालन्यापस फरता हृपा व्वनिता- 
सम्मोग-पराजुमुस' हो सका था । इसके सक्षण तो सित्रकावय मे प्रकरण मे दिये 
गये होंगे, पर इनके व्यवहार के लिए देश-फाल-पाश् घादि वो घोग्यता वो बेत 
इस बैनोदिक धफरण में किया गया होगा | उत दिनो इस बात या बा मर्द 
चा। दण्डी ने ('काव्यादर्श '-05) वीक्तिप्राप्त करने वी इच्छा रगनेराते 
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कवियों को श्रमपूर्वक सरस्वती की उपासना करने की सलाह दी है, क्‍योंकि 
कवित्व-शक्ति के दुर्वेल होते पर भी परिश्रमी आदमी विदग्ध-गोष्ठियों मे जमकर 
बिहार कर सकता था। 
रूपक-निरूपण के आचार्य भरत है, इस विषय में कोई सन्देह नही क्योकि 
इनका लिखा हुआ भारतोय नाद्यज्ञास्त्र गपने विषय की पहली पुस्तक है। रूपको 
के निरूपण के लिए इससे भ्रधिक बता सकतेवाली पुस्तक दूसरी नहीं है। परन्तु 
रूपक-निर्णय के सिलसिले मे भरत ही सबसे प्रथम जाने हुए भाचार्य हैं, जिन्होंने 
'रस' की इतनी विस्तृत झौर सुन्दर विवेचना की है ॥ बाद के आ्राचार्यो ने रस 
पर विचार करते समपर एक स्वर से भारतीय नाट्यझास्त्र को ही प्रमाण मानकर 
विवेचना को झ्रागे बढाया है। भरत मुनि (ना. शा. 6, 30) ने रस, भाव। 
प्रभिनय, धर्मी, वृत्ति और प्रवृत्तियाँ, सिद्धि, स्वर, झातोद्य, गान और रंग को लेकर 
ही ग्रपना वृहतशास्त्र रचा है। ऐसी हालत में भरत को ही रस का झादिप्रवत्तेक 
मानना उचित था। फिर भी राजशेखर ने भरत को रूपक-निरूपण का आचार्य 
मानकर भी उन्ही को जो रस का आादिप्रवर्तेक नही माना, इसका कोई-न-कोई 
कारण होना चाहिए। भरत (ना. शा. 6, 5। 6) ने झ्राठ नाट्य रसों का 
उल्लेख करते हुए कहा है कि इम झाठ नाट्य रसों (श्य गार-हास्य-बी र-करुण * 
रोद-भयानक-वीभत्स-प्रदूमुत) को महात्मा द्रुहिण ने कहा है। द्रुहिण ब्रह्मा भी 
हो सकते हैं प्रौर कोई भ्रन्य झाचायें भी । ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ प्रत्थकार 
का मतलब ब्रह्मा से ही है। फिर भी इस विपय में कोई सन्देह नहीं कि भरत को 
अपने पूर्ववर्त्ती किसी 'रस' सम्बन्धी ग्रल्य के श्राचा्य की जानकारी थी। बल्कि 
यों कहना चाहिए कि 'रस” की कोई परम्परा थी जिसे अपने ग्रन्थ में भरत ने 
श्रन्तर्भुकतत कर लिया । 'भारतीय नाद्यशास्त्र' के पष्ठ और सप्तम प्रध्याय में रसो' 
भौर भावों की व्याख्या है। इन दो श्रध्यायों में जितने आ्रनुवइ्य या परम्परा८ 
प्राप्त इलोकों का ग्रन्थकार ने संग्रह किया है, उतने सारे ग्रल्थ मे भी नही किया । 
इसी से स्पष्ट है कि इन श्रध्यायों की सामग्री उन्होने किसी अन्य मूल से ग्रहण 
की थी। 
प्रथ प्रदन है कि इस परम्परा के प्रवत्तेक झ्राचार्य कौन थे । राजशेखर से पता 
चलता है कि ये नन्दिकेश्वर थे । नन्दिकेश्वर का नाम नाना भांति से हमारे 
सामने झाया है। भिगन-भिन्‍न ग्रस्थों में कभी उन्हे संगीत का, कभी कामशास्त्र 
का, कभी तन्त्र भर कभी प्रभिनय का झ्ाचा्य माना गया है। पंचसायक नामक 
मगमशास्त्रीय ग्रन्थ में नन्‍्दीश्वर नामक एक झाचाये का उल्लेख है शौर रतिरहर्प 
में तो नन्दिकेश्वर नाम ही प्राता है। इस श्रध्याय के शुरू में ही बताया गया है 
कि प्रजापति के कामशास्त्रीय प्रध्याय का संकलन महादेवानुचर नन्‍्दी ने किया 
था। 'कामयूत्र' की जयमंगला टीका में कहा गया है कि महादेव उमा के सार्थ 
देवताभो के एक हजार वर्ष तक काम-सुस का अनुभव करते रहे । वासयृह के 
द्वार पर स्थित नन्‍्दी ने इसीलिए “कामसूत्र” का प्रवचन किया। यदि उवत टीका 
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की बात को प्रमाण समझें तो नन्‍दी पौराणिक देवता हैं। जिस प्रर्थ में साघा- 
“रणतः शास्त्रकार प्राचार्यों को पौराणिक कल्पनाञं में ग्रथित किया गया है, 
उससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि नन्‍्दीश्वर या मन्दिकेश्वर नाम के कोई शास्त्र- 
कार जरूर थे जिन्हें नाम-साम्य के कारण पौराणिक देवता मान लिया गया । 
नन्दिकेशवर की लिखी एक प्रभितय-पुस्तक सन्‌ 874 में पूना से सम्पादित हुई 
थी भौर प्ब उसे नये सिरे से अनेक उपयोगी टिप्पणियों के साथ डॉ. मनोमोहन 
'धोप ने कलकत्ता से प्रकाशित किया है। अभिनय-दपंण, जैसाकि उसके नाम से 
ही प्रकट है, भ्रभिनय की पुस्तक है। इसमें हाथ, पैर, मुख, दृष्टि झ्रादि की 
विविध मुद्राप्रों का वर्णन और विनियोग (पर्यात्‌ किस रस के अभितय के समय 
कौन-सी मुद्रा का व्यवहार करता चाहिए) बताया गया है। वेबर के इतिहास से 
'एक गान-सम्बन्धी पुस्तक नन्दिक्तेशवरमततालाध्याय का भी पता चलता है। 
इस प्रकार नन्दिकेश्वर का नाम तीन विषयों के साथ प्रधान रूप से जडित है : 
गान, नाच और फा मशास्त्र। कुछ पण्डितों का विश्दास है कि फामशास्त्रीय श्राचार्य 
नन्दिकेश्वर ही प्रधान है। प्रभिनय और गान कामशास्त्रीय विनोद के ही अंग 
हैं। इन पण्डितो ने कहा है कि राजशेल्वर द्वारा निर्दिष्ट रसाधिकरण के ग्राचाये 
नन्दिकेश्वर वस्तुतः कामशास्त्र के ही आचार्य है। इसका भ्र्थ यह हुआ कि नादूय- 
शास्त्र में जब तक रसाधिकरण निपुण भाव से गूंथ नही दिया गया था, तव तक 
रस शब्द का पर्थ श्ूंगाररस ही था । भरत जब कहते हैं कि नाट्य में श्राठ रस 
होते हैं तो इसका प्रर्थ यह लगाया जाता है कि काव्य मे नौ या दस रस होते हैं। 
परन्तु ऊपर की व्याख्या को घ्यान में रखकर अगर इस कथन का भ्र्थ किया 
जाय तो इसका श्रर्थ यह भी होता है कि अन्यत्र रस एक या दो हो सकते हैं पर 
नाट्यशास्त्र में झाठ होते है। ऐसा प्र समभने के पक्ष में प्रवल युवित यह है कि 
काव्य में बहुत बाद में चलकर रसो का अ्रन्तर्भुक्त किया गया है। प्राचीन 
श्राचार्यों में दण्डी प्लौर भामह रस की चर्चा करते ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, 
पर थे वक्रोबित या स्वभावोकित ्रादि अलंकारो से प्धिक महत्त्व नही देते । फिर 
ऐसा एक भी काव्यविवेचक आलकारिक नही है जो भरत के पहले हुआ हो | सब 
पर भरत का प्रभात है । ऐसी हालत में यह कैसे मान लिया जा सकता है कि 
भरत ने काव्य के रसों को दृष्टि में रखकर ही लिखा था कि 'ग्प्टो नाद्ये रसाः 
स्मृता:'। जब काव्य के नौ या दस रस उनके सामने ये ही नही, तो निश्चय ही 
'किसी भर शास्त्र के रस ने नाट्य-रस को झलग करने के लिए उपर्युकतत वात 
लिखी थी। यह रस वया था ? सम्भवतः यही नन्दिकेशवर का रसराज श्ंगार- 
रस था। बड़ी विचित्र वात यह है कि खूंगाररस को ही “भादिरस' या मादयरस' 
कहा जाता है। बाणभट्ट की 'कादम्व ही में रसेनशय्या स्वयमस्पूपागता इलाक 
में 'रस' शब्द का एक पर्थ श्ंगाररस ही समझा जाता है । हे 
यह घ्पान देने की बात है कि यद्यपि 'मारतीय नाट्यशास्त्र' के प्रभाववश 
काब्य में नाट्यशास्त्रीय भ्राठ रसे के साथ एकाघ धन्य रस को मिलाकर रसों की 
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संख्या वढा ली गयी, परन्तु समूचे काव्य-सोहित्य में श्ृंगाररस का ही प्राधारय 
बना रहा | ऐसे श्रनेक आाचाय॑े हुए जो एकमात्र श्ृंगाररस को ही रस समभते 
रहे। रुद्रभट का श्रृंगार तिलर ऐसा ही ग्रन्थ है । भोजराज ने अपने 'सरस्वती 
कण्ठाभरण में यद्यपि दस रस माने हैं, पर अधिक जोर हहं गांर पर ही दिया है! 
अ्यूगार प्रकाश” मे राजा भोज ने शंगार को ही एकमात्र रस माना था। दारदा- 
तनय का 'भावप्रकाश', शिगभूपाल का “रसार्णव' और भानुदत्त की 'रस-मंजरी' 
श्रीर 'रस-तरंगिणी' ऐसे ही ग्रन्थ हैं। यह परम्परा बड़ी दूर तक चलती रही। 
हिन्दी के रीतिकाल में यह अपने चरम उत्कर्प पर पहुँची। केशवदास की 
“रसिकप्रिया', तोप की 'सुधा-निधि', चिन्तामणि का 'कविकुलकल्पतरु, मतिराम 
का “रसराज', रसलीन के 'रसप्रवोध' प्रौर “अंगदर्पण”, देव की ख्रेमचरिद्रिका', 
श्रौर “रसबिलास', भिखारीदास का “श्ंगारनिर्णय', श्ौर पद्माकर का जग 
द्विनोद' ग्रादि ग्रन्थ शंगार की महिमा प्रतिष्ठित करने में झतुलनीय है। उत्तर- 
कालीन ब्रजभाषा का साहित्य मुख्य रूप से श्टगाररस का साहित्य है । 

इस विवेचना से सिद्ध होता है कि भारत के पूर्ववर्त्ती काल में 'रस' शब्द का 
अर्थ शंगार ही समझा जाता था और यद्पि परवर्ती आचार्यो के शक्तिशाली 
जन्धो मे इस अर्थ को बहुत-कुछ दवा दिया था, पर वह्‌ विल्कुल लुप्त कभी नहीं 
हुआ । कवियो का एक समूह वरावर इस रस को ही एकमात्र या अ्रधात रस मानता 
रहा । हजारों वर्षो की सुदीर्घ परम्परा में इस समूह के कवियों की कभी भी 
कमी नहीं हुई । पु 

इस प्रकार राजशेरार ने जिस अठारह अंगवाली काव्यविद्या का उल्लेख 
किया है, उसकी विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि काव्य के भिन्‍्न-मिन्‍्त 
अ्रग फिसी युग में यद्यपि समान भाव से महत्त्वपूर्ण माने जाते थे, फिर भी श्रादि- 
रस या शांगार का स्थान उसमें अतुलनीय था। किस अकार काव्य मैंरस 
प्रधान पद पर अधिकार कर सका झ्लौर यह विश्वास किया जाने लगा कि रस 
ही काव्य की प्रात्मा है झौर जहाँ रस है वही काव्य है ग्रौर जहाँ रस नहीं दे वहाँ 
सय होने हुए भी काव्यतत्त्व नही है, यह एक लम्बी कहानी है। हमारी यह इच्छा 
नही है कि 'रस' के सम्बन्ध में जो अति सूद्षम विचार किये गये हैं उन्हे यहाँ उपस्थित 
किया जाये। हमने इस उद्देश्य से इस ग्रध्याय का भ्रारम्भ नही किया था। हमारा 
इहेइ्य प्राचीन भ्ाचायों की विद्येप दृष्टि को समझना था । उस उद्देश्य को सामने 
रुपकर ही हम भव तक की बातें करते रहे हैं। भ्रय भरत भौर उनके ब्रनुयाधियों 
झ्रनुमार रस की स्थिति समझने का प्रयल किया जाय | भारतीय परम्परा 
'फल-मोयता को ध्र्थात्‌ गाटक (या काव्य या कमा) के फल को 
यहा गया है जबएि प्राघुनिक नाट्यशास्त्री नायक या 
साथिया उसे मानने हैं जिसके साथ सामाजिक सहानुभूति हुम्ा करती है। इनमे 
नाट्ययार द्वारा प्रयुनत कौशल से एक ऐसी शकित केन्द्रित होती है जो तिपुण 
पमितय के द्वारा उपस्यित फिये जाते पर सामाजिफों की समवेदता भोरः 
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सामास्पानुभूति प्राकपित करती है । सलनायक सहानुभूति नही पाता। उसमे कुछ 
ऐसा श्रौद्धत्मय या झ्राचरणगत प्रनौचित्य होता है, जो सामाजिक वितृष्णा और 
क्रोध को उद्विक्त करता है। भरत द्वारा निर्धारित रूपकों में नाटक और 
प्रकरण के मायक, नायिका भौर प्रतिनायक इस कोटि के कहे जा सकते है। 
नाद्यशास्त्र में जितने अकार के रूपक बताये गये हैं, उनमे प्रथम और उत्तम 
श्रेषी के -माठकों में केवल दो ही रस है--श्टगार भर वीर। ये ही दो रस 
मुझ्य हो सकते है। दो रस शौर भी मुख्य कहे गये है--रौद्र श्रौर वीमत्स। इस 
प्रकारचार रस ही मुख्य बताये गये है--वय गार, वीर, रौद्र झोर वीमत्स। 
इनके प्रभिनय में क्रमश: विकास, विस्तार, क्षोभ झौर विश्लेप होता है। बाकी 
चार इन्ही चारों से उद्भूत होते है । श्टगार से हास्य, वीर से अद्भुत, बीभत्स से 
भयानक और रौद्र से करण ('दशरूपक 43-45) । इस प्रकार ये झ्राठ रस बनते 
है.। सामाजिक चित्त मे विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है 
और क्षोभ और विक्षेप होता है तो दुःख | इसलिए कुछ भाचार्य रस की सुख- 
इु:खात्मक बताते है। दूसरे श्राचार्य ऐसा नहीं मानते । वे कहते हैं कि ये नाटक 
के विक्षेप और क्षोभ लौकिक विक्षेप और क्षोभ॑ से भिन्‍न होने के कारण प्रानन्‍्द- 
जनक ही होते हैं। यह एक- मनोवैज्ञानिक सत्य है कि खगाररस से चित्त मे 
विकास झ्ौर वीरग्स से विस्तार होता है । इन दो रसों,का नायक श्रनायाश्त ह्दी 
सामाजिक की समवेदना और सहोनुभूति झ्राकपित करता है। यही कारण है कि 
पूर्णाग रूपको में इन दो रसो का ही प्राघाल्य है। विकास और विस्तार को 
एक शब्द मे 'बिस्फार' कहा जाता है। इस विस्फार के कारण नाटक में वीररस 
भ्रौर थगाररस मुख्य होते है । नाटक और रसों से बनते ही नहीं। पाश्चात्य 
नाट्यशास्त्रों में श्रासदी (ट्रेजेडी) श्रेणी के नाटकों का महत्त्व है। परन्तु भार- 
तीय नादयश्ास्त्रियों ने 'करुण-रस को नांदूय-रस मानते हुए भी ऐसे उत्तम 
कोटि के रूपको की कल्पना भी नहीं की जो शोकान्त हों । परन्तु नाटक में यदि 
नायक या नायिका उसे माना जाये जो सामाजिकों की सहानुमूति झाकुप्ट कर 
सके, तो ऐसे नायक भी सामाजिक की सहानुमूति श्राकृष्ट कर सकते है जो 
चरित्रवल में तो उदास हो पर किसी दुर्बंलता--जसे प्रादमी न पहचानने की 
क्षमता, दैववश श्रनुचित कार्य कर बैठने की मूल, अत्यधिक ओऔदार्य श्रादि--से 
कप्ट मे पड़ जाते हों । पश्चिमी देशों मे ऐसी परिस्थितियों के श्षिकार उदात्त और 
ललित श्रेणी के नायको की कल्पना की गयी है। हर समय उनका स्थायी भाव 
शोक ही नहीं होता। कई बार नायक के चित्त में उत्साह, रति ग्रादि भाव ही 
प्रवल होते है, केवल परिणाम अ्रविष्ट-प्राप्ति होता है। सामाजिक के चित्त को 
सहानुमूतियुकत बनाने के हेतु नायक के स्वभाव में स्थित मानवीय गुण ही होते हैं, 
उसके दु ख पाने से सामाजिक के चित्त मे जो क्षोम पैदा होता है वह उसे भौर 
भी तीव्रता के साथ नायक की झोर ठेलता है। इस प्रकार के रूपकों की कल्पना 
भारतीय नाट्य-परम्परा में नही हुई। उत्सुष्टिकांक आदि में यह रस भारतीय 


ड्ट 
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वृत्ति द्वारा सूच्य धौर अप्रत्यक्ष होता है। झ्रधिकतर अंग रूप में इसका चित्रण 
कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे नायक भी इस परम्परा में नहीं मिलते । 

कुछ झाचारय केवल श्यृंगाररस को ही एकमात्र रस मानते हैं। इसका कारण 
यह है कि यही एकमात्र रस है जहाँ सहृदय आश्रय और आलम्बन दोनों से 
तादात्म्य स्थापित कर सकता है और इससे किसी पक्ष को पराभव की पनुमू्ति 
नहीं होती | वीररस भी इनके मत से एक पक्ष का पराभव होने के कारण झपूर्ण 
रह जाता है। भरत ने स्पष्ट ही नाट्य में प्राठ रस स्वीकार किये हैं। इसी- 
लिए यह मत भारतीय परम्परा मे पूर्णतया मान्य नही हो सका । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसमे लगता है कि यद्यपि शास्त्रीय विचार के 
समय रसो की संख्या झ्ाठ या नौ बतायी गयी है, पर व्यवहार में रस का भ्र्थ 
अआंगार ही था। भरत के पूर्णांग रूपकों मे श्यू गार के साथ बीर को भी स्थान 
मिला है । दर्शक के चित्त को विस्फारित करने की दृष्टि से यह ठीक ही है, पर 
साधारण रूप में कवियों भ्रौर सहृदयों मे श्टगार की महिमा ही प्रतिष्ठित थी । 

हमारे झालोच्य काल मे शास्त्रीय विचार का बहुत विकास हुआ । इसमें 
भरत द्वारा स्थापित सिद्धान्तो में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन हुआ्ना। रस-संश्या 
कभी-कभी बढ़ा देने का भी प्रयत्न हुआ, पर श्यृंगाररस व्यवहार में सदा महर्तव- 
पूर्ण स्थान का ग्रधिकारी बना रहा । 

इस काल का सहृदय सरस काव्य का प्र्थ श् गारी काव्य ही मानता रहा 
भौर लोक-चित्त मे कवि का ४ गारी रूप ही प्रतिष्ठित रहा । दीघ॑काल मे लोक- 
धित्त में व्याप्त धारणा को शास्त्रीय प्रन्य बहुत अधिक शिथिल नही कर सके । 


. रस : कंवियों का साक्ष्य 


हमारे देश का, श्रौर कदाचित्‌ सारे संसार का, सबमे पुराना उपलब्ध साहित्य 
बेदिक सहिताएँ है। वे क्रान्तिदर्शों ऋषि-कवियों के प्रत्यक्षीकृत भावों की सुन्दर' 
अभिव्यवित हैं। वे ही हमारे मूल स्रोत हैं। सच पूछिए तो भारतीय साहित्य 
और सभ्यता काव्य! से उत्पन्त हुई है। वेद और उपनिपद्‌ सार्वभोम श्रौर सर्वे 
कालिक काव्य है । वैदिक साहित्य मे 'कवि' शब्द बहुत गोरवपूर्ण धर्थों में व्यवत' 
हुआ है । परमात्मा को भी कवि कहा गया है श्रौर इस समूचे व्यक्त जगत्‌ को 
दिवस्प काव्यम्‌! प्र्थात्‌ देवता का काव्य कहा गया है। कवि काव्य की रचना 
आनन्द के लिए करता है । परात्पर शक्ति-बह्म ने भी जगत्‌ की सृष्टि झ्रानन्द केः 
लिए की थी । आनन्द से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आनन्द में ही 
लीन ही जानेवाला है। पूरा वैदिक साहित्य झ्रानर्दोललास का गीत है। वैदिक 
ऋषि की दृष्टि में प्रकृति और मनुष्य, जड़ और चेतन, श्रानन्द की श्रभिव्यकिंत' 
मात्र हैं। नत्तेकी के समान चारुभूषणा प्रकृति, वृषभ के समान गरजता हुआ मेघ- 
मण्डल, समस्त चराचर को अपनी महिमा से भर देनेवाला झ्राकाश, चर-प्रचर 
की सुप्त चेतना को प्रेरणा देनेवाला सविता, सभी आनन्द का गान गाते है। यह 
जगत्‌ मनुध्य का प्रतिदन्द्दी नही, पूरक है। प्रकृति की नित्य-नूतन शोभा मनुष्य 
को प्रेरणा देती है शोर प्रेरणा पाती है । इस दोनों मे ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं हैः 
जिससे इस प्रकार के तत्त्व-ज्ञान को बढावा मिल सके कि मनुष्य, जगत्‌ या प्रकृति 
से भिन्‍न है ब्रौर एक-दूसरे को जीतने या अभिभूत करने भे निरन्तर क्रियाशील 
है। इस आनन्दोल्लास से मुखर-काव्य के तत्त्व-चिन्तन का जो क्रम उत्पल्त होता 
है, वह निश्चित रूप से दोनो के पारस्परिक सम्बन्धों को मधुमय बनामेवाले तत्त्व 
की खोज से शुरू होता है; प्रकृति या जगत्‌ मनुष्य के अन्तरतर को प्रत्यधिक' 
प्राकपित करता है, उल्लसित करता है, रसमय बनाता है और बन्धनविमुक्त होने 
को प्रेरणा देता है। उपनिपदो में यही प्रयत्त है। इन दोनो को जोड़नेवाला कोई 
शोभन-मंगल तत्त्व है । समस्त हलचलो के पीछे कोई शान्त तत्त्व है। वही इन 
दोनों को मिलाता है। नि.सन्देह वह तत्त्व स्वयं आनन्दरूप है। वह रस ही है। 
रस भी है श्र रस का ग्न्वेषी भी । जो रस भी है और रस का अन्वेषी भी, वह, 
दो नहीं हो सकता । वह अद्वंत है । इस प्रकार प्रकृति भौर मनुष्य के पीछे चुपचाप 
स्थित, दोनों को मंगलमय कर्म की श्रेरणा देनेवाला भ्रद्वेत तत्त्व ही रस है। वहः 
झापातत: विरद्ध दिखनेवाली बातों में सामंजस्य स्थापित करता है, नानात्व में” 
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'एक' की प्रभिव्यक्ित देता है। बह 'शान्तम्‌ शिवरम्‌ अद्वेतम्‌' है। भारतीय धर्म 
झौर दर्शन इसी काव्य-वेद से उद्भूत है। परस्पर विरुद्ध दिखनेवाले पदार्थों मे 
एकता भर सामंजस्य सोजना उनका लक्ष्य है।यह बात ग्रच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए। भारतीय घमम किसी पैगम्वर की वाणियो से नहीं पैदा हुआ, किसी 
धर्म-याजक सम्प्रदाय से संघटित चर्चे-मठों द्वारा नही प्रचारित हुप्ना, वह 
आनन्दोल्लास से मुखरित काव्य बी देन है--का|्य, जो मानवचित्त के अतल 
गराम्भीय से उद्गत होने के कारण सार्वजनीन और सार्वकालिक है। दुर्भाग्यवश्ध 
पिछली घताब्दी मे जिनके ऊपर इस प्रेरणादायक साहित्य के पुनरुद्वार शौर 
पुनरास्यान का दामित्व प्रा गया और जिन्होंने निष्ठापूर्वक इस विज्ञाल देश के 
इतिहास के पुगंठन का महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उन तत्त्व-जिज्ञासु विदेशी विद्वानों 
के मंस्कार पै गम्व री धर्म और उसके मठीय संगठन से बने हुए थे । उनकी परम्परा 
में 'धर्म' उतना व्यापक झब्द मही है, जितना इस देश में रहा है। उनके यहाँ 
बह मजहब के संकुचित ग्रथ॑ में व्यवहृत होता है । धर्मं से दर्शन और काव्य के 
छद्भूत श्रौर प्रभावित होने का संस्कार उनके मन में बद्धमूल था। काव्य से धर्म 
और दर्भन, कला तथा शिल्प का प्रादुर्मूत होना उनके गले के नीचे उतरनेवाली 
बात नही थी । है 
भारतवर्ष में इतिहास-पुराण और महाकाव्य की घारा निरन्तर बहती रही । 
व्यापक भ्रर्थों मे यह पूरा वाइमश्र काव्य है। काव्य का इतना विशाल धारा- 
वाहिक साहित्य भ्न्य किसी देश मे नही है। काव्य से उद्भूत होने के कारण हमारे 
दर्शन और घ्॒मं के सामंजस्य और सामर॒स्य की बात नही छूटती | उसके भीतर 
याज्ञक श्र शासक वर्ग का संघर्ष खोजने से श्रौर उसके बारे में पैगम्बरी विधि 
मे उद्भूत तत्त्वज्ञान की भाषा में सोचने से वे गलत दिखायी दे सकते है। 
फिर भी भारतवर्ष के लम्बे इतिहास में यह साहित्य की धारा सदा एक-सी 
नही रही है । वीच-बीच में उसमे शिथिलता प्रायी है। यह भी कहा जाता है कि 
भारतवपं में इतिहास लिखनेवाले नही हुए और स्वभाव उनका ऐसा कि जब कोई 
अच्छी-सी चीज मिल गयी तो पुरानी को मुला दिया । कहा जाता है कि इसी- 
लिए वाल्मीकि के पूर्ववर्त्ती काव्य-जातीय ग्रन्थ लुप्त हो गये । कदाचित्‌ ऐसा ही 
हो, पर वैदिक और लौकिक साहित्य में एक लम्बा व्यवधान मिलता प्रवश्य है। 
वैसे हमने पहले ही देखा है कि महाभारत के कुछ झ्रा्यान काफी पुराने हो सकते: 
है। परन्तु श्रब अपने मूल रूप में है या नही, कहना कठिन है। भारतीय परम्परा 
निश्चित रूप से वाल्मीकि को झआदिकवि मानती है। झादिकवि का अध है, 
वेदिक भाषा के साहित्य से भिन्‍न, लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि । इस “प्रथम; 
काव्य' का रचपिता निःमन्‍्देह बडी समृद्ध परम्परा का उत्तराधिकारी था, इसमे 
किसी को कोई सन्देह नही है। + ' मे ०0 
रस का महत्व किसी-त-किसी प्रकार आदिकवि के काल मे पूर्ण रूप से 
स्वीकृत हो चुका था । उन दिनों 'रस-मीमासा का कोई ग्रन्थ लिखा गया धा या 
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नही, यह तो हमें नही मालूम पर वाल्मीकि ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
है, जो उस प्रकार की शास्त्रीय चर्चा का भ्रस्तित्व स्वीकार करने की शोर प्रवृत्त 
करते हैं।! यह तो स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य के छन्दों का पहले ही पर्याप्त 
विश्लेषपण-विवेचन हो चुका था। प्रनुष्टुप छन्द परिचित नही था । फिर भी 'मा 
निषाद प्रतिष्ठास्त्वम्‌' (वा. रा. ॥205) वाली कया में वाल्मीकि को प्रथम इलोक 
छन्दका आविष्कर्ता माना गया। घ्वन्यालोककार झानन्दवर््धन के अनुसार 
वाल्मीकि को ताल-लय-समन्वित पद्मयोक्ति नियत क्रम में हुई थी--क्रींच-बध का 
दृश्य, उससे चित्त में उत्तन्न करुण भाव, फिर उसका गाढ़ काव्य में प्रस्फुटन 
और श्रन्ततः इस प्रभिव्यक्ति द्वारा सौख्यानुभूति । स्वयं वाल्मीकि ने प्रपनी मनः 
स्थिति का विश्लेषण किया था और इस नतीजे पर पहुँचे कि शोकार्तें होकर मैं जो 
कह गया बह निःसन्देह इलोक है--काव्य है ।+ कालिदास भी यही कहते हैं। 
“रघुवंश' के चौदहवें सर्ग में इसी वात को दुहराया गया हैँ झौर वाल्मीकि 
'मुनि के शिप्प भी यही कह गये है (॥240) रामायण मे भी वैदिक अनुप्दूप 
से इसे अलग माना गया है। यह समाक्षर चार चरणों में गाया हुआ माना 
गया है : 
समाक्षरेंइ्चतुभियः पादेगीतो महपिणा । 
सोग्ननुब्याहरणाद्‌ भूय: शोक: इलोकत्वमागतः (॥2040) 
चार पाद वैदिक श्रनुप्टुप में भी होते थे, प्रत्येक पाद में झ्राठ प्रक्षर भी। 
'पर वाल्मीकि ने दो यतियों की योजना करके, पहले भौर तीसरे चरण के पाँचवें 
अक्षर को तथा दूसरे श्रोर चौथे चरण के सातवें झक्षर को भी हस्व करके उमे 
गेय बना दिया, उसे ताल और लय के उपयुक्त वनाया । इस प्रकार वैदिक भाषा 
का छन्द लोकिक भाषा में आकर नये रूप में परिप्कृत हुआ झौर बहुत अधिक 
लोकप्रिय हुमा । वह गाये जाने योग्य बना । यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 
स्वयं कवि की गवाही से पता चलता है कि वास्तविक वस्तु के दर्शन से उनके चित्त 
में शोक-भाव का प्रवल बेग अनुभूत हुआ और वह भाव स्वयं नये छन्द मे उतर 
कर काव्य बन गया। जिस समय वह प्रवल झनुभूत-वेग उदित हुप्ना, उस समय, 
कवि उसके पूरे स्वरूप को समभ नही सक्रे । बाद मे विश्लेषण करने के बाद उन्हें 
शोक के इलोक रूप तक परिणत होने को प्रक्रिया का अहसास हुआ । भारतीय 
परम्परा में इस घटना को बहुत महत्त्व दिया गया है। पर यह मानकर भी कि 
इस घटना से प्रथम काव्य का प्राविर्भाव हुआ, इसे उस प्रकार की रस-व्याख्या का 


१.. उद्दाहृश्णाधं--प्रग्राम्थणद (637:6), प्रलंकार (5539), 
मधुरश्तदण झधंबत्‌ (सुन्दरकाण्ड) इत्यादि । 

2- शोक्षात्त'स्पप्दुत्तो मे श्लोड़ो भवति लास्पथा ॥ (]2/48) 

3, “'जिपादडिद्धाराष्डजदशनोत्य: श्लोबस्वमाषथत यस्य शोक: । (स्पू, 2470) भौद, 
क्रौचडगरद्ठ वियोगोत्य: शोक: श्लो ह्वमागत.* ॥ (“स्वन्यालोक' 89]5] 
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आधार नही बनाया गया जैसे भरत के प्रसिद्ध सुत्र को। अगर इसे आधार बनाया 
गया होता तो कदाचित्‌ मध्ययुग के झ्रालोचक भ्रधिक स्पष्ठता के साथ सौन्दयें- 
बोध की रचमात्मक प्रत्रिया और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के स्वरूप को हृदयंगम 
कर सकते । चि. वि. वैद्य को इस धटना से अग्रेज आलोचक हैजलिट की उस 
उक्ति का ध्यान झाया था, जिसमे कहा गया है कि किसी माभिक वस्तु या घटना 
के प्रत्यक्षीकरण से सम्मूर्त्तन प्रक्रिया और सान्द्र भावानुभूति को गतिशील 
बनानेवाली समवेदना द्वारा विशेष प्रकार की स्वर-प्रक्रि] और घ्वनि-प्रवाह 
के रूप में फूठ पड़नेवाली मानसिक प्रतिक्रिया ही कविता है। परन्तु मध्यपुग मे 
उसे पूज्यवाणी मानकर ही सन्तोष कर लिया गया। इसका कुछ कारण होता 
चाहिए । 
वाल्मीकि का उद्देश्य वहुत बड़ा था। तिस्सन्‍्देह उनके शोकाकुल चित्त से 
निकली करुण वाग्धारा बड़ी शव्तिशालिनी सिद्ध हुईं। रामायण में वस्तुतः 
क्रींच-वघ प्रतीक-मात्र है। दुर्भाग्य के व्याध ने केवल इसी जोड़े को भ्पने वाण 
का लक्ष्य नही बनाया है, मुवराज राम को पतिरूप में वरण करनेवाली अयोध्या 
भ्रौर दीर्घ तथा कष्टमय प्रवास के बाद रामचन्द्र से मिलने को अत्यन्त ग्रादुर 
प्रतिश्रोणा सीता भी उसका लक्ष्य बनी है। सारी रामायण-कथा की पृष्ठभूमि में 
फ्रीच-मिथुन की कहानी कई और भी करुण मिथुन-विछोहों की ओर मामिक 
इंगित करती है, पर इस घटना से उत्मेरित कवि-चित्त कुछ महत्तर उद्देश्यों से 
चालित हुआ था । प्रथम प्रध्याय में नारद से पुछे गये प्रदम में उन्होने महान्‌ भ्रौर' 
उदात्त चरित्र को झपनी रचना का विपय बनाना चाहा था। वे किसी श्रादर्श 
व्यक्तित्व की तलाश में थे, जिसमे 'समग्ना लक्ष्मी' का निवास हो। उन्होंने पूरे 
मनुष्य को चित्रित करना चाहा था। ऐसा उदात्त ब्यव्तित्व-सम्पन्त मनुष्य जी 
विपत्ति में म्लान न हो, सम्पत्ति मे इतरा न उठे, विजयदर्प में क्षमा करना 
न भूल जाय, शक्तित पाने पर विनम्र होने में न चुके भोर जीवन के उपरले तल की 
सफलताओं से झभिभूत होकर जीवन के प्रतल गाम्मीये मे वहनेवाली चरितार्थता 
की घारा की उपेक्षा न कर बैठे । 
भरत के नाट्यशास्त्र मे वस्तु, नेता भ्ौर रस नाटक के झ्रावश्यक अंग माते 

गये हैं, फिर भी रस मुख्य है। रससिद्धि के लिए ही वस्तु भोर नेता की योजना 
की जाती है। रस पपने-प्राप प्राकाश में नही टिका रहता । उसके लिए ठोसः 
प्राधार चाहिए। विभाव, भनुभाव और संचारी के संयोग से नेता या नायक के 
चित्त मे रस का संचार होता है । वाद मे अनेक भ्राचार्यों ने इस बात पर विचार 
किया है कि रस की स्थिति वस्तुतः कहाँ होती है--कथा के नायक मे, भभिनेता 
में या दर्शक या पाठक में | इन झालोचना-अ्रत्यालोचनाम्रों का सर्वोत्तम फल यह्‌ 
हुमा है कि रसानुभूति में पाठक या शोता या दर्शक को भावश्यक उपादान 
स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु भभी इस सम्बन्ध में गुछ नहीं बहने जा 
रहा है। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि वाल्मीकि ने नेता की ही सोज को” 
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थी। ऐसे “नरच्चस््रमा! को, जिसमें मनुष्य की 'समग्रा सदमी' का निवास 
हो। उन्हें उन नेताप्रों के किसी ऐसे स्पामी भाव की सोज नहीं थी, जो 
विभावानुभावसंचारी भाव के संयोग से इस रूप में परिणत हो सके । वे मनुष्य 
के सम्पूर्ण झौर प्रादर्श रूप के जिज्ञासु थे। कदाचित्‌ यही कारण याडि 
टीकाकारों ने रस के प्रसंग में ग्रादिकवि बेर बहुपूजित इलोक को रस की 
मान्यताओं की स्थापना के लिए उपयुवत नहीं पाया! एफ यगरण प्रौर भीही 
सकता है। 
वाल्मीकि रामायण' निश्चित रूप में बहुत शिष्ट भौर समुस्नंत सामाजिक 
व्यवस्था के सन्दर्म में लिसा गया है। परस्तु मद्ाभारत जिस प्रकार 'इसोक! के 
लिए, ऐसे सामास्य मनुष्यों के लिए जिन्हें वेदाब्ययन का प्रधिकार नहीं धा-- 
भौर इसीलिए उन्हे महामारत जैमे 'पौचवदें वेद' की प्रावश्यकता धी--विता 
गया था; कुछ उस्ती प्रकार रामायण भी लोक में प्रचारित होने के उद्देश्य से 
लिप्ा गया होगा, क्योकि शुरू में हो बता दिया गया है कि चिरफाल तक यह 
रामायण-कथया लोक में प्रचलित रहेगी--'इलोकेपु प्रचरिष्यति' । महाभारत की 
तरह नाद्यशास्त्र भी पाँचवाँ वेद होने का दावा करता है । वह भी उन्हीं लोगों 
के लिए रचा गया था जो बेदों के प्रध्ययन की सुविधा नही पा सके थे । किर भी 
नाद्यश्मास्त्र भौर रामायण-महाभारत के लट्ष्यी भूत श्रोतापरों में घोडा भ्रन्तर है। 
यद्यपि भरत के वादयशास्त्र में यह कथा दी हुई है कि साधारण जनता के कल्याण 
के लिए ही इस पाौँचवें बेद को रचना हुई यो, फिर भो नाट्यपास्त्र बहुत प्रबुद् 
श्रौर मुशिक्षित मर्मज्ञ को दर्शक-रूप में स्वोकगर करता है । ऐसा जाते पड़ता है 
कि जिन दिनों नाट्यशास्त्र को भ्रस्तिम रूप दिया गया था, उन दिनों नादय- 
धर्मी रूढियाँ साधारण दर्शकों को भी ज्ञात थों। प्राजकल जिसे 'क्रिटिकल 
आडिएंस' कहते हैं, वही 'वाद्यशास्त्र' का लक्ष्यीभूत श्रोता है। सत्ताइसवें प्रध्याग 
में 'वादूयशास्त्र' में स्पष्ट कहा गया है कि नाटक का लक्ष्यीभूत श्रोता के सा होता 
चाहिए। उसकी सभी इन्द्रियाँ दुस्‍ुस्त होनी चाहिए, जो «वक्त शोकावह दृश्य 
को देखकर शोकाभिश्नूत न हो सके झौर भानन्दजनक दृश्य को देखकर उल्लसित 
'न ही सके, जो इतना संवेदनशील न हो कि देन्‍्य-भाव के प्रदर्शन के समय दीनत्व 
का अनुभव न कर सके, उसे नाट्यश्ास्त्र प्रेक्षक की मर्यादा नही देना चाहँता। 
उसे देश-भाषा के विधान का जानकार होवा चाहिए, कला और शिल्प का 
विचक्षण होना चाहिए, झ्भितय की बारीकियो का ज्ञाता होना चाहिए, रप्त और 
भाव का समझदार होना चाहिए, शब्दशास्त्र और छन्द:शास्त्र के विधानों से 
परिचित होता चाहिए भौर समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए । किल्तु 
“ताट्यब्रास्त्र' यह मानता है कि सबमें सभी गुण हों, यह सम्भव सही है। सामा- 
जिक स्थिति झौर शास्त्र-ज्ञान का कम-वेगो होना स्वाभाविक है। फिर भी इनमे 
अधिक-से-अधिक गुणों का समावेश होना चाहिए। जवान आदमी खूंगाररस 
की दातें देखना चाहता है, वृद्ध लोग धर्मास्यान और पुराणों का श्रभिनय देखने 
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के रस पाते हैं। 'वाट्यशास्त्र”' इस रुचि-भेद को स्वीकार करता है। फिर भी 
बेहआशा करता है कि प्रेक्षक इतना सहृंदय होगा कि श्रभिनय के श्रनुकूल अपने को 
'रसग्राही बना सकेगा। स्वयं कालिदास भी सत्‌-प्रसत्‌ में विवेक करनेवाले सज्जन 
'पुरुप को अपने काव्य का सही मम मानते है श्रौर ऐसे किसी भी प्रयोग को उत्तम 
स्वीकार करने को प्रस्तुत नही हूँ, जिसमे विद्वानों को सन्‍्तोष न हो जाय। परन्तु 
कालिदास द्वारा यह बात सहज रूप में कही गयी है । यह विल्कुल ठीक है कि 
सभी लोग रसानुभूति में समान रूप से कुशल नही होते । जी संवेदनशील प्रकृति 
'के होते है वे ही सोन्दर्यपारसी है। सन्‌ ईसवी की चौथी-पाँचवी शती तक के 
कवियों को श्रपनी कविता के लक्ष्यीभुत श्रोता के समझदार होने की वात क्रमशः 
अधिक मात्रा में अनुमूत अ्रवश्य होती रही है, पर उनके बहुत पण्डित या दास्त्रज्ञ 
होने का श्राग्रह नही है। 
काव्य-लक्षणो का आरम्भ कब से हुआ यह कहना कठिन है, पर रामायण 
मे ऐमे स्थल मिल जाते हैं जो परवर्त्ती कवियों की चामत्कारिक उबितयो से 
'तुलनीय हो सकते हैं । परन्तु ऐसी उब्तियाँ जी कथा की गति को धीमी कर दें 
और चरित्र की स्वाभाविक स्थिति से ध्यात सीचकर उव्ति-चमत्कार की 
ओर ले जायें, बहुत कम हैं। मध्यकालीन महाकाव्यों में यह बात ठीक उलदी 
है। विद्वानों ने पतंजलि के महाभाष्य के उदाहरणों भौर पिगल हन्द.सृत्र के छन्दों 
के रमणीय नामो से यह ठीक ही श्रतुमात लगाया है कि सन्‌ ईसवी के बहुत पर्व 
से ही श्रलंक्ृत काव्य-शैली काफी प्रीढ़ हो चुकी थी। रामायण में उसी समृद्ध 
परम्परा के दर्शन होते हैं। पण्डितों ने दिखाया है कि कालिदास द्वारा उल्लिखित 
अमुख बातों में प्रत्येक के लिए प्रेरणा देने योग्य प्रसंग रामायण में मिल जाता 
है। हिसाव लगानेवालों ने सीता के दुःख को अनुभव करनेवाली एक साथ 29 और 
राम-विरहित प्रयोध्या के लिए 6 उपमाप्रों का प्रसंग खोजा है ( रा. 2, 9, 
24), परन्तु फिर भी कालिदास के काब्यों में कुछ खास्र है पर बल 
"दिया गया है थौर वे उजागर हो उठी हैं । कालिदास से दो बातें निदिचत रूप 
से काव्य में प्रमुव स्थान पाने लगती है-- (7) अनेक प्रकार से शब्दालं कार 
ओर श्र्थलिंकार द्वारा वर्णन को चामत्कारिक बनाना भ्ौर (2) अंगार रस-तत्रापि 
कामशास्त्रीय विलास-चेष्टाओं की योजना। कालिदास उपमाझ्रों के लिए तो 
प्रसिद्ध ही है, उन्होने 'रघुवंश” में एक पूरा सर्गे यमकों के लिए ही लिखा है । 
कुमारसम्भव” और 'रघव॑श' मे कामश्यास्त्रीय भोगवर्णन की योजना है। परवर्त्ती 
कवियों ने इन दोनों तत्त्वीं का जमके उपयोग किया! परवर््ती महाकाव्यों मं 
वस्तु-तत्त्व की योजना मानो इन दो वातों को उद्देश्य मानकर ही की गयी है । 
संस्कृत भापा की समास-बहुला पदावली और बडें-बडे छन्द उनके अंहापक 
सिद्ध हुए हैं । सुकतक-काव्य में भी इन बातों का ही छोटे पैमाने पर प्रयोग हैं। 
उवित चमत्कार मे इलेप की प्रवृत्ति क्रमशः बढती गयी है और बारहवी शताब्दी 
तक प्राते-प्राते वह हास्पास्पद स्थिति तक पहुँच गयी है 


ग्च-क की मे आओर भी ग्लब्ध हर है । पुवन्धूः 
(सातती यनाब्शीे) ३ को श्रत्य ्नेपमय $ - विन्यात निधि! (िव्मेक- 
रे के ३ सके अपेक्षित कौशल को) निधि) &) होने का दावा 
किया है । 4, है ने, जो उनके ईपत्‌ तो है, ग्रे ही रचना चिए. 
कहा था कि सु उरालाफ के आ] मे निरन्त है पा तथा अनुराण- 
“ग स्वयमेक् ९० >बधू के समान उगम, कलाबिचा पम्वन्धी विस 
कारण बुक और अनुसरण के कारण बिना पैलभा, द्वब्द: 
युम्फमयी के कि मे कौनुक नहीं उत्पन्न के पेहेजवोध दीपक- 
श्रीर उ लेकार के पन्ने अब पदार्थों के से विरचित 
इनेपान: ते दुबोच्य » उज्ज्वल अदीप के न और कान्तिमान 
पम्पे की कि हैए और वीच-बीक मे चमेली हिचों से अलरक्त घनी 
मोहनमाला की आमि , किसके मन को कप्ट नहीं करती ? 
स्फुरतकला मा के गहदि इैकामिधम । 
रेसेन दाद वा स्वयमस नस्‍्यापितका घूरिय ॥ 
हेरम्नि नौज्ज्य > अपकोपमेनंवंपदाद स्पपादिता कथा । 


निरन्तर उमेपपना पुजातियो “हासजश्चम्यक उड्मलैरिक |, 

"यु सुचन्धु और उाणभट् के इस अकार इल्ेष और “भक की योजना के- 
साथ सरसता भी है और पेह सरसता शगाररस क) है। सच बैछा जाय तो इन दो 
एलोको # वाणभट्ट के मध्यकाल के सस्कत-साहित्य के सर्वोत्तम कक्ष को प्रत्यक्ष 

क। से 


स्फुटना के ईैंपरपाह: नचन गडतमंगोरवम्‌ 

राचि गिराम्‌ क चे सामथ्यं: हित गिराम्‌ ॥ 

बाद भटि, ऊैमारदास, /घ, शरीहफ प्रादि केवियों के त-चमत्कार 
प्रौर भोग परक गार-कोजना की श्रवृक्ति + 'हिती गयी आर सायक के 
पक्ित्व की भमग्रा सडभी की न की मात्रा सीष झेत । कवियों 
में साजाश्रय पाने की अवृत्ति बढती गयी श्र) *। महान भादर पृश्रि्त 
पा ॥ हिन्दी साहित्य # रीति तेकाल गाते चह चुच्च ही गयी । नेवी 
तो # फ़िसी कक के दुःस के; चाय कहा का पन-लो। गों के में प्रमृत- 
रिप्कद शरण परस्कती ३३ पक्वमागंगािली) महाकाब्य 
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में प्रवाहित होता था, समाप्त ही हो गया 7 साधारण कोटि के कवियों में तो 
वह प्रन्तर्पान हो गयी । माघ झौर भारवि जैसे महान्‌ कवियों में भ्रक्षर-योजना 
के सेलवाली रचना (चित्रकाव्य) में बहुत भ्रधिक उलभने की प्रवृत्ति मिलती 
है। इलेप-प्रियता में सुबन्धु भौर वाण जैसे महाकाव्य-लेखकों की तरह माघ, 
भारवि, कुमारदास, भौर श्रीहर्प बहुत रस लेते हैं। कभी इन प्रलकारों फो 
कंथपा-प्रवाह भौर पात्र की स्वाभाविक मनःस्थिति को मन्द, ग्रवास्तविक और 
कृत्रिम बनाने की पूरी छूट दी गयी है, परन्तु वारहवी शताब्दी केः श्रास-पास तो 
ऐसे काथ्य लिसे जाने लगे जो इलेप-प्रदर्शन से पाण्डित्य को हास्यास्पद सीमा तक 
ले जाने लगे | सन्ध्यायार नन्‍्दी के 'रामपाल चरित' के प्रत्येक पक्ष में रामायण 
के राम झौर ग्यारहदी शती के धन्त में विध्वमान राजा रामपाल दोनों के चरित 
इसेप द्वारा फहे गये हैं। इसी प्रकार 'राघव पाण्डवीय' मामक दो काव्य लिखे गये, 
जिसके लेखक धनंजय भोर माधव भट्ट (कविराज) थे, जिनमें एक ही साथ 
रामायण भौर महाभारत की कथा कही गयी है। हरिदत्त सूरि के 'राघवनंपधीय' 
में राम भ्रौर नल की कथा्ों को उन्ही दाब्दों में कहने की चतुरता दिखायी गयी 
, है। ऐसे प्र्थों को उन्हीं शब्दों से निकालने में संस्कृत का भ्रपूर्वे व्याकरण और 
धेष ग्रन्य सहायता करते हैं भौर पाठक व्याकरण का सुनिपुण पण्डित न हो तो 
मूंड मारके भी कुछ नहीं समझ पायेगा । कोई श्राश्वर्य नहीं कि मध्यकालीन 
कवियों को अपने पाठक के ्वास्त्र-निष्णात होने का दावा उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
गया श्रौर 'समग्रा लक्ष्मी! कौ वात एकदम भूल गयी जो कालिदास तक और 
प्रंशत: भारवि तक, किसी-न-किसी रूप में वशाबर ध्यान मे रखी गयी। 
किस प्रकार भालंकारिकता की प्रधानता हो सकती है, यह इस प्रत्यन्त 
लोकप्रिय शब्दावली से भ्रनुमान किया जा सकता है। कालिदास के 'रघुवंश' में 
आयी हुई एक उपमा के कारण उन्हें 'दीपशिखा-कालिदास'* कहा जाता है, इसी 
कार भारवि को 'किराताजुनीय' की उपमा के आधार पर 'छत्रे-भारवि” श्रौर 


. सदा भष्ये भासामियदगृद्दनिष्यन्द सरसा 
सरस्वत्युद्यामा वहुति बहुप्रार्गा परिमलम्‌ । 
प्रसाद ता एता घनपरिचिता: केन महतां 
महाकाव्वाव्योति: स्फुरितमघुरा यन्ति रुचय: ॥ (वा. श्र, 7, 256) 
2. दीपशिखा : कालिदास 
सचारिणोदोपशिखेद राक्ो पे य व्यतीमाय पतिवरा सा | 
नरेन्द्र भाय॑ट्र इव प्रवेदे विवर्णंघाव स स भूमिपालः ॥ (रघु. 7) 
3. छत्र : भाराव 
उत्फुल्लस्थलनलिनोदलादमुष्मादुदूभूतः सरसिजसम्भव” परागः] 


वात्याभिवियति विवत्तित: समस्ठादाधतते कनकहुमयातपत्न सक्ष्मीम्‌ | 
(किरात, 539) 


भाध को 45 >चुपालक्ध' मे आयी हु, बष्टा माघ! | इन नामों 
को देसेबाले के में इन यो का जो जप था वह इस जपमाड्रो 
मे ही व्यक्त ह है । जिन इ को मे दे 7 है अध्ययन से 
एक विचित्र निष्कर्ष ६ है कालिशास / सहज और पसाबुय है, 
भारवि ३१ ६ जटिक रस'बुकत्तिनी, कि की बहुत ग' 
मद्रर्काक) / यही काव्य ग्रे कार क +) कम है। हे) बातें और बयान देने 
योग्य है, “स-जिकेक्स से घा म्बन्ध है में एक तो कामदेकता है 
और द्सरा हेवय है । 
शव दिक पर्व और ऋ 'सराएं रेचित है 4)  उत्तर- 
वैदिक में इनके मिलने चगती है। जत्त' 9-4-2, के. अनुत्तार 
गे ग्रीर ऋयसा ९ मिथक ० में प्रजापति 7 हैई थी। कर्क ञ्रो 
केन्द्र किसी ण्क नर (स> ते भि शब्द के डत रुप 
जानपडले # | पर री ३ (3-58) $ अनुसार भर उनकी पतली 
राति, क्रमश रण और सो पी के अर है। अवतार होने ह है कि 
वम्ध किस जामिया थे के थे उसमे मनन जाति के परित हुए... 
कद + गन्धव जा मे इसीलिए मकरकेतन (या भछती. लगा घारण 
फेरनेज, / रूफ मो क्स्ण के समान है) है, पर के गन्धरव या. कन्देष है 
उनका है +क गम कर है, न पड़ता है जुद्धदेव को चुत करनेवाली 
भरना के नायक गहाश्य ये और बैद्धदेव से सग. के वाद ये परवर्तती 
हिन्द हित्प मे. शिक् मे गि पिटने को क्ध्य ये दोनो है जयह थे। 
गे-फीद्चे ३) यम परन्तु जो देवता चैरागियो की इनिया खदेडा गया 
हे भोमियो की दुनि: र हावी हे गया । भे इनको कोन रो में 
सम्माक देते है, पर परवर्त्ती उन्हे अधिक भ्रिय 8, कवियों मे इनका 
है। शिवजी पेयनाम्नि-फ्थ के हैने के बाद & अनेग! हो 
गये २ स्भवा यथा है ।॥| झिक "होने करके बदला जिया 
व7। तक ३४ काय्य की डैनिया मे ऐसे दृढ स्थान पर | का परर कर गये कि 
मा धुनिक यु के सकमे  रवीखनाथ के अइचयं के साथ स्व को उकार- 
पर के ऐ कर गी, तूने पॉच वाषोवात्ते दैवता को अऔरके यह कसा 
पनर्थ किया ज-मर के रेल दिया । » के 
बे पण्ट। माफ 


चर्याक >िकोप्कंटककस) 
भहियरक) दिमिवनवा भास्तम्‌ + 
ब45 विर्त्क रिसविषच्टा 
दपपरिकारक पारबेद कक 
(हिमुतबकक) 
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फूलों के हैं। तुलसीदास-जैसे वीतराग महात्मा भी इनकी विजयिनी झक्ति 
के कायल थे । उन्होंने लिखा है कि कामदेव फूलो का बाण हाथ मे लेकर ही सारी 
दुनिया को वद् में कर लेता है । संस्कृत कवि ने ठीक ही कहा है कि एक को दो 
टुकड़ों मे विभकत कर देनेवाले धनुर्धर तो बहुत है, पर दो को एक करनेवाला 
विचित्र धनुधर केवल कामदेव ही हैं ।! कामदेवता की महिमा से सारा भारतीय, 
विशेषकर मध्ययुग झौर उत्तरवर्ती मध्ययुग का साहित्य भ्राक्रान्त है। सभी इस 
देवता के बाण-सन्धान की दक्षता और श्रव्यर्थ चोट से बहुत परिचित है । यह 
देवता शूंगाररस को ही नही परवर्ती काल के भक्तिरस को भी अपने तर्जनी- 
संकेत से चलता है। मध्यकाल के कवियों ने इस देवता को बडा सम्मान दिया 
है। इस देवता की ही महिमा है कि मध्ययुग के साहित्य में उत्तान शुंगार का 
बहुत ही व्यापक वर्णन है। पुष्पबाणों से देव-देव को जीतनेवाला, सुरतलीला- 
नाटिफा का सूत्रधार यह देवता काव्य में वह सब कुछ ले झाने में सफल हुआ 
है, जो शूंगार के लिए श्रावश्यक है।* कोई आश्चर्य नही कि मध्यकाल के 
कवियों में श्ंगाररस का उत्तान रूप इतना व्यापक होकर प्रकट हुआ है। कभी- 
कभी श्यृंगार को ही रस कहा गया है। 'सरस्वती कण्ठाभरण' में भोजराज ने 
पूर्वाचार्यों का यह इलोक उद्ध,त किया है : 
शंगारी चैत कवि: काब्ये जात॑ रसमय॑ जात्‌ 
स॒ एवं चेंद थश्गारी नीरम॑ सर्वमेनत्‌ । 
इसीलिए भोजराज ने अ्रन्वय-व्यतिरेक द्वारा यह मत निश्चित किया कि रस तो 
आंगार ही है । शारदातनय ने 'भावप्रकाश' में कहा है : 
मनसो हलादजननः स्वादों रस इति स्मृतः 
जूंगारस्य स युज्येत । 
दूसरा तत्त्व सहृदय है। यह शब्द वहुत पुराना नही जान पड़ता | कुछ लोग 
सो ध्वनिकार का नाम ही सहृदय बताते है, पर यह केवल अनुमान मात्र है जो 
सही न होने की श्रोर ही श्रधिक रुका है ) 'सहृदय” से मिलता-जुलता एक शब्द 
कालिदास ने प्रयोग किया है। यह है 'सचेता:'। पार्वती की नमस्याखिन्न प्रभा 
को म्लान देखकर ब्रह्मचारी वेशधारी शिव ने कहा था कि तुम्हारी इस दशा को 
देखकर किस 'सचेता' का हृदय दु खी नही होगा, श्रर्थात्‌ सचेता व्यक्ति ही रूप- 
लावण्य की महिमा को समझता है। यही सहूदय भी है । झभिनवगुप्त ने कहा 


. एक दस्तु द्विधाकतु" वहवः सन्ति घन्विन; | 
घन्‍्दों समार एवंको द्वयोर॑म्य करोतिवः ॥ (सु. र, भा. 250) 
2. झुलगुरुवलाता केलिदोक्षा प्रदाने 
परमसुहृदनंगो रोहिणोवल्लमस्थ 
परपि कुपुप पृपत्क॑ई वदेवस्थ जेता 
जयति सुरतली तानाटिकास्‌वधार: । 
(शारंगधर पद्धति) 


अपभ्रण मे इक खृक्तिके के रेप प्रिसने हैं। एक तो वही उक्ति- 
प् द्वदय वि 


इभेद- 

इसय का ) सरस उक्तिय/-.. पावर 

मोहक गैर साक्षात्‌ मे रथादायक हो के ॥रण सहज । ये प्राह्म होकर 

मे अत्यक्षत पैम्कन्पित है न्तला को दैसकर उप्यन्त ने कहा धाकि 

यदि हर & दर जयल के स्थित आश्रम में ऐसा सीन्द्यं मिलता है, जो राजाओं 
अन्त पर $ इनंभ है, को हिना पहणा कि अपने पणों के कारण परहेज प्राष- 

शक्ति के पैसे मे बबनेकाली पनसताओं 3 पलपवंक पोषित लेतित उद्यान- 

कर है 


पेद्ान्तदुभमिद अराथमवासिनों यदि जनस्य 
इरीक्ता: खलु गुण. स्चान बता पेनलताम्ि: ५ 
रन कविताओं को पढ़कर >हाककि की इस उक्ति की याद भागे बिना नहीं 


मम, धिम गैर पृष्वदन्त जैसे कवियों भाषा प्रवघ्य हो 

अपक्रंश है; वे सस्ती; क्है। उन्होंने और 

के काव्य का अध्ययन क्रिया था । भर भ्रीर पियल के ््णे 
हैमचन्द के. व्य 


०». रेस 
जाता थे | परन्तु फिरण जे उड गैहों मे प्रमीण क्यों कर. 
सरल अभिव्यत्रित: उनमे को; है, 

कै लिए 
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विस्तारणकला, पिंगल से छन्द श्रौर प्रस्तार-विधि, भागह तथा दण्डी से श्रलंकरण, 
चाणभट्ट से घनधनित शब्दाडम्बर, हरिसेन तथा अन्य कवियों से कवित्व गुण झौर 
चउम्मुह (चतुर्मूख) से छन्‍्दण, द्विपदी और घुबकों से जड़ित पद्धड़िया बन्ध 
प्राप्त हुआ : 
इस्देणसमप्पिड चाधरणु । रस भरहें बासें वित्थरणु ॥ 
विगलेण छन्‍्द पथ पत्थारु। मम्मह दण्डिणिहि अलकार। 
वाणेण समप्पिउ घणधणउ । ते अ्रक्खर डम्बर धणघणउ॥ 
हरिसेणि पाविउ णितणउ । अ्वरेहिं मि कहह कवित्तणउ ॥ 
छण्दणिय दुवइ धुवर्शह जड़िय | चउमुहेण समप्पिय पद्धड़िम ॥ 
इस बक्तव्य से उनके ग्रम्भीर अ्रध्ययन और शास्त्रीय ज्ञान का परिचय 
मिलता है। निश्चय ही उनके काव्य में गम्भीर श्रध्ययत-मनन का साक्ष्य वत्तमान 
है । वे विकट बन्ध के कवि कहे गये हैं । पर जिन दोहों की चर्चा हम झागे करने 
जा रहे है, वे पण्डितों के लिखे नही जान पड़ते । पण्डित वे हों भी तो पण्डिताई 
के बहुत ऊपर उठे हुए है । सहज भाव बड़ी कठोर साधना से प्राप्त होता है । 
कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट हो सकेगी । 
एक विरह-व्याकुला प्रिया कहती है कि किसी प्रकार यदि मैं प्रिय को पा 
जाती तो एक ऐसा खेल करती जो अब तक किसी ने नहीं किया । उसके प्रत्येक 
अंग में ऐसा पैठ जाती जिस प्रकार पानी मिट्टी के नये कसोर में प्रवेश कर जाता 
है--पअंग-अंग मे भीन जाता है : 
जइ केम्बईं पादीसु पिंउ भकिआ कुड्डु करीसु । 
पाणिएउ नवइ सरावि जियें सब्बेंगे पडसीसु ॥ 
प्रेमपरवदा वधू कहती है, “माई री, जब मन स्वस्थ हो तो मान की सुधि 
की जाय। यहाँ तो बात ही कुछ और है। ज्यों ही प्रिय को देखती हूँ, ऐसी 
हंड़बड़ी मचती है कि फिर प्रपनी समभी-बूकी को याद कौन करे | सारा सोचा 
समभा गायब हो जाता है: 
अम्मीए सत्थाव्थेहिं सुधि करि किज्जइ माणु। 
पिय दिद्‌ठे हल्लीहलइ को सुमरइ प्रप्पाणु॥ 
सान करनेवाले दूल्हे को सिखाया जा रहा है--प्यारे, मैंने तुम्हें बहुत बार 
सना किए कि मान देर तक न किया करो । बेपीर, इस मात-समनौग्रल में रात 
“बीत जायेगी और जल्दी-जर्दी दड़बड़ विहान हो जागगा! : 
ढोल्ला महूँ तुहुँ बासिया मा कर दीहा माणु | 
निहय गमिही रत्तडी दडबड़ होइ बिहाणु ॥ 
कोई वयस्का सखी सहजबंकिम लोचना नामिका को परिहास-पेशल वाणी 
- भें समझा रही है, 'बिटिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस £ 
शँकी न किया करो । वह जो कानवाली बर्छी होती है न, जी हृदय 
साँस नोचकर बाहर निकलती है, उसी प्रकार तुम्हारी यह बाकी ५ 


को वेधनी 8? 
वद्ीए मा पैंट मा कयु बंको दिट्ठि। 
अनि सकण्णी अप बेहद हियइ पहडि । 
किम कटाक्ष के गीमेपन को इसे कार ममभाया या है... जैज 
जेट सावरी अपने किम नोचनो को सिसानी है वंपते-बये मन्मय भरने 
आाणो को सर कर "जाके (फिस-ि के) तीसा कर है है (ये थाप 
फूलों के कही, 5 होगे) 
जिक-जिम वकिम चोयर्णाद़ बिर यामत्ति सिक्सेइ । 
स-तिम मम उग्नक सझ सर पत्थरि तिक्ष्सेद ॥ 
विरहिणी ग्राम क्घू अकुन पर झ्रक् विश्वास नहीं करती। सुनते- 
न / पर प्रिय का आना नही हुमा और हैं काग है कि बोलता 
ही जा रहा ने उद्न ? ईसे मिथ्याभाषी को, हाय उठाकर । बिरह 
ये फैलाइयो मे निकलकर श्थ्वी वर गिरी, लेकिन काग्रा क बात 
जैक ही 4 | दिख गये भूडियां घरती पर गिर गयी थी। 
पर सहसा दर्शन खुच्ी क)| लहर कोडी, डुबली कनाई फूलकर मोटी हुई, 
प्राधी चूडिय| कला; ट बिखरी 


रे मर है, 
की बात क्यों । रूठोग्े को ये वियोग के एक-एक दिन देवताओं के सी-सी बरसों 
। 
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आवश्यकता पड़ने पर कविगण उसकी झवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते । 
परकीया तो थी ही, असती भी रसोद्रेचक सिद्ध हुई। प्राकृत की गाथाझों में भौर 
अपभ्रंश के दोहों में अ्रसती मन्मथोदभेद की पूरी गरिमा लेकर झायी है। संस्कृत 
के सुमाधितों में भी उसकी महिमा अस्वीकृत नही हुई है । 
इसी पृष्ठभूमि में प्राकृत की नायक-नामिका के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई भौर 
शंगाररस की पूरी परम्परा को भगवान्‌ की ओर मोड़ देने का प्रयत्त हुआ । 
जयदेव की रचनाग्रो में संस्कृत की सारी समृद्ध परम्परा--कोमलकान्त 
पदावली, अनुप्रास और यमक की मनमोहन योजता, विरहू और मिलन को गाढ़ 
संवेदना का विपय बनानेवाली काव्य-रूढियाँ--प्राकृत पुरुषों झौर स्त्रियों से 
हटाकर भगवत्स्मरण की ओर मोड़ दी गयी । 'सरसता” को हरिस्मरण का 
माध्यम बना दिया गया ॥ 
अत्यधिक प्राकृत-केनद्री कविता की प्रतिक्रिया का प्रवसान सहज भगवत्परेम 
में हुआ । सन्‍्तो और सगुणमार्गी भक्तों ने नये रसबोध को बढ़ावा दिया । यद्यपि 
रीतिकाल मे संस्कृत की प्रवृत्तियों को जिलाये रखा गया, पर भवित के श्रादरशें 
उम्र भी चालित करते रहे । लोकभाषाओं के साहित्य में पाण्वित्य-प्रदर्शन की 
चेष्टा एकदम लुप्त नही हुई । ही, संस्कृत कवियों की ऊँचाई तक वह कभी नहीं 
पहुँच पायी, पर भक्ति और समाजमंगल की जिस ऊँचाई तक वह पहुँची, वह 
संरक्षत के परवरत्ती कवियों मे किसी को नसीब नही हुई थी! 
वँदिक युग मे मनुष्य और प्रकृति एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उन्ही में 
ऐसे अ्रम्वेषण ने 'झान्तं शिवमद्वंतं रसतत्त्व को उजागर किया | रामायण-युग में 
मनुष्य की 'समग्रा लक्ष्मी” के साथ प्रकृति की 'समग्रा लक्ष्मी! रल-मिलकर चलती 
है । परन्तु बाद मे साश जग्रत्‌ मनुष्य के कुछ भावों को पुष्ट करता है, प्रौर रस 
बनता है। यह समग्र व्यक्ति का ऐसा उद्बोध नही है, जो उदात्त रूप में समाज 
का प्रतिनिधित्व भी करता है और उसका उन्नयन भी। उसमे मनुष्य द्वारा 
उद्भावित शास्त्रज्ञान प्रमुख स्थान ग्रहण करता है झोर भावविशेष की प्रवलता 
जीवन के विविध क्षेत्रों को अभिभूत कर देसी है । यद्यपि इस भाव-विश्ेष की 
धृष्टि को ब्रह्मातन्द-सहोदर कहा जाता है--पर परब्रह्म के उस रूप को जो प्रकृति 
झौर जगत्‌ के नानात्व में अद्दय तत्त्व को खोजने का प्रयास होकर ही रस्त बनता 
है, भुला दिया जाता है। कालिदास तक वह मुलाया नहीं गया था, पर वबांद मे 
भुला दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप बारहवी शाती के बाद परत्रह्म ही 
सुख्य हो जाता है--मनुष्य उपेक्षित । परम्पराएँ चलती रहती है--निर्णीव 
होकर । भक्ति आती है--प्राणघारा होकर । रस की यह परिणति विस्मय- 
कारक है। 


सहज-साधना 


स्व पं. रविश्वंकर शुक्लजी 
गी 


अपन स्मृति मे 


..* ५ रविशंकर शुक्लजी 


उवन स्मृति के 


"भूमिका 


भारत की आध्यात्मिक परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। आत्मा से सम्बन्धित चिन्तन 
इस देश की भ्रपनी खोज है श्रौर वह उतना ही सहज झथवा स्वाभाविक है जितना 
सूर्य का चमकना, वायु का चलना अथवा नदियों का बहता। वेदों के समय 
से आज तक यह चिन्तन अबाधघ रूप में चलता रहा है। कभी एक भावधारा को 
प्रभुखता भिल्ली है तो कभी दूसरी को । आगे चलकर एक्राधिक भाव-घाराम्रों मे 
आपस में मिलकर व्यापक भाव-घाराझों का रूप ग्रहण किया और इस प्रकार 
भ्रनेक सम्प्रदायों का निर्माण हुआ । 
आध्यात्मिक क्षेत्र में चिन्तन और तप का बहुत महत्त्व रहा है। परवर्ती 
बंदिक थुग में भी कर्मकाण्ड की तुलना में इन दोनों प्रवृत्तियों का स्थान ऊँचा रहा 
है। इन दोतों के समन्वय से योग का सागे अस्तित्व में आया शौर उपनियद्‌्-काल 
में सदाचार के मेल से योग की महिमा बढ़ी । इस प्रकार झ्राध्यात्मिक उन्‍नति 
के लिए सदाचरण, शान और तप की जिवेणी को सामूहिक रूप से महत्त्व प्राप्त 
हुआ । इसका यह भर्थे नही कि अध्यात्म के क्षेत्र में भक्ति को कोई स्थान नही 
भा। भक्ति की घारा भले ही अतीत की पृष्ठभूमि में क्षीण दिखायी दे, किन्तु 
उसकी खूंखला अनवरत रूप में लक्षित होती है। गीता में हमें इन सभी तत्त्वों के 
स्पष्ट रूप से दर्शन होते हैं । 
भारतीय अध्यात्म का इतिहास हमे यह बताता है कि निरन्तर परीक्षण के 
द्वारा अनुभवजन्य शान वैज्ञानिक रूप घारण करता गया और तुलनात्मक भनुभव 
और परीक्षण से उसे समस्वयात्मक रूप मिलता गया । झ्राध्यात्मिक जगत्‌ में 
इसके अ्रनेक उदाहरण है। सहज-साधना अ्रध्यात्म-जगत्‌ का एक ऐसा ही 
संमन्वयमूलक वैज्ञानिक रूप है 
सहज-साधना का अपेक्षाकृत स्पष्ट स्वरूप हमें कबीर भौर उतके समवर्त्ती 
सन्ती की दाणियों मे देखने को मिलता है, किन्तु इसका सीधा सम्बन्ध किसी 
सम्प्रदाय से नही जोड़ा जा सकता, क्योकि यह एक प्रक्रिया की ऐसी परिणतति है, 
जो हमें मध्यकाल के समुण और निर्गुण दोनो ही ग्रकार के सकतों की रचनाओं में 


दिखायी देती है। इसका कारण यह है कि इन दोनों ही प्रकार के मद्तों ने मूल 
की धाफाजओे मी लिएजर ऊते के बतीय >77०जो बारिकसआारीदिडय ल्क्ताअत न सधाए रिक्ततरर पिन्‍क के अ>त्क 


सहज-साधना / ॥॥ 


'कर छा गया है। 
भगवान्‌ बुद्ध के मत मे तृष्णा के क्षय के द्वारा दुःख की निवृत्ति हो सकती है 
भौर तृप्णा के क्षय के लिए पवित्र तथा निर्दोष जीवन व्यत्तीत करना आवश्यक 
है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः बुद्धदेव के उपदेश व्यक्ति 
को दु.स से मुक्त करके निर्वाण की ओर ले जानेवाले थे । घुद्ध के परिनिर्वाण के 
अनन्तर बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय में व्यक्तिगत निर्वाण के स्थान में साधक 
का लक्ष्य सभी प्राणियों का उद्धार करना हो गया । महायान में करुणा का स्थान 
प्रमुप है जिससे जीब-सेवा भ्रोर दूसरे का दुख दूर करने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है। इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म भे जहाँ साधना द्वारा अपने को सक्षम बनाना 
ग्रावश्यक हो गया, वही दूसरों को झपने मार्ग पर लाना भी आवश्यक बन गया । 
उसके फलस्वरूप विभिन्‍न वर्गो और मतो के लोगो का महायान मे तेजी से प्रवेश 
होने लगा और झनेक प्रकार के विश्वास और उपासना की विधियों का उसमे 
समावेश हो गया | महायान का तेजी से विस्तार होने लगा और वह एशिया का 
सबसे व्यापक धर्म बन गया। 
कालक्रम से बौद्ध धर्म मे तन्त्र का प्रवेश हुआ । इसके पीछे यही भावना 
प्रबल जान पड़ती है. कि साधक श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर द्ीघ्रता से बढ 
सके । यह प्रवृत्ति केवल बौद्ध धर्म तक ही सीमित नही रही, भागे चलकर हिन्दू 
और जैन धर्म में भी तन्‍्त्र का प्रवेश हआ्ना | बौद्ध तान्त्रिक विधियों में समस्त 
सृप्टि-क्रम का संचालन प्रज्ञा और उपाय के रूप मे दिखायी देता है जो शवों 
और शाकक्‍तो की सृप्टि-सम्बन्धी मान्यताग्रों से विशेष अन्तर नहीं रखता । जो 
अन्तर है, वह साधनापद्धति और क्रम से सम्बन्ध रखता है। साधना-पद्धति की 
दृष्टि से सिद्ध और नाथपन्थियों में योग की प्रधानता दिखायी देती है। योग के' 
द्वारा प्रात्मा को स्थिर करने में शौर इन्द्रियों और मन के क्षेत्र से झलग करके 
संयत रखने मे जो सहायता मिलती रही है, उसके कारण सभी सम्प्र दायो ने उसे 
अपनी साधना-पद्धति मे स्थान दिया है। यही कारण है कि साधना के इतिहास 
मे योग का अविच्छिन्त रूप हमें दिखायी देता है, वह चाहे ग्रपेक्षाकृत भ्र्वाचीन 
हो या प्रत्यन्त प्राचीन ॥ 
महायाने की दो धाराएँ हैं--पारमितानय झौर मन्त्रनय । दोनो का ही लक्ष्य 
चुद्धत्व की प्राप्ति है । पारमितानय में करुणा, मंत्री आदि की चर्या प्रधान है। 
'पारमिताएँ छ: हैं-- दान, शील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान तथा प्रज्ञा, जिनमे प्रज्ञा 
भ्रन्तिम और महत्त्वपूर्ण है। मन्त्रयान के अवान्तर भेद क्रमशः वज्ञपान, काल- 
'चक्रथान तथा सहजथान आविर्मूत हुए। वज्चयान तथा काल-चक्रयान की साधना 
में मन्त्र का प्राधान्य रहता है, सहजयान मे मन्त्र पर जोर नही दिया गया है। 
.. सहजयान मे सहजावस्था की प्राप्ति ही पूर्णता को सिद्धि है। निर्वाण झौर 
महासुख उसके ही पर्याय हैं । ज्ञाता, ज्ञेग और ज्ञान का भेदन करके निविकल्प 
'पद की प्राप्ति ही सहज अवस्था है। इस अवस्था की प्राप्ति ग्रुरु के उपदेश मे 


निवेदन 


इस पुस्तक मे मेरे चार व्याख्यानों का संकलन है।ये व्यास्यान नागपुर में 
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ की ओर से आयोजित हुए थे। स्वर्गीय पण्डित 
रविशंकर शुक्लजी उन दिनों हमारे बीच विद्यमान थे। उन्होंने कई व्याख्यानों 
में सभापति का आसन सुशोभित करके व्याख्याता का मान बढाया था | इस 
व्याख्यानों के प्रकाशित होने में देर हो गथी और शुक्लजी हमें छोडकर हमेशा के 
लिए चले गये। व्याख्यानों के प्रकाशित होने पर उनकी पवित्र स्मृति ही मन- 
पटल पर प्रमुख रूप से विद्यमान है। उनके समान ग्रुणग्राही, सहृदय झौर कर्मेंठ 
नेता हिन्दी-जगत्‌ के लिए अ्रब दुलेभ है । इन व्याख्यानों की एक-एक पक्ित के 
साथ उनकी पवित्र स्मृत्ति जुड़ी हुई है । प्रकाशित होते समय कही वे देख पाते ! 

यद्यपि इन व्याख्यानो का विपय सहज-साधना है, पर प्रसंग-क्रम से इसमें 
ऐसी अनेक साधना-पद्धतियों की चर्चा भ्रा गयी है, जो उतनी सहज नही लगेंगी, 
जितनी कही जाती है । शब्दों के भी नसीब का जोर होता है। 'सहज' शब्द भी 
खीचतान में आया हे। 'ह' और 'ज' ये दोनों श्रक्षर हठयोग भौर जप-योग के लिए 
प्रतीक रूप में व्यवहृत बताये गये है प्ौर जो साधना 'ह' श्लौर 'ज” को साथ- 
साथ लेकर चले, उसे 'सहज-साधना” कहा गया है । इस अर्थ में सारा योगमार्गे 
खिच श्राता है । एक सहृदय ने तो मेरे नाम के ग्रारम्मिक अक्षरों से भी इनका 
सम्बन्ध जोड़ दिया है ! इस प्रकार 'सहज' को भ्रनेक भ्रर्थों का विषय बनना पड़ा 
है शौर इस व्याख्यान-माला के लेखक को भी अनेक ज्ञात-अज्ञात मार्गों की यात्रा 
करनी पड़ी है। परन्तु 'सहज” वास्तव मे सहज ही है। कबीरदास ने घोषणा की 
थी कि 'सहज सहज कहते तो सभी हैं, पर उसे पहचानता कोई नही ! ' पहचानने 
का उपाय उन्होने बताया था--'जिन सहजे विषया तजी, सहज कही सोय 7 
विषयों का त्याग करना एक वात है और सहज भाव से विषयों का त्याग करना 
बिल्कुल दूसरी बात है । उत्तर-मध्यकाल के सगुणमार्गी और निर्गुणमार्गी भक्तों 
ने इसी सहज मार्ग का अपने-अपने ढंग से निर्देशन किया था । 

इन व्याख्यानों के प्रकाशन से मुझे प्रसन्‍वता हो रही है। परन्तु लिखने में 
व्याख्यान कुछ अधिक अ-सहज हो गये हैं । प्रयत्न तो यही किया है कि वे पाठूय 
रूप में ग्रहणीय हों, पर सर्वेत्र यह सम्मव नही हो सका। 


पाधना-केन्छ 
िष्प का गरर हे २० 


भों क़ा केन्रः है रे 


साधना-केन्द्र 


“मनुष्य का शरीर ही सब साधनाओं का केन्द्र है! 


साधना-केन्द्र 
“मनुष्य का शरीर ही सब साधनाओं का केन्द्र है” 


* सहज-साधना / !77 


स्वीकार करने में हिचक मालूम हुई। मानवतावाद इसका बहुत ही मुख्य झ्रौर 
सरस परिणाम है। धर्म-भावना के क्षेत्र में मानव-सेवा, समाज-सैवा, चिकित्सा- 
लय, मातृसेता-सदन-जैसी प्रवृत्तियाँ इसका बाह्य अयत्न-पिद्ध उपज रूप रही है। 
राजनीति मे प्रजातन्त्र समाजवाद, शान्तिवाद प्रभृति विचारधाराएँ इसी की 
अयत्न-सिद्ध उपज हैं। अयल-सिद्ध अर्थात्‌ फोकट का माल--बाई-ग्रोडक्ट । 
इतना तो निश्चित है कि भाव-धाराओं का पोषण इसी विचारधारा से हो रहा 
है। इस विचारधारा की मूलभूत घारणा यह है कि मनुष्य ही समस्त कर्तंव्यों 
और सेवाओं का चरम लक्ष्य है। मनुष्य की सेवा करना, उसका सामाजिक, राज- 
नैतिक श्रौर आर्थिक पाश से मोचन करमा और इसी संसार में उसे सब प्रकार 
से समुद्ध करना मानव का चरम लक्ष्य है। यदि कोई परम देवता कही है, तो 
उसको खेत में काम करते हुए किसानों, सड़क पर मिट्टी तोडते हुए मजदूरों के 
अम-बिन्दुओं में ही साक्षात्‌ पाया जा सकता है। निर्मल शिशुझ्रों के हास्य में, 
विधवाशों और अपाहिजों के ऋन्‍दन में, झशिक्षितों श्रोर गुमराहों के भ्रान्त 
आचरणो में और दलितों, पराजितों एवं निष्पेपिती की हाय-हाय में उसका 
निवास है। मनुष्य की सब पूजाएँ श्रौर तपस्याएँ व्यर्थ है, यदि उससे दीन-दुखियों 
के श्राँसू नही पुंछ सके, दलितों झौर मिरन्‍्न लोगों के चेहरों पर भानन्द की हंसी 
न दिखायी दे जाय, और रोगियों की मर्मान्तक पीड़ा न समाप्त हो जाय | इस 
समूची सेवा-भावना का लक्ष्य क्या है ? स्वर्ग ? नही; मोक्ष ? नहीं। इस सेवा- 
भावना का लक्ष्य सेवा-भावना ही है। ममुष्य की सेवा ही साध्य है भौर मनुष्य 
की सेवा ही साधन । मनुष्य राष्ट्र, सम्प्रदाय, जाति और परिवार से बडा है । 
इन बातों का महत्त्व बही तक है, जहाँ तक ये मनुष्य की सेवा के अविरोधी हैं । 
कोई भी राजने तिक, धारमिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक मान्यता इस मानवत्ता- 
वादी विचार-धारा के प्रतिकूल जाकर ग्रहणीय नही हो सकती | युद्ध बुरा है; 
क्‍योंकि वह मनुष्य को भयंकर विपत्तियों भ्ौर दुर्देक्षाप्रों का झिकार बना देता 
है। फाँसी की सजा या यातनापूर्ण कारादण्ड भ्नुचित है; वर्योकि वह मनुप्य के 
क्षणिक आवेशों में किये गये कार्यों के लिए दण्ड-रूप में भ्राकर उसके भीतर की 
श्रन्य समस्त सम्भावनाओं बकगे नप्ट कर देता है | 
भानवतावाद से दिचारशशित : दीर्धकाल से जिन वातों को अपराध समझा 
जाता रहा हैं, वे मानवतावादी दृष्टि से या तो भ्रपराध ही नही सिद्ध होती भा 
फिर बहुत हल्के भ्रपराघ हैं । इमी विचारधारा ने वेश्या-वृत्ति के विरुद्ध दीधे- 
काल भे चली प्राती हुई निन्‍्दा-भावना को नये सिरे से विचारणीय बना दिया 
-है। मती-प्रथा भौर विधवा-विवाह निषेध-जैसी भावनाओं को, जो ग्रुयों से 
सम्मान भोर श्रद्धा का विषय बनी रही, सामाजिक बुराइयों के रूप में समझने 
कौ दृष्टि दी है। इस प्रकार संकड़ों प्रथाएँ, जो किसी समय बहुत महत्त्वपूर्ण प्रौर 
गौरवास्पद मानी जाती थी, नवमंस्कृत व्यक्ति के चित्त में कम मूल्य की ग्रौर 
कभी-कभी हानिप्रद भी मानी जाने लगी हैं भौर ऐसी बहूृत-सी प्रधाएँ, जिनके 
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प्रति घृणा और जुगुप्सा का भाव था, झब खुल्लम-खुल्ला झ्रादर भौर सम्मान 
का पात्र बनती जा रही हैं । कैसा अ्रदुभुत परिवत्तन है ! 
रामराज्य का स्वप्व : जिस समय मानवतावाद का जन्म हुआ था, उस समय 
जड भोतिक विज्ञान का बोलबाला था; इसीलिए तत्कालीन विचारकों के चित्त 
में भौतिक विज्ञान द्वारा प्रतिष्ठित प्रत्यक्ष-बोघ की मर्यादा का बड़ा मान था। 
ऐसी श्राशा की गयी थी कि मनुष्य भौतिक विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ 
पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करेगा। निस्सन्देह मानवताबाद मनुष्य को शोषण पौर 
बन्धन से मुक्त करके इसी लोक में सुखी और समृद्ध बनाने के महान्‌ भौर उदार 
श्रादर्शो रो चालित हुआ था। मानवतावाद का साहित्य में निखरा हुझ्मा रूप 
वैयव्तिक स्वाधीनता है, जिसने उन्‍नी सवी शताब्दी के यूरोपीय साहित्य में प्रदुभुत 
कऋष्ति उपस्थित की । परन्तु जड़-विज्ञान के साथ-ही-साथ जहाँ मनुष्य का प्रौदार्य 
उन्मिषित होता जा रहा था, वहीं यूरोप के बाहर के देशों पर कब्जा करके वहाँ से 
लूटी हुई सम्पत्ति के द्वारा अपना-प्रपना घर भरने की होड़ भी लगी हुई थी । 
साम्राज्यवाद श्रौर राष्ट्रीयलवाद : इसी मनोवृत्ति ने उस राष्ट्रीयतावाद 
को जन्म दिया, जिसकी कोख से साम्राज्यवाद नाम का घिनौना बच्चा पैदा 
हुआ । शुरू-शुरू मे ईसाई धर्म का झ्राश्नय लेकर साम्राज्यवाद पतपा था| प्रन्य 
घम्मे माननेवाले देशों में इसकी भ्रच्छी प्रतिक्रिया नही हुई; इसलिए साम्रज्य- 
बाद ने इस नवीन मानवता-धर्म का सहारा लिया, जो उसकी मजबूती भौर 
कमजोरी दोनों का हेतु बन गया । एक भ्रोर जहाँ सुसंस्‍्क्ृत व्यक्षित का 
चित्त उड़ान लेकर आसमान छूना चाहता था, वही लोभी लुटेरों का दल उसे 
पन्‍्दे में फासकर नीचे की श्रोर खौच रहा था। ऐसा ही हुआ करता है। जब-जव 
चेंतन्य प्रासमान की ओर सिर उठाता है, तव-तव जड़त्व उसे नीचे की शोर 
खीचता है। जड-सत्ता मे नीचे की ओर खीचने की भ्रपार शवित है भौर चेतन- 
सत्ता में ऊपर की श्रोर उठने का ततोधिक श्राग्रह। यही दन्द् संसार को थामे 
हुए है | इसी इन्द्र के अन्तरतर मे प्रवेश करना प्लौर उसकी वास्तविकताप्नों को 
समभना सभी समस्याप्रो का समाघान है। जो हो, यह इन्द्र विरत्तर चल रहा 
है भौर जब तक सृष्टि है, निरन्तर चलता रहेगा। हमारे देश में यथधासमय 
मानवतावाद भी झ्राया; दलितों, अघःपतितो भौर उपेक्षितो के प्रति सहानुभूति 
का भाव भी भाया, शोर साथ-ही-साथ राष्ट्रीयता भी भायी । पश्चिमी देशों मे 
राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा-भोगी भोर 
सुविधा के जुटानेवाले दो वर्गों के व्यवघान को बढ़ाने में सहायता पहुँचायी | जिन 
लोगों के पास सम्पत्ति है भौर जिनके पास सम्पत्ति नहीं है, उनका भ्न्तर 
भयंकर होता गया। एक तरफ तो विपमता बढती गयी झौर दूसरी तरफ 
राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की देहली पर पहुंचफर ऐसी ईव्यालु रमणी पिद्ध 
हुई, जो सारे परिवार को ही ले ड्वती है। संसार में एक झोर राष्ट्रीयता ने 
सिर उठाया, दूसरी घोर मानवतावाद के विकृत चिन्तन ने उस विकृत मतवाद 
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“को जन्म दिया, जिसके प्रनुसार मनुष्यो में भी दो श्रेणी के मनुष्य हैं--- एक उत्तम, 
दूमरे निदक्चष्ट; एक में देवत्व की सम्भावनाएँ है भौर दूसरे में पशुता से कोई 
विशेष श्रन्तर नहीं है। इन विक्ृत विचारों ने ठाँय-ठाँय दो महायुद्धों को भूषृष्ठ 
पर उतार दिया । इस प्रकार मनुष्यता की महिसा भी विक्ंत रूप में भयंकर 
हो उठी ) 

अप्तवताबाद फे व्यक्ति-पक्ष की श्लालोचना : भ्राज संसार का संवेदनशील 
चित्त इस भयंकर दुष्परिणाम से व्याकुल हो गया है) सारे संसार के साहित्य 
के निष्ठावान्‌ भतीषियों के मन में आज एक ही प्रश्न है--यही क्या वास्तविक 
मानवतावाद है, जो मनुष्य को अकारण विनाश के गत्ते में ढकेल रहा है ? 
उन्नीसवी घताब्दी के पद्िचमी स्वप्नदर्शियों ने भर इस देश के पिछले खेवे के 
महान्‌ साहित्यकारों ने क्या सानवताबाद की इसी महिमा का प्रचार किया है ? 
आज नाना स्वरों में वैचित्रय-संवलित आकार धारण करके एक ही उत्तर मानव- 
चित्त की गम्भीरतम भूमिफा से तिकल रहा है --मानवतावाद ढीक है । पर मुक्ति 
किसको ? वया व्यक्ति-मानव की ? नहीं । सामाजिक मानवताबाद ही उत्तम 
समाधान है। मनुष्य को--व्यवित-मनुष्य को नही, बल्कि समष्टि-मनुष्य को-- 
प्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक झोपण से मुक्त करना होगा। श्राज के 
सुसंस्कृत मनुष्य की यही कामना है, यही उसके अन्तरतम की चाह है । 
जड़-चेतन का इन्द्र: मनुष्य और उसकी चाह! क्या यह इच्छा किसी 
विभिष्ट अदुश्य चेतन्य की, ऊपरी स्तर की, भ्रभिव्यवित नही है ? झौर यह मनुष्य 
क्या १ ने जाने किस पुण्यक्षण में किसी अज्ञात काल के भअज्ञात मुहूत्ते में हमारा यह 
ग्रहपिण्ड, जिसका नाम पृथ्वी दिया गया है, सूर्य-मण्डल से दूट गया था । उस 
समय यह ज्वलस्त गंसों से भरा हुआ था । घुछ से थन्‍्त तक यह केवल त्ताप से 
परिपूर्ण था। इस श्रुटित धरती-खण्ड के किस कण में जीव-तत्व बत्तंमान था, कोई 
नही जानता । उसके बाद लाखों वे तक यह पिण्ड ठप्डा होता रहा, चवकर 
मारता रहा, दुर्दान्त बेग से दोड़ लगाता रहा। खिलाडी के इशारे पर नाचनेवाले 
सरकस के घोड़े की तरह यह चबकर काटता रहा। लाखों वर्षों तक तप्त घातुपनों 
की लहछिह वर्षा होती रही, लाखों वर्षों तक घरित्री का ऊपरी भाग धसकता- 
असकता रहा; लाखो वर्षों तक इसको पपड़ी ठण्डी होती रही । तव से झ्राज तक 
यह विचित्र धरित्री-पिण्ड विपुल आकाश मे निस्सहाय घूम रहा है। कोई भी पर- 
चलयगामी घृमकेतु इसे एक ही घक्के मे चूर्ण-विचूर्ण कर दे सकता थाग्रौर 
भाज भी कर दे सकता है; कोई भी भ्तिपरवलयपन्थी ग्रतिकाय परिद्रोजक पिण्ड 
इसे चुम्बक को भौति सटाक से खीचकर निगल ले सव॒ता था औौर निगल से 
सकता है; पर ऐसा कुछ नहीं हुआ । शायद होगा भी नही। धीरे-धीरे दुर्दास्त 
देग कम हो गया, तप्त घासुप्रों की लहाछेह वर्षा रक गयी, घसकन-भसकत का 
डत्तात शिथिल हो गया, भर सबसे भ्राइदय की बात यह हुई कि एकदम उस 
नदीन वस्तु का भाविर्भाव हुप्रा, जिसे हम 'जीव' कहते हैं; जीव नही, जीव-कण । 
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गया ? झ्राधुनिक मनुष्य कहता है, यह एक रहस्य है, “मिस्ट्री' है । परन्तु सचमुच 
ही यह “मिस्ट्री” है--मिस्ट्री या रहस्य, जिसका कोई समाधान न मिलता हो! 
“कमल की पंखड़ियाँ एक-एक करके खुल रही हैं-- ठीक है; पर क्या यो ही खुल 
"रही हैं ? क्या भीतर से फट पड़नेवाली व्याकुलता किसी के इंग्रित पर नही प्रकट 
होती है? क्‍या ऊपर से सूर्य की रश्मियाँ धीरे-धीरे नही उतर रही है ? एक 
तरफ भवतार हो रहा है, दूसरी तरफ उद्धार । एक तरफ अवतार का अनुग्रह और 
“उद्धार का ग्माग्रह ही क्या सृष्टि-लीला नही है ? 
मध्ययुगीन स्‍पनुशीलन : हमारे देश के ऋषियों और सन्त-महात्माओ्रों ते झपने 
“ढंग से इस प्रइन पर विचार ।कया था; उपरले सतह पर दिखनेवाली चेतना के 
भन्तरतर में प्रवाहित विराट चेतना को उन्होंने श्रपने ढंग से सोचा था और उस 
“विराद इच्छा-शवित के मूल स्रोत भी खोज लाने का प्रयत्न किया था । बहुत पहले 
“उन्होंने मनुप्य को महिमा का सन्धान पाया था। जो कुछ भी विपुल ब्रह्माण्ड 
“में है, उसे पिण्ड में देखने का उनका ढंग निराला था । उन्होंने उस महाद्वन्द्र को 
“भी गहराई में जाकर देखने का प्रयत्न किया था, जो इस समस्त सृष्टि को 
“रूपाथित कर रहा है। उनके देखने के ढंग और निष्कर्षों मे श्राज के ढग झौर 
“निष्कर्पों से मौलिक भेद था। मैं यहाँ यह नही कहने जा रहा हूँ कि श्राप उनकी 
सारी बातें स्वीकार कर लें या यह कि आप प्राज के समूचे प्रयत्नो को व्यर्थ 
“समभकर उसी रास्ते चलने लगें। नही; मैं ऐसा नही कहता, पर मैं यह अवश्य 
'घाहता हूँ कि उस समूचे चिन्तन को एकदम भुला न दिया जाय । उसमे भी सत्य 
“है, उसमे भी प्रकाश देने की क्षमता है। मैं खूब जानता हूँ कि इस युग मे भी पुराने 
भाद्शों श्रौर विद्यासों के भूत मनुष्य का पिण्ड नहीं छोड़ रहे हैं श्ौर नवीन 
“आलोक मे प्रतिभासित भावी युग की मृग-मरीचिका उसे कम गुमराह नही कर 
रही है। ये प्रतीत के भूत और भविष्य की मृग-मरीचिकाएं मनुष्य के चित्त मे 
“अनेक प्रकार के ऐसे संस्कारों को पैदा करती है, जो उसकी दृष्टि को मोहाकुल 
“बनाती हैं श्रौर उसके लिए स्पष्ट देखने की क्रिया मे बाधा उत्पन्न करती है। 
“पुराने धामिक विश्वासों वे भर जाने पर भी उनके बहुत-से निर्जीव स्थूल रूप-- 
जो विधि-निषेधों और ग्राचारे के रूप में प्रकट होते रहते है--उसे घेरे रहते है, 
“और कई बार उन विश्वासो का मार्य रोककर खडे हो जाते हैं, जो ग्राज भी 
जीवन्त है भौर जिन्हे सचमुच जीवन्त रहना चाहिए। आज की एक बडी भारी 
“समस्या यह भी है कि मनुष्य निर्जीब रूढियो, मरे हुए विश्वासों और मोह के 
उद्रेचक संस्कारों से बुरी तरह जकड गया है और जीवन के जीवन्त मूल्यो को 
_अहेण करने में बाघा अनुभव करता है। वह यह तो जानता है कि 'पुराणमित्येव 
ने साधु स्व न चापि सर्व नवमित्यवद्यम्‌! (सभी पुरानी बातें ठीक ही नही हैं और 
*सभी नयी वातें बुरी ही नही है) ; परन्तु सेकडों प्रकार की विचारधारा से नित्य 
_ट्कराकर वह यह सोच ही नही पाता कि 'असाधु' पुराण और 'झनवद्य' नवीन है 
“क्या वस्तु ? क्‍या श्राज तक जिन ऋषियों और सन्‍्तों की वाणियों ने मनुष्य में 
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भी पहले की बौद्ध-साधनाप्नों से बहुत-कुछ ग्रहण किया था। यद्यपि निर्गुणमार्गी 
सन्‍्तों से सहुजयानी-वज्धयानी वौद्धों का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही स्थापित किया 
जा सकता, तथापि कौल झौर नाथों फी मध्यस्थता से उनके बहुत-से भाव सन्‍्तो 
की साधना में भी रूप, वेश भौर स्वभाव बदलकर मिल जाते हैं । इसके प्तिरिवत 
वैदिक साहित्य की प्रत्यक्ष घारा में झ्ानेवाले उपनिषद्‌ भौर पुराण प्रादि धर्म-प्रन्थ 
भ्रद्वेतवाद, विशिष्टाईतवाद झादि दाशनिक विचारधाराएँ तो बराबर ही इन 
सन्त-भकतों को प्रेरणा देती रहीं। कुछ भी चर्चा करने के पहले उस विषय की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का झनना बहुत भ्रावश्यक होगा। 
मानव-देह को श्रेष्ठत्ता: चौरासी लाख योनि, चोरासी श्रंगुल का शरीर : 
उत्तर मध्यकाल के भारतीय मनीषियों ने मनुष्य-देह की श्रेष्ठता स्वीकार की 
थी । चौरासी लाख योतियों में भटवने के बाद बड़े पुण्य से यह चौरासी पंगुल 
का मानव-शरीर प्राप्त होता है। दो प्रकार से इस मानव-शरीर को महिमा 
मिली | प्रथम तो यह कि जो समस्त विश्व की नियन्त्रणकारिणी परा शकित है, 
घह यद्यपि घट-घट मे व्याप्त है, यद्यपि कोई अणु-परमाणु ऐसा नहीं है, जो 
उसकी सत्ता से सत्तावानू न वना हो, तथापि वह भ्रपनी सर्वश्रेष्ठ लीलाएँ 
मनुष्य-शरीर को श्राश्रय करके ही प्रकट करती है। यद्यपि विष्णु के अनेक 
अवतार हुए, तथापि जो भश्रवतार सर्वाधिक मानवीय है--राम, कृष्ण श्रौर 
बुद्ध--उन्ही को झाश्रय करके इस काल की सारी धर्म-साधता और काव्य- 
साधना विकसित हुईं। दूसरी श्रोर यह कहा गया कि भगवान्‌ को कही वाहर 
खीजने की भ्रावश्यकता नही है। यह शरीर ही उनका झावास-स्थल है, इसी मे 
शिव और शक्ति की, “निरगुन' और 'सरगुन' की नित्य लीला चल रही है--'मो 
को कहां ढूंढे बन्दे, मैं तो तेरे पास में! । 
संयोगवश हमारे देश की परम्परा का स्वाभाविक विकास रुद्ध हो गया । 
भ्राधुनिक दृष्टि जिस दिन हमे प्राप्त हुई, उस दिन हमे प्राचीन ज्ञान को परणख 
नेने की दृष्टि नही रह गयी थी। अगर इस दृष्टि का स्वाभाविक विकास होता, 
तो क्‍या होता, यह कहना कठिन है। मानवता यदि हमारी परम्परा के क्षेत्र मे 
उगती, तो क्या और कंसा वृक्ष उगता, कैसा फूल खिलता, यह सव भ्रव केवल 
अनुमान का विषय रह गया है । कविवर मेथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' और 
पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र के 'कृष्णायन' से उसकी एक भलक मिल सकती है। 
लेकिन ये प्रयास भी गाढ़ चिन्तन के परिणाम है, स्वतःरुफूर्त सहज विकास के 
रूप नहीं। 
पारख-पद : पहले हम निर्गुणमार्गी भक्तों की बात लेंगे । साधारणतया 
मध्यकाल के निमृणमार्मी या ज्ञानमार्गी सन्‍्तों को तके-परायण भक्त माना जाता 
है। कारण शायद यह है कि उन्होने 'पारख' (परीक्षा) या विवेक पर बहुत अधिक 
जोर दिया है। प्रत्येक वस्तु को ठोक-पीटकर देख लेने की ओरे उनका पक्षपात 
अभ्रधिक है । जो बात घामिक विद्वास और परम्परा-समागत रूढियों को झाश्रय 
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करके जी रही है, उसकी परीक्षा के लिए ती वे भर प्रधिक सतकोे दीतते हैं। 
कंजी रदास को ही लीजिए । उनके नाम पर पाये जानेवाले सँकडों पदों में मह 
बात ताना भाव से घुमा-किराकर कही गयी है । जिस श्रादमी ने खरे-खोटे का 
विचार किये बिता ही विश्वास कर लिपा, वहु उस मूर्ख महाजन वी भाँति हैं, 
जो मूल गेवाकर लाभ की श्राघ्ा करता है : 
खरा खोट जिन नहीं परक्ताया, 
चहत लाभ तिन्ह मूल गेंवाया। हि 
इसलिए विवेक और विचार परमावश्यक है । विचार मत्‌ श्र असत्‌ के यथार्थ 
स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है श्रौर विवेक सत्‌ से प्रसत्‌ को और 
असत्‌ से सत्‌ को श्रलग कर देता है। 'पारख' के ये ही दो स्वर हैं । कवीरदास 
ने दोनो की साधना-मार्ग का भ्रावश्यक सहायक माना है! मनुष्य को दुःख-कप्ट 
इसलिए है कि उसे यथार्थ शान नहीं है भौर जो दु.घ उसका गहीं है, उसे बह 
अपना माने बैठा है। विचार से यह दु.खानुमूति दूर हो सकती है. परन्तु फिर 
भी वास्तविक वस्तु का पाना बाकी रह जाता है। विवेक उप्ते इसी वास्तविकता 
की थोर उन्मुल्न करता है। वह, भूठ के साथ जो सम्बन्ध है, उसे दूर कर देता है । 
इसीलिए कबी रदास ने कहा है : 
कह विचार जेहि सब दुख जाई, 
परिहरि भूठा केर सगाई। 
अब यदि इस बात को अपनी तर्कसंगत सीमा तक घसीढा जाय, तो वह वहाँ 
जाकर रुकती है, जिसे प्राजकल 'भनुसन्धान' कहा जाता है। 'प्रमुसत्थात' विश्वास 
का परिपन्‍्मी माता जाता है । ग्रनुसन्धान किसी बात फो, वह जैसी दिख रही है, 
चैसी नहीं मानना चाहता । संसार को वास्तविकता को उसकी गहराई में 
जाकर खोजने की प्रावश्यकता है । जो कुछ जैसा दीस रहा है, उसका वही 
स्वरूप नहीं भी हो सकता । श्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसकर देख 
लेना ब्रावश्यक है। अनुसन्धान की लपेट से न तो धरम बच सकता है, ते झात्मा, 
ने ईइवर, ने योग, न भक्िति। इसी बात को प्राचीन शास्त्रकारों ने इस प्रकार 
कहा है कि वही घमं के वात्तविक रहस्य को जानता है, जो तक से अतुसन्धाव 
करता है; “यस्तकेणानुसंधन्ते स घ॒मम वेद नेत्तर:' । 
अनुसन्धात का मार्य : प्राज तक वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए 
अनेक तर्कपूर्ण प्रयास हुए हैं। यह सेद का ही विषय कहा जाना चाहिए कि इस 
चद्धति ने मनुष्य को केवल सन्देह-परायणबनाया है। तकेंपूर्ण अनुसन्धान से जियने 
थरिणाम निकले है, वे परस्पर-विरोधी झौर अपूर्ण सिद्ध हुए है। वंया कवी रदास 
क्लो इस श्रेणी का ताकिक माना जा सकता है ? क्या उन्होने जिस 'पारल-्पद' 
जी इतना चहुमान दिया है, वह अन्त तक जिज्ञासु को भटकाने-भरमानेवाला 
ही होकर रहेगा? कोई नहीं कह सकता कि कबीरदास ने अ्रविश्वास-परायर्ण 
सास्तिकता का सम्देश दिया है | फिर वहू-क्या बात है, जो कवीरदास को एक 
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साथ 'पारख' का पक्षपाती और विश्यपरायण भवत, दोनों बना देती है ? प्रापातः 
दृष्टि से तर्क और चिश्वास में कोई मेल नही है, वे परस्पर-विरोधी बातें हैं। 
सन्‍्तों के सन्देश को समभने के लिए यह ठीक-ठीक जानना झ्रावश्यक है कि 
तक॑ ग्रौर विश्वास किन भरंशों में परस्पर-विरोधी है, भौर कोई ऐसा स्थान है 
या नही, जहाँ दोनों मिल सकते हों । 
फिलॉसफो और वियात्ञोंजी --तफं झोर विश्वास: एक पद्विचमी पण्डित ने 
संसार के तत्ववाद का इत्तिहास लिषा है) भूमिका में उन्होंने बताया कि 
पुस्तकों में भारतीय दर्शनों की चर्चा उन्होंने एकदम छोड़ दी है; पवयोकि जिस 
चीज को पदिचम मे फिलासफी (ज्ञानानुसन्धान) कहते हैं, उसका भारतवर्ष में 
विकास हुप्ला ही नहीं है। फिलॉसफी का मूलमन्त्र सन्देह है और धर्मंविशान 
(थियॉलॉजी) का केन्द्रिय सत्य विश्वास है। भारतीय दर्शनों ने कभी भी 
अर्मे-विज्ञान फो छोड़ा नहीं । पश्चिमी पण्डित के इस तर्क भे विचारणीय बातें 
है । यह सत्य है कि भारतवपं के दर्शनों का मूल प्रतिपाद्य धर्म ही है; परन्तु यह 
धर्म वह वस्तु नहीं है, जिसे पश्चिम मे “थियॉलॉजी” कहते है। दर्शन शब्द का 
अर्थ ही है देखना । इसका अन्तनिहित अर्थ यह है कि दर्शन! कुछ सिद्ध 
महात्माओं के देखे हुए [साक्षात्कृत) सत्यों का प्रतिपादन करता है। इसीलिए 
भारतवर्ष में जिस बस्तु को दर्शन कहते है, उसका केन्द्र-बिन्दु 'सन्देह' नहीं है, 
बल्कि योग द्वारा समाहित चित्त का पग्रनुमूत्त (दुष्ट) सत्यहै। इस सत्यके 
आलोक मे 'द्रप्दा” जगत के और आत्मा के मूल स्वरूप की विवेचना करता 
है और दुःख से श्रात्यन्तिक निवृत्ति का मार्म खोजता है। 
धर्म-विज्ञान आप्त-वाकक्‍्यों, प्रचलित परम्पराप्रों भौर रूढ़ विचारों से प्राप्त 
विश्वास का एक से समर्थंथ करता है। वह धर्म का तत्त्ववाद है। 'भारतीय 
दर्शन! बस्तुतः दार्शनिक 'घर्म' का प्रतिपादन करते हैं। फिलॉसफी ग्रीक भाषा 
से आया हुआ शब्द है। उसका व्युत्पत्ति लम्य अर्थे ज्ञान के प्रति प्रेम' है। जान- 
कार लोगों का कहना है कि पश्चिम के तत्त्ववाद ने ज्ञान के प्रति प्रेम का जैसा 
परिचय दिया है, वैसा परिचय ज्ञेय के प्रति प्रेम का नहों दिया है । 
पाँच तत्त्व ; मनुष्य एकदम विचारशुन्य होकर कभी नही रहता। वह कभी 
इस प्रकार विचार करता है, जिसमे तर्क विश्वास को सहायता करता है भ्रौर 
कृभी इस प्रकार, जिसमें तक सन्देह को उद्विकत करता है। कवीरदास के 
'पारख' का रहस्य समभने के लिए हम मनृष्य की समूची अनुसन्पित्सा को पाँच 
मोदे स्तरों में विभक्त करके देख सकते है। ये विचार साघारणत: पाँच बातों 
को केन्द्र करके चले हैं--() भोतिक तत्त्व, (2) प्राणतत्त्व, (3) मनस्तत्त्व, 
(4) चुद्धितत्त्व, भ्ौर (5) अध्यात्मतत्त्व । पाँचों की दो-दो परिणतियाँ हुई हैं। 
जिस परिणत्ति ने सन्देह को उद्रिक्त किया है, वह 'दाश निक मतवाद” का रूप 
धारण कर गयी है। इस प्रकार समस्त तत्त्वानुसन्धान इन दस मोटे विचारों 
में अत्तर्मुकत हो जाते है । 
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सहज साधना में पाँच तत्व: इन पाँचों को सहज भाषा में इस प्रकार 
रखा जा सकता है--(!) विश्व की प्रपंच-विधायिका दाक्ति बाहर है, (2) 
कुछ भीतर है, कुछ बाहर है, (3) केवल भोतर है, वाहर जो कुछ है, बह भीतर 
की छाया है, (4) बाहर भीतर एक ही है, भर (5) बाहर तथा भीतर दोनों 
को लेकर और दोनों से श्रतिरिक्त कोई एक है। 
इनका परिणाम : () भौतिक तत्त्व को ही सव कुछ का मूल माननेवाले 
सन्देह-परायण विधारक शरीर को एक मशीन-मात्र मानते हैं। भौतिक पदार्थों 
के सथोग से यह शरीर बना है । जब तक पूर्जे दुश्स्त है, तव तक यस्त्र भी चल 
रहा है। पुर्जे दूट जायेंगे, तो शयीर भी नप्ट हो जायेगा और उसी के साथ 
प्राण और आत्मा सभी कुछ विलीन हो जायेंगे । सबकुछ बाहर है, भीतर कुछ भी 
तही है । विधवास-परायण विचारक के खित्त से जब यह बात श्रात्ती है, तब वह 
जल-स्थल, प्राकाश-पर्वत, नंदी-नाले, सबकुछ में अपूर्व देवी शवित का अनुभव 
करता है । प्रत्येक शरीर-प्रवयव इन शक्तियों से श्रधिष्ठित भौर चालित है ! 
सबकुछ बाहर है; पर सबकुछ में एक अतिश्राकृत शक्ति वत्तेमान है। (2) भौतिक 
पविज्ञान की उन्नति ते इस विश्वास की जड़ हिला दी है। दूसरे स्तर पर 
जाकर मनुष्य ने शनुभव किया है कि चेतन और जड़ दो वस्तुएँ हैं। चेतव 
ब्राण-शबित की भीतरी रचनात्मक शक्ति का विकास है। जड़ और चेतन से 
ही यह जगत्‌-प्रपंच बना है। विश्वास-परायण विचारक ने जड़ पदार्थों के साध- 
साथ ही नाना प्रकार के देव-देदी, भूत-पिशाच श्रादि की कल्पना की। यहेँ 
विदव-ब्रह्माण्ड नाना प्राणवान (असुर) दाकितियों से भरा हुआ्रा है। सो, यद्यपि 
तर भी कुछ सत्य है, परन्तु बाहर भौर भी जबर्दस्त नियन्तु-मण्डली बैठी है। 
१3) मनुष्य इससे भी ऊपर उठा। यह जगत्‌-प्रवाह बस्तुतः मनुष्यन्मन की 
अपेक्षा मे ही सत्‌ है। मनुष्य का भीतर ही बाहर की कल्पना करता है। जेगतू- 
मानस-अ्रवाह की कत्पना है। मन स्वयं क्षणमंगुर है भौर उसके द्वारा कल्पित जगत 
तो क्षणिक है ही। जो कुछ है, वह मनुष्य का चित्त है। विश्वास-परामण मर॒प्य 
मे जब इस सत्य का श्रनुभव किया, तब उसने इस रहस्य के नियन्ता परमात्मा 
औी पुष्य रूफ में कल्पना की । मनुष्य के रूप मे ही भगवान्‌ लीला करते हैं। 
सभी धर्मों में इस बात को इस प्रकार कहा गया कि मनुष्य स्वतः भगवान्‌ की 
अतिक्ति है) वस्तुतः मनुष्य का वित्त भीतर ही भीतर सबदुछ का स्रष्ठा है। 
(4) किन्तु यह भी बाह्य है। मतुष्य के पास मन से भी सुक्ष्म यस्त्र है। वह ढुंद्धि 
'है। बुद्धि से उसने जगत्‌ के माना सम्बस्धों पर विचार किया कि भीतर और 
बाहर एक है, एक ही प्रद्वैत तत्व । यहाँ श्राकर विदवास और तके आपात: एक 
हो गये। दोनों मे घूम-फिरकर यह निष्कर्ष निकाला कि भीतर झौर बाहर एक 
ही प्रददत तत्त्व है । यह ग्रतोर्द्रिय है; पर वुद्धि-ग्राह्म है। लेकिन यह झाषत 
गऐक्य वस्तुत: 'ऐवय' नदी है। 
ज्लेघ, ज्ञान, ज्ञाता: यदि ज्ञेय को ही प्रधान मात लिया जाय और शान 
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को उसका परिणाम समझा जाय, तो यह जड़ाईँत होगा । तके-परायण विचारक 
इसी अद्ेत तक पहुंचेगा। परन्तु यदि ज्ञान को प्रधान मान लिया जाय और जेय को 
“उसका परिणाम माना जाय, तो यह चेतनादँत होगा । विश्वास-परामण विचारक 
इसी नतीजे पर पहुँवेगा । परन्तु इन दोनो में ही जो वात उपेक्षित है, वह शाता है। 
ज्ञान और ज्ञेय में से कोई एक प्रधान है श्रौर दूसरा उसकी भ्रभिव्यवित है, इस 
बात को जाननेवाला तत्त्व इन मतों में उपेक्षित रह जाता है। ऊपर जितने भी 
मत मिनाये सये हैं, उनसे इस ज्ञातृ-तत्त्व की उपेक्षा हो गयी है । जो यह सब 
अनुभव कर रहा है, वही वस्तुतः समस्त सत्यों का सत्य है। उसे वाहर नही कहा 
जा सकता; क्योंकि स्पष्ट ही वह भीतर अनुभूत हो रहा है । फिर केवल भीतर 
भी नही कहा जा सकता; वर्षोंकि बाहुर का जयत्‌ भी स्पष्ट हो उसके अनुभव 
को विपय है । कवीर ने कहा है : 
भीतर कहूँ तो जगरमय बाज, बाहर कहूँ तो भूठा । 
भीतर-वाहर सकल निरन्तर चेत-प्रचेत दुइ पीठा ! 
सी, चेतन और प्रचेतन उस एक परम-तत्त्व के दो पीठ हैं। वह बाहर और भीतर 
दोतों को अंग बताकर वर्त्तमान है। 
यह तत्व अनुभवगम्य है ) नाना प्रकार के संयम श्रौर वैराग्य से प्रतिष्दित 
पित्त से ही इसका साक्षात्कार होता है। वह जड़ और चेतन से परे है। उसे पोधी 
अह़ने से नहीं जाना जा सकता । वह राम-द्वेप से सल्लिन चित्त में उसी प्रकार प्रत्ति- 
भात नहीं होता, जिस प्रकार मलाच्छन्त मुकुर में मनुष्य की प्रतिकृति नहीं 
दीखती । 
तीन विधारघाराएंँ : जिसे 'वास्तविकता' कहा जाता है, वह कया है ? मोटे 

सौर पर तीन प्रकार के विचार इस दृध्यमान्‌ जगत्‌ की वास्तविकता के बारे में 
पमिलते हैं --( ६) प्रथम यह कि जो कुछ दि रहः है, चह सत्य है, वह वास्तव 
है। इस विचार के पोपक भपने को यथायेवादी कहा करते हैं। यह जो जड़ 
जगत्‌ है, बह सत्य है, वह वास्तव है, यथार्थें है । प्राथ, मन झौर बुद्धि इसी के 
क्मिक विकास हैं । मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त विकसित हो चुकी है । उसे इस जयत्‌ - 
प्रपंच को देखने के लिए पाँच श्ञानेच्द्रियाँ प्राप्त हैं, जो प्रसल में मस्तिष्क के 
स्नायुग्रों के ही प्रतिवद्धित रुप हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में 'प्राउटप्रोष/ कहते हैं । 
इन पाँच सूद्म यन्प्रों के द्वारा मनुष्य शब्द-स्पर्श-रूप-रम-गन्ध-्भम जगत का पता 
पाता है। किन्तु कठिनाई यह है कि भौतिक विज्ञान वेः द्वारा हमने यह जाना है 
कि इस जगत्‌ को जैसा हम देख रहे हैं, वह योड्ी-सी विदेचना के बाद ही 
अवास्‍्तव मालूम होता है। जिसे श्वणेन्द्रिय (कान) नही है, उसके लिए धब्द 
की कोई सत्ता हो नही। भाँव में पदि विकार भा जाय, तो जो रंग सेबफों नीला 
दिखता है, वह विकार-प्रस्त प्रॉखवाले को पीला दीथ सकता है। नीला रंग 
सबको एक ही समान सीना नहीं दीसत्ता । यह एक भौसत कामचलाऊ घारघा- 
माष है। शब्द को उच्णता (स्पर्श) में झोर उप्यता को रूप में बदल देना तो 
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श्राज विज्ञान के बायें हाथ का खेल है। जगत्‌ जसा दीख रहा है, वह प्रौसक्त 
(नामेल) मनुष्य की कामचलाऊ घारणा-मात्र है। इस कामचलाऊ धारणा को 
सत्य, वास्तव या यथार्थ कहने मे भौतिक विज्ञान किमकता है । सचाई कुछ भ्रौर 
है, जो इन झापात दृश्यमान्‌ इन्द्रिय-विपयो के झन्तराल मे है। छझरा-सा तरंगों: 
के हेर-फेर से शब्द स्पर्श बन जाता है; स्पर्श रूप बन जाता है । दृश्य मान्‌ जड़- 
जगत्‌ की सचाई केवल बात वो बात है। तो सच क्या है ? जड़-तत्त्व का 
स्वभाव, उसका सहजात कोई धर्म है, जिसे हम जान नही पाये । इसलिए जड- 
तत्त्व को ही यथाथे भर वास्तव माननेवाले थोड़ी दूर तक ले जाकर हमे श्र घेरे 
में छोड देते हैं । वे कहते है कि ग्रमी तक हमें इतना ही मालूम है। उसके बाद 
बया है, खोजना चाहिए। है जरूर, मगर जब मनुष्य की बुद्धि और भी 
विकसित होगी, तभी हम उसे जान सकेंगे। अभी भर खोजो, और, और । कब 
इस अनुसन्धान-कार्य की समाध्ति होगी, कोई नही जानता । शायद कभी नही 
होगी । सचाई खोजने से मिल ही जायेगी, उसकी कोई गारण्टी नही है। पर 
भनुष्य चुप नही बेठेगा, वह खोजता जायेगा, खोजता जायेगा। खोजने में मनुष्य 
की मनुष्यता है । वह प्रवलान्त यात्री होकर ही घन्य होता है । जड़-तत्त्ववादीः 
मह नहीं बताता कि इस खोजने की जो दुर्देम्य लालसा है, वह क्‍यों है | वया' 
इस उम्मत्त अभिसार-यात्रा का कोई लक्ष्य नही है ? क्‍या मालूम ? प्रिय का 
नाम नही, रूप नही, पता नही भरौर वह है भी कि नही, यह भी नही मालूम; 
पर अभिसार चल रहा है। अभिसार ही अभिसार की चरिता्थंता है | जड़- 
तत्ववादी से अधिक झादश्शवादी कौन है? हाय, हाय, कितनी गहराई से यह 
प्रेमलिप्सा उद्‌ भूत है ! ; 
दूसरा विचार यह है कि सबसे बड़ी सचाई यह नही है कि यह दृश्यमानू 
जगत्‌ यथार्थ है, जड़-तत्त्ववादी भी मानता है कि यह जैसा दीख रहा है, वैसा 
नही है। निद्िचत रूप से सिफ दो वातें सत्य हैं । पहली यह कि कोई जानने- 
बाला है, देखनेवाला है, अनुभव करनेवाला है; दूसरी यह कि यहें जो ज्ञात्ता है. 
उसके कुछ विचार है, घारणाएँ है, ज्ञान है। ज्ञाता है भौर ज्ञेय है, परन्तु जय 
की यथार्थता विवाद का विषय है। ज्ञाता की जो घारणाएँ हैं, उसी मे ढलकर 
क्षय प्रतिभात हो रहा है। झसल मे ज्ञेय (जगत्‌ ) के बारे में कुछ भी निड्चित रूप 
से नही कहा जा सकता | ज्ञान या 'मराइडिया' विवाद का विषय नहीं है। हे 
लोग अपने को 'ग्राइडियलिस्ट' कहते है और हिन्दी में इसी का प्र लिशब्द आदर्श 
वादी है। दृश्यमान्‌ जगत्‌ हमारी रचना है, हमारी घारणां का वण्डल है। इन 
विचारको के कई समूह हैं। कुछ ज्ञाता को ही मुख्य मानते हैं; कुछ ज्ञान को ही 
बहुमान देते हैं; कुछ ज्ञाता और ज्ञान को निरन्तर प्रेरणा देनेवाली एक सत्ता की 
कल्पना करते हैं और कुछ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप में ग्रभिव्यक्त होनेवाले 
परात्पर ग्रव्यवत तत्व की वकालत करते हैँ। परन्तु सबका विश्वास है कि भनुष्य 
का भय किन्‍्ही बाह्य तथ्यों पर अवलम्बित नही है, बल्कि भपने ही विचारों 
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और धारणाओं के अधीन है। जब मानव-चित्त अपने उल्लास के चरम विस्दु 
पर भ्राता है, तब वह इसकी सचाई झनुभव करता है। त्याग, त्प, परोपकार, 
सेवा, पर-दुःख कातरता इसी आदर्शवादी विचारधारा की देन हैं। मनुष्य में ये 
हैं, और इनके लिये किन्ही बाह्य कारणों से उत्पन्न कष्ट श्रौर व्यया को वह 
उपेक्षणीय समभता है। यही इस बात का सबूत है कि विचार या ज्ञान ही वास्तव 
सत्य है। धाभिक भावापन्न व्यक्षित*प्रादशंवादी होता है। वह कहता है कि मनुष्य 
मे ज्ञान की जो दुर्देम लालसा है, अनुसन्धान के लिए जो अवलान्त यात्रा है, वह 
वास्तव में अनन्त ज्ञान-रूपा परात्पर शक्ति की लीला-मभात्र है। वह लक्ष्यहीन 
अभिसार-यात्रा नही है, किसी अज्ञात चिन्मय की मोहन वंशी की पुकार है, लक्ष्य 
है, लक्ष्य का इंगित भी है भ्रौर उसे पाया भी जा सकता है। झज्ञात चिन्मय 
की यह पुकार संसार का सबसे बड़ा यथार्थ है। वही इस जगत्‌ को विचारों, 
धारणाओों और श्रनुभूतियों के माध्यम से रूपायित कर रहा है । ज्ञान, ज्ञाता का 
ही नामान्तर है। 
तीसरा मत उन लोगों का है, जो किसी मानव-निरपेक्ष परात्पर तत्त्व को 
विशेष बहुमान नहीं देते। हम जो कुछ देख रहे है, जो कुछ समझ रहे हैं, जो 
कुछ गझ्रनुभव कर रहे हैं, वह मानव-गृहीत सत्य है । मनुष्प-निरपेक्ष कोई परात्पर 
सत्य है या नही है, यह जानने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है | जड़-तत्त्व, 
जैसा हमको प्रतिभात हो रहा है और बौद्धिक स्तर पर उसकी मूलगामिनी 
अ्रन्तरालर्वातिनी शक्ति का जो रूप हमे दिखायी दे रहा है, सव मानव-गृहीत सत्य 
हैं । मानव-मस्तिष्क के अ्रभाव में वह वेसा ही दिखेगा या नही, कौन जानता है ? 
ईइवर, धर्म, नैतिकता, सब मनुष्य की पहुँच के भीतर के सत्य हैं, मिरन्तर 
अनुसन्धान द्वारा सचाई को खोजने की दुर्देमभ लालसा भौर इस सारे प्रयत्त-जाल 
के मूल में इसे प्रेरणा देनेवाली किसी परात्पर शक्ति पर झ्रहेतुक विश्वास--ये 
सब मानव सत्य है। इसके भ्रतिरिकत कुछ है या नही है, यह कहना भ्रसम्भव है। 
जो लोग ऐसा कुछ खोजने था जानने का दावा करते हैं, वे भपनी ही सीमाप्ों 
में दौडते हैं और आत्मलुब्घ प्रेमी की भाँति भपनी ही तस्वीर पर प्राण निछावर 
कर रहे हैं। ईइवर का कोई मनुष्य-निरपेक्ष रूप हो भी, तो हमें नहीं मालूम । 
ये लोग एक प्रकार के अविश्वासी ही हैं, लेकिन उनका भ्रविदवास उनके प्रत्यन्त 
दृढ़ विश्वास का कवच है, श्भिसार भी है, भभिसार-नयात्रा भी है, श्रव्यतिकूल 
बंदी को मोहन घ्वनि भी है; पर सब मनुष्य का भावगृहीत सत्य है; मनुष्य- 
निरपेक्ष गुणातीत, भावातीत कुछ भी नहीं है। जिसे 'ऐब्सोल्यूट टू, कहा 
जाता है, वह केवल बात की बात है । हो भी, तो हम कुछ उसके बारे में कह नहीं 
सकते; क्योंकि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। 
सबार उपर मानुष सत्य ताहार उपर नाइ 4 
इस प्रसंग में मुझे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की एक कहानी याद प्रा रहो है 
बड़ी सुन्दर कहानी है, सौर बड़े काम की भी । 
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भूगुबल्ली की कहानी : भुगु ने अपने पिता वरुण से कहा कि “भगवन्‌, मैं 
ब्रह्मश्ञान पाना चाहता हूँ । पिता ने तप करने की ग्राज्ञा दी । कठिन तपस्या के 
बाद पुत्र ने ग्राविष्कार किया कि अन्न ही ब्रह्म है। पिता ने फिर तप करने 
को कहा | पुत्र ने दुबारा तप करके पता लगाया कि प्राण ही ब्रह्म है । फिर तप 
और फिर खोज--मन ही ब्रह्म है। फिर तप, फिर खोज--विज्ञान ही ब्रह्म है । 
पिता सस्तुष्ट नही हुए। फिर तप । अब की वार पिता ने सन्तुष्ट होकर पुत्र से 
सुना कि आनन्द ही ब्रह्म है--झआनन्द अर्थात्‌ अध्यात्म-तत्त्व । इस प्रकार झत्न 
(भौतिक तत्त्व), प्राण-मन-विज्ञान (बुद्धितत््व) और आनन्द (अ्रध्यात्म-तत्त्व), 
ये पांच ज्ञान के स्तर हैं। उपनिषद्‌ के ऋषि ने बड़े सहज ढंग से इस तत्त्व को 
समभाया है । यह जो श्रस्तिम सत्य है, वह परम्परा-समागत धर्म ग्रन्थ श्रौर रूढ़ 
भ्राचारनिप्ठा पर विश्वास रखनेवाले श्रद्धालु को मान्य नही होता; क्योकि भ्रनुभव 
ऋरनेवासे की अनुभूति-शक्ति का क्या ठिकाना ? इस प्रकार अनुसन्धान का मार्ये 
ग्रहण करनेबाला जिस स्थान पर सन्देह का सागर पार कर विश्वास-परायण बन 
जाता है, वही विश्वास के रास्ते चलनेवाला सन्देहवादी बन जाता है। वह अनु- 
भव के मा को सन्देह की दृष्टि से देखने लगता है और श्राप्त वाक्यों पर भ्रधिक 
निर्भर हो जाता है। परम्तु दोनो के मध्य में कोई मार्म होना चाहिए। मुझे 
लगता है कि सन्त लोग जिसे “भनभे साच' पन्‍्य कहते है, उसमे इस समस्या का 
समाघान है। मैं धीरे-धीरे उसी की झोर श्रग्रसर हो रहा हूँ । 
पर-तत्त्व क्या है ? : पर-तत्त्व, जो जड़ भौर चेतत के रूप में प्रभिव्यवत 
होता जा रहा है, यही योगियों का दिव-तत्त्व है और वेदास्तियों का श्रह्म है । 
किस प्रकार यह्‌ निर्गुण, निःस्पन्द, सब्चिदानन्द स्वरूप परतत्त्व एक तरफ धनेक 
जड़ पदार्थों में प्रभिव्यकत्त हो रहा है भौर दूसरी तरफ समस्त स्थावर जंग्रमात्मक 
प्राणिजगत्‌ में प्रभिव्यव॑त हो रहा है, यही वास्तविक प्रश्न है। यह जो कुछ दिखायी 
दे रहा है, पर चलता नही, साँस नही लेता, सोचता नही, समभता नहीं, बोलता 
नही, बल्कि निशचेष्ट निःस्पन्द होकर वत्तेमान है-+केवल 'है'-मात्र है--पह 
जड़ भी उसी परतत्त्व का प्रभिव्यकत स्थूल ठोस रूप है भौर यह जो कुछ साँस 
ले रहा है, हिल रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, कर रहा है, सोच रहा है भौर 
समझ रहा है--जो है भी भौर जी भी रहा है--जो 'चेतन' है-वह भी, उस्ती पर- 
तत्त्व की प्रपेक्षाकृत सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। पहला केवल 'सत्‌' कु भौर दूसरा 
“सत्‌' रूप भी भोर “चित्‌' रूप भी । पर-तत्व सत्‌ रूप भी है, चितू रुप भी है 
भौर साथ-ही-साथ उसका एक और भी रूप है भौर उसी रूप के लिए यह सम्पूर्ण 
सत्ता है, धौर सम्पूर्ण चेतना है। वह उसका भानर्द-रूप है। उपनिषदों में कहा 
है फि धानन्द से ही भूत-मात्र फी उत्पत्ति होती है। भानन्द से ही वे मिकलते हैं 
झोर पानरद में ही प्रवेश फर जाते हैं ॥ जब तक मुछ रस न मिले, सब तक कोई 
शुए काम करने में प्रदत्त भी नहीं होता। प्रत्येक प्राणी में वह सब्तिदानन्द 
विधमान है; इसीलिए प्रत्येक प्राणी कु छ-म-डुछ रचना करने में पावग्द पाता है, 
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रस पाता है। जहाँ कहीं भी निर्मेल ग्रानन्द है, वहीं सच्चिदानन्द अपने शुद्ध रूप 
में उल्लसित हो उठता है । स्पष्ट ही, सृष्टि रचना में मी उगे 'रस' मिलता है; 
क्‍योंकि वह स्वयं 'रस” रूप है । 
सर्जनेचछा : झ्रव यह बात बिल्कुल ही समझ मे नही आनेवाली है कि जो 
निर्चेष्ठ है, नि्गुंण है, वह सृष्टि कैसे करता है झौर क्‍यों करता है | क्या उसे 
कोई प्रभाव है ? ऋषियो ने कहा है, उसे श्रकेले श्रच्छा नही लगता--“स एकाकी 
ना$रमत' । इसलिए उसके मन में इच्छा हुईंकि मैं एक हूँ, अनेक होओ-- 
*एको5हं बहुस्याम्‌'। क्‍यों उसके मन मे इच्छा हुई, कौन बतायेगा ? प्रसादजी ने 
इच्छा को अभाव की चपल बालिका' कहा है। परन्तु जिसे कोई अभाव नही, 
जो केवल भावरूप ही है, उसके चित्त मे यह प्रथम इच्छा, प्रथम सिसृक्षा कैसे 
हुई, यह बडा कठिम प्रश्न है; परन्तु हुई अवश्य। मैंने आरम्भ मे ही बताया 
है कि आधुनिक विचारक भी दूसरे रास्तों से चलकर मनुप्य की इस इच्छा- 
आक्ति की विजय-गाथा को स्वीकार करते हैं | यह पर-तत्त्व की अपर-तत्त्व में 
बदलने के लिए जो व्याकुलता है, जो अपने को द्विधा करके रमण करने की 
लालसा है, वही समस्त सृष्टि के मूल में है। उसे सिसृक्षा कहिए, माया कहिएं, 
शक्ति कहिए--नाम में क्या रखा है; वह उसके स्वभाव में है। स्वभाव अर्थात्‌ 
अपना होना, श्रपनी सत्ता । निश्चय ही यह शक्ति उसके स्वभाव में ही है। 
सृष्टि का स्फुरण : नाथ योगियों का कहना है कि इस परम शिव को 
जब सृष्टि करने की इच्छा होती है, तव इच्छायुक्त होने के कारण उन्हें सगुण 
शिव कहा जाता है| वेदान्ती लोग उसे “पर ब्रह्म” कहेंगे । पहले बताया जा 
चुका है कि यह इच्छा ही शविंत हैं। श्रब इस श्रवस्था मे परम शिव से एक ही 
साथ दो तत्त्व उत्पन्न होते है--शिव भर शक्ति । वस्तुतः इन दोनों में कोई 
भेद नहीं है। यह शवित पाँच अवस्थाओं से ग्रुजरती हुई स्फुरित होती है--() 
'परम शिव की अवस्था--मात्र धर्म से ग्रुकत, स्फुरित होने की पूर्ववर्तती, पर 
आय: स्फुरित होने की उत्कान्त भ्रवस्था का नाम “निजा' है। इस भवस्था में शिव 
अपने अ्रव्यक्त रूप में रहते हुए भी स्फुरणोन्मुखी शरीर से विशिष्ट होकर रहा 
करते है। शिव की इस अवस्था का नाम अपर पदुम' है। धीरे-धीरे शक्ति ऋमशः 
(2) स्फुरण की ग्रोर उन्मुख होती है, फिर (3) स्पन्दित होती है, फिर (4) 
सूक्ष्म ग्रहंता (मैं-पन अर्थात्‌ अलगाव का भाव) से युक्त होती है, और प्रन्त 
में (5) चेतनशीला होकर अपने अ्रलगाव के बारे में पूर्ण सचेत हो जाती है। 
थे झवस्थाएँ क्रमशः परा, अपरा, सूक्ष्म और कुण्डली कही जाती हैं। इन 
अवस्थाओं में शिव भी क्रमश: परम, शुन्य, निरंजन भर परमात्मा के नाम से 
प्रसिद्ध होते हैं। इस प्रकार निस्चिलानन्द सन्दोह शिव पाँच अवस्थाम्रों से गुजरते 
हुए प्रथम तत्त्व परमात्मा था सगुण शिव के रूप मे प्रकट होते हैं प्रौर शक्ति भी 
पाँच भ्रवस्थाओं से अग्रसर होती हुई द्वितीय तत्त्व कुण्डली या कुण्डलिनी के रूप 
में प्रादुर्मूत हुई । पही कुण्डली समस्त विद्व में व्याप्त शक्ति है। इसी की इच्छा 
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से, इसी की सहायता से, शिव इस विश्व-प्रपंच की उसत्ति, पालन भौर विध्म 
में समर्थ होते है । यही परमात्मा भर कुण्डली---शिव झौर दवित- प्रथम दो 
सृक्ष्मत्म तत्त्व है। इनसे ही ग्रत्यन्त सूट्म 'परपिण्ड' की उत्पत्ति हुई है। 
सीमा भर प्रस्नोम्त : मैं समझता हूँ, श्राप कुछ-कुछ ऊबने लगे हैं । सोचते 
होंगे, यह कैसा थका देनेवाला तेखा-जोसा है; मगर यह श्रतु भवगम्य धर्म है। 
ताथ-पन्‍्थी लोग इसे स्वसवेध ज्ञान कहते हैं। हर विचारणील व्यक्ति इसको स्व 
समझ सकता है। इससे भी स्धिक जटिल सृष्टि प्रक्रिय आप योग झौर तत्म- 
्रच्धी में पायेंगे । कई बार ऐसा भी लगेगा कि वे एक-दूसरे के विरोधी है । परन्तु 
यदि आप थोडा विचार करेंगे, तो मालूम होगा कि साधारण जीवन में भनुमूवत 
तथ्यों का ही सूक्ष्म विवेचन है । यहाँ दो तत्वों को समकाश गया है। एक 
असीम से परिव्याप्त बन्धनच्छेदी तत्व है, दूसरा सीमा में सिमटनेवाला बस्धन- 
रूप । विशुद्ध गति की कल्पना कीजिए । यदि ग्रह-मण्डल में कोई ग्रह विशुद्ध 
बैग से छूट सकता, तो सरल रेखा मे बढ़ा चता जाता; परन्तु उस पर नियन्त्रण 
है। वह एक ही साथ प्रवाघ गति के साथ भी जुड़ा है भौर फिर सीमा के बन्धन 
से भी निमम्त्रित हो रहा है। तियन्थण का रूप कुण्डलित है। एक से भतेक होने 
की इच्छा सीमा को मूचित करती है; इसीलिए उसका नाम कुण्डली दिया 
गया है। यदि इस वात की भ्ोर झापकी दृष्टि न हो, तो कोई और नाम भी दे 
सकते हैं। कुप्डती रूप है, तत्व का याथार्ध्य नहीं। उसके एफ गुण को --जोः 
निस्सन्देह उसका प्रधान गुण है--यह नाम दे दिया गया है। फिर किस प्रकार बीज 
भरंकुर के रूप में बदलता है, इस वात को सोचते जाइए। प्रत्येक प्रक्रिया का कुछ 
साम है। आप चाहें, तो और भी कई प्रकार की प्रक्रियाओों को सोच सकते हैं + 
चाहे, तो जो ऊपर बताया गया है, उसे भी कम करके सोच सकते हैं। तस्त्र- 
शास्त्र में प्रत्येक प्रक्रिया का देवी रूप से उल्लेश्न है। आगे चलकर झ्ापकों 
उसका थोड़ा-सा परिचय मिलेगा; मेरी धार्थना है कि श्राप इस जदिलितर 
विधान के वर्णन से ऊबने न लगें । सोचने पर यह बहुत कठिन नही जान पड़ेगा, 
कम-से-कम मेरा तो यही विदवास है । 
क्षिव श्रोर जगत्‌ : यह स्पष्ट है कि शिव ही अपनी सिसुक्षा-छपा शक्ति केः 
कारण इस जगत्‌ के रूप मे बदल गये हैं। संसार में जो कुछ भी पिष्ड है, वह वस्तुत: 
उसी प्रक्रिया से गुजरता हुआ वन! है, जिस अवस्था में से यह समूचा बह्माण्ड बना 
है। सबमे वही तत्त्व ज्यो-के-त्यो हैं। परन्तु सत्व, रज, तम, काल शोर जीव (भर्थात्‌ 
प्राण-इवित) की अधिकता और न्यूनता के कारण उनमें भेद प्रतीत ही रहा है। 
विकास की इन विभिन्‍न अ्रवस्थाओं को असत्य नहीं समझना चाहिए । वे सभी 
सत्य हैं। जितनी नाड़ियाँ या द्वार या आधार मवुष्य से हैं, भौर निरन्तर विकास-- 
प्रक्रिया के जारो रहने पर हो सकते की सम्मावनाएँ हैं; उतनी ही समस्त 
अह्माण्ड से भौर उतनी ही ब्रह्माण्ड के समस्त परमाणु मे हैं भेद मही है कि 
सत्य, रज, तम, काल भौर जीव के भाभिवय भौर न्यूनत्ववश के कहीं: झविकसितः 
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हैं, कही प्रद्धविकसित है, कहीं पूर्ण विकसित है । इसीलिए गोरक्ष मत मे प्रथम 
सिद्धान्त यह है कि जो कुछ भी ब्रह्माण्ड में है, वह सभी पिण्ड मे है । 
पिष्ड प्रोर ब्रह्माण्ड एक है : पिण्ड मानो ब्रह्माण्ड का सक्षिप्त संस्करण 
है। गोरक्षनाथ का योग-मार्ग साधना-मूलक है। मनुष्य-झरीर को ही प्रधान 
'विण्ड मानकर इसकी व्याख्या की गयी है ग्रौर बताया गया है कि मनुष्य के 
'किस-किस पंग में ब्रह्माण्ड का कौन-सा पंश है--पाताल कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, 
साधना-मार्ग के तीर्थ कहाँ हैं, गन्धव॑, वक्ष, उरग, किन्नर, भूत, पिशाच झादि 
के स्थान कहाँ है। चौरंगीनाथ की एक छोटी-सी पुस्तक “प्रणसंकली” पायी 
गयी है। इसमें विस्तारपुर्वके समझाया गया है कि मनृष्य-शरीर के कौन-कौन- 
से प्रंग ब्रह्माण्ड की किन-किन वस्तुओं के समशील हैं । इस प्रकार की और भी 
झमेक रचनाएँ हैं। सबमें समान भाव से दिखाया गया है कि ब्रह्माण्ड की प्रत्येक 
चस्तु-मानव-शरीर में क्रिसी-न किसी रूप में विद्यमान है; तफसील में अन्तर 
मिलेगा । एक ही बात को कोई पर्वत कहेगा, तो कोई द्वीप । इस पर न जाइए। 
इसका सिर्फ थही मतनब है कि ब्रह्माण्ड ही पिण्ड मे सिम८ गया है। मन्‌ प्य- 
शरीर में वह सवस्ते भ्रधिक स्पष्ट है। परन्तु यह तथ्य प्रत्येक अणु -परमाणु में 
है। केवल विभिन्न गुणो श्रौर काल ठथा जीव-शक्ति की मात्रा में ग्रल्पता और 
अधिकता होने के कारण उनमे विभेद दिखायी देता है। मनुष्य-शरीर श्रधिक 
विकसित पौर श्रेंप्ठ होने के कारण समस्त जटिलताओं को कुछ-कुछ बता देता 
है। परन्तु तथ्य यही है कि ब्रह्माण्ड मे जो कुछ है, वही पिण्ड मे भी है--'ब्रह्माण्डे- 
अध्यस्ति यत्किचित्‌ तत्‌ पिण्डेप्यस्ति स्वंथा' | यह बहुत बड़ा सिद्धान्त है । सन्‍्तों 
नें भी इसे मान लिया है--सिद्धान्त रूप में । कथीरदास ने कहा है -“यह घट 
भीतर सात समुन्दर, याही में नौलख तारा ।/ खेर | 
शिव प्रौर शक्ति : गाक्त लोग शक्ति को ही जगत्‌-कर्त्री के रूप मे स्वीकार 
"करते हैं । यह्‌ किसी खास पक्ष पर बल देने के कारण हुआ है। सभी दाशंनिक 
ऐसा नही मानते । जो लोग नहीं मानते, वे भी किसी एक पक्ष पर ही बल देते 
है। कहते है, कर्तृत्व जो शिव का है, शक्ति तो उसकी निर्वाहिका-मात्न है। 
उसी को प्रधान कर्त्री और उपास्य क्‍यों माना जाय ? जगत्‌ के मुख्य कर्त्ता 
और नियन्ता तो शिव हुए, शक्ति तो उनकी सहायिका-भर है; फिर इस सहा- 
प॑ग्रिका को उपास्य क्‍यों माना जाय ? इस प्रकार के तक में इतना तो स्वीकार 
ही कर लिया गया है कि सृष्टि की जो प्रक्रिया बतायी जा रही है, वह उन्हे 
मान्य है। केवल बल देते का प्रश्न है। रामेश्वर भट्ट ने परशुराम कल्पसूत्र” 
की टीका (6] में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उसका सार-मर्म यह है कि 
क्षिति, जल, आदि कार्यो का कोई-न-कोई कारण होना चाहिए; कारण के बिना 
थे उत्पन्न नही हो सकते । इस अनुपपत्ति को दूर करने के लिए ही शिव और 
आकिति की कल्पना है। वेदान्ती लोप भी ब्रह्म की एक शक्ति स्वीकार करते है। 
धवित्स्वरूप ब्रह्म का धर्म भी चित्स्वरूप ही होना उचित है । वेदान्ती लोग ऐसा 
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न मानकर गलती करते है। वे चिद्रप क्रह्म की शक्ति माया को 'जड़-स्वमावा 
मानते हैं। वे लोग कहते हैं कि यही माया जगत्‌ का उपादाव है, इसलिए यह 
समूचा जगत्‌ जड है। गक्ति-आगमों में यह बात सही मानी सयी । ले मानने 
का कारण बहुत संगत है । 
धर्म और धर्मी का स्वभाव-मेद नहों हो सकता : शावत लोग मानते है, प्रौर 
उनका विश्वात है कि उनकी इस मान्यता में किसी का मतभेद नही हो सकता कि 
घर्मी श्रौर धर्म में अभेद होता है, इसलिए चेतन ब्रह्म की शक्ति भी चेतन 
होगी। ब्रह्म धर्मी है, शक्ति उसका धर्म । किर भी व्यवहार में धर्मी और धर्म 
में भेद मानना ही पड़ता है । तात्विक दृष्टि से वेदास्तियों के 'पर ब्रह्म' झौर 
घावत साधको के 'पर-शिव' मे कोई भ्रन्तर नही हे। शिव धर्मी है, शक्ति धर्म ॥ 
जिस प्रकार धर्मी चन्द्र शोर धर्म चन्द्रिका में तात्तविक श्रन्तर नहीं है, दोनों एक हैं, 
उसी प्रकार झिव झौर शबित भी अभिन्‍न हैं---पत्तरं नैव जानीमः घन्द्र-चर्दधिक- 
गोरिव' । १रन्तु घर्मी शिव, और घर्म शवित, भभिन्‍न होने पर भी व्यवहारा- 
नुरोध से भिल्तवत्‌ मान लिये जाते हैं। शिव (पर-झ्षिव) रूपातीत, गुणातीत, 
शून्यरूप, निरालम्ब-स्वभाव हैं, इसीलिए उनका स्वरूप निर्धारण भशवय है । 
उपासना के लिए यह 'पर-श्िव' उपयुक्त नहीं है। उतके स्वरूप से अभिर्त भीर 
फिर भी भिन्‍न-रूपा शवित ही उपास्य हो सकती है । इस उपासना के द्वारा 
परम शिव के साथ ध्क्ति का (और इसीलिए समस्त जगत्‌ प्रपंच का) अ्रभेद 
ज्ञान ही साधक का चरम लट्ष्य है । 
लैकित शवित-साधकों के इस मत को सनन्‍्तों मे ज्यों-का-त्यों नहीं माना ! 
कवीरदास के भजनो से इतना तो पता चल जाता है कि वे 'रघुनाथ की साया 
को चेतन तत्त्व मानते हैं और शिव भर विष्णु को शक्ति के रूप में भी स्वीकार 
करते हैं; किन्तु सब मिलाकर वे इसे मत्ति भ्रष्ट करमेवाली विक्ृत-रुपा द्ावित 
ही स्वीकार करते हैं। षयों ऐसा हुआ है, इस पर विचार यहाँ नही करेंगे। प्रतंग 
झागेगा प्रौर एम इस पर सोचने-विचारने का अवसर भी पायेंगे । 
लक्ष्य: शिप शक्ति का सामर॒स्य : स्पष्ट है कि प्रत्येक पिण्ड में पत्येक प्रणु- 
परमाणु में, चढ शक्ति विद्यमान है।जगत्‌ का प्रत्येक प्राणी उसे इच्छा, क्रिया 
मोर जात के रुप मे अनुभव करता है। ब्रह्माण्ड केः रग-रग में परिव्याप्त गहँ 
शक्ति मोनव-देह में कुण्डलिनी के रुप में स्थित है । नाथ-मार्गी साधक इस झकिति 
की उपासना का प्रधान साधन पिण्ड अर्थात्‌ काया को ही मानता है । वैसे तो 
सभी आपी पीर पश्राणी शक्षित के प्रावास हैं, किन्तु केवल क्षवित का संचालन 
ही सश्य नहीं है। लटय है शिव भौर शवित का सामरस्प-रूप सह समाधि + 
शमस्न ग्राणियों में सर्वाधिक सत्यगुणी मनुष्य है। मनुष्य का शरीर योग-सिद्धि 
का चततम याधतन है। परन्तु इसको पाने-मात्र मे योग-सिड्ि नहीं होती । गोरक्ष- 
नाथ ने बढ़ा है कि जी योग-सिद्धि छा भसिलापी यही नही जानता कि उसके 
झारीर में एः चक्र कया गौर गहाँ हैं, पोदश झाषार कौन-कौन हैं, दो सट्ष्य ढया 
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हैं, पाँच व्योम क्या वस्तु हैं, वह कैसे सिद्धि पा सकता है। फिर एक खम्भेवाले, 
नौ दरवाजोंवाले और पाँच मालिकों के द्वारा अधिकृत इस शरीर-रूपी घर को 
जो नही जानता, उससे योग की सिद्धि की क्या आदश्या हो सकती है? इसको 
जाने बिना मोक्ष कहाँ मिल सकता है ! इसलिए इस मानव-शरीर को तो जानना 
ही होगा । मनुष्य का यह शरीर ही समस्त सिद्धियों का झाश्रय है । 
मानव शरीर को महत्त्व देने का यह एक रूप है। किन्तु केवल शरीर ही 
नही, मनुष्य की वाणी, उसका प्राण, उसका मन, उसका बिन्दु--सब अपार 
अनन्त दावित के आश्रय हैं। किसी की भी साधना से परम प्राप्तव्य की प्राप्ति हो 
सकती है। 
सानव-देह का महत्त्व : इसका दूसरा रूपए भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि मध्यकाल में भारतीय साधना के साहित्य 
ने यह स्वीकार कर लिया था कि परम तत्त्व की जो परा-शक्ति है, वह जिस 
प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, उसी प्रकार पिण्ड मे भी व्याप्त है । इस 
सृष्टि के अ्रणु-परमाणु में परा-शक्ति व्याप्त है । मनुष्य-देह में वह सबसे भ्रधिक 
जाग्रत है, भ्न्य योनियों में कम जाग्रत है या एकदम सुप्त है। इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया के रूप में त्रिपुटीभूता यह शक्ति ही “त्रिपुरा” कहलाती है । देवताओं के 
भीतर भी वह पूर्ण रूप से जाग्रत नही है; क्योकि देवता प्राकृतिक शक्तियों के 
रूप है। वे भोग-योनि मे हैं, उन्हें सिर्फ भोगने की शवित है। वे जिस कार्य के 
लिए उदृष्टि हैं, उससे अधिक या कम की उनमे इच्छा भी नहीं होती, क्रिया भी 
नही होती । झग्ति जला सकती है, उसमें अन्य प्रकार के कार्य---जैसे भिगो 
सकने--की इच्छा भो नहीं होती, क्रिया तो होगी ही कहाँ से | इसीलिए कभी- 
कभी ग्रन्थों में यह कहा जाता है कि देवताओं के कुण्डलिनी नहीं होती । नहीं 
होती का प्र है पूर्ण स्फुरित नही होती, सुप्त रहती है। केवल भनुष्य की इच्छा, 
क्रिया और ज्ञान की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसीलिए 
परात्पर पुरुष को भी जब कुछ करना होता है, तब उसे नर-देह घारण करनी 
पड़ती है। देह तो वह और भी घारण कर ले सकता है, पर नर-देह में उसका 
पूर्णावतार होता है | बिना नर-देह धारण किये परात्पर देवता भी कोई लीला 
नही कर सकते। उन्हें जब-जब घर्मं की हानि से जगत्‌ की रक्षा करनी होती है, 
अभिमानवती झासुरी शक्ति का उच्छेद करना होता है, तब-तव नर-देह घारण 
करनी पड़ती है; 
जब-जब होइ धरमकी हानी । वाढ्हिं असुर झ्रधम झभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु घरि मनुज सरीरा। नासहिं असुर हरहिें भवपीरावा 
मानव-देह की महिमा को यह दूसरी महत्त्वपूर्ण परिणति है। इन दो विचारों 
ने मध्ययुग के उत्तरकालीन साहित्य को अपूर्व महिमा से मण्डित किया है। भ्रागे 
हम इस क्षेत्र में अपने भक्ति-साहित्य की भश्रदुभुत देन का कुछ परिचय देने का 
प्रयत्न करेंगे। 


शब्द-साधना 


पाधो सबद साधना कीजे' 
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का फल प्रधिक है, बेतुकी भ्रनभिल वात होने का कम | बात यह है कि सन्‍्तों के 
पहले नाथ शौर शाक्त-साधकों में मन्त्र, जप, योग, समाधि, नाडी-विज्ञान, प्राण 
तत्त्व भादि का बहुत विशाल झोर गम्भीर साहित्य बन चुका था और बड़ी भारी 
साधना-परम्परा स्थापित हो चुकी थी। उस परम्परा की यदि ठीक उपलब्धि 
हो, तो बहुत-सी बातें स्पष्ट हो जायें। दुर्भाग्यवश हमारे देश मे इस प्रकार का 
अध्ययन-प्रयास नही के वरावर ही हुआ है । इधर विद्वानों का ध्यान इस ओर 
गया अवश्य है, परन्तु जितनी मात्रा मे यह साहित्य ग्रालोचित हुआ है, वह थोड़ा 
ही है। मुझे उसके एक प्रंशमात्र का ही परिचय है। परन्तु इतना समभने में 
कोई भी अड़चन भ्रव नही रह गयी है कि सन्‍्तों ने इस साघता-परम्परा से बहुत 
कुछ ग्रहण किया है श्रौर झपने ढंग से उसे प्रकट किया है। पुरानी परम्परा से 
थोड़ा परिचय हो जाये, तो सन्‍्तों की विशिष्ट देन भी समझ मे झ्रा जायेगी ।, 
इसीलिए मुझे थोड़ी भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी । नीरस कथनी से ग्रहण करने 
के प्रयास में कुछ भौर नी रस वस्तुओरों की चर्चा कर देना मुझे उचित जान पड़ता 
है 
झब्द-साधना फी प्राचोनता : कभी-कभी ईसाई विद्वानों ने यह बताने का 
यत्न किया है कि शब्द-साधना का मूल सिद्धान्त सन्त कवियों ने, विशेषकर कबीर 
मे, प्रप्रत्यक्ष भाव से ईसाई-साधना से ग्रहण किया है। सुप्र सिद्ध विद्वान्‌ प्रियर्सन 
तक ने एक बार इस तरह की वात कही थी । यद्यपि संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ 
पण्डित डॉ. ए. बी. कीथ ने बता दिया था कि शब्द-साधना ईसाइयो की भ्पनी 
विशेषता नही है, उसका अस्तित्व वैदिक साहित्य मे भी पाया जाता है और ग्रीस 
झादि देशो में ईसा मसीह के बहुत पूर्व शब्द-साधना सिद्धान्त रूप मे गृद्दीत हो 
चुकी थी, तथापि कुछ विद्वान्‌ अब भी ऐसा विश्वास पोषण करते है कि शब्द- 
साधना का कुछ-न-कुछ प्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध ईसाई साधना से भवश्य है। वस्तुतः 
“दब्द! का समस्त शवितियों का आश्रय होना बहुत प्राचीन काल में 'सुमेरियन 
और 'बेबीलोनियन' धर्म॑-सम्प्रदायों मे प्रचलित था। इस पुराने इ। तहास को कुछ 
लोग ईसा मसीह के कई हजार वर्प पूर्व ले जाना चाहते हैं! वस्तुत: सुमेरियन 
और बेबीलोनियन सम्यताओं के अध्ययन के लिए जो सा*थ प्राप्त हुई है, 
उसमें से अधिकांश भत्र भी ऊड्डापोह का ही विषय है; परन्तु इतना बहुत-कुछ 
निविवाद है कि अनेक वैदिक ऋषियों की भाँति सुमेरियन और बेबीलोनियन 
ऋषि भी यह मानते थे कि सृष्टि का मूल तत्त्व जल था। बैदिक ऋषि जब फहता 
है कि 'झ्ापो वा इदमग्र मासीत्‌” तब वह बहुत-कुछ सुमेरियन झौर बेब्ीलोनियन 
सन्‍्तों के ही समान अपना विश्वास प्रकट करता है | इस प्रकार ईसा मसीह 
से हजारी वर्ष पहले सुमेरियन और बेवीलोनियन सम्यताओो मे सृष्टि का मूल 
तत्त्व जल स्वीकार किया गया था। सुमेरियन भ्रवक्षेपों से जान पड़ता है कि वे 
लोग विश्वास करते थे कि जल की भी बीज-शक्ति (“इनिम') या शब्द है। जो 
लोग झादिम मनुष्यों की मनोवृत्ति के श्राधार पर घामिक और दाशनिक विश्वासों - 


4 न खोजने का ते है, वे स्कीकार ऊरते है (|, गन 
सभ्यता के « उम्मु/ (उच्च ध्वनि) शब्द मैब-सजक के है और वह बल के 
अधिव्दा की शक्ति (ध् पै देवता क मेब्यत्ित 8 | इस 


होता आया ह ग्ग्नेज) वाटर चब्द मे २) दैस 'उदू सब्द का अवशेष काया 
जाता है| वेंटिन के न गायिक # वत्‌-प्रो! ही जाता. है, हाई जमंन के 
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को सृष्टि का मूल तत्त्व स्वीकार किया था, ऐसा माना जाने लगा है । थेल्स श्रौर 
उनके बाद के दाशनिक 'एनविसमेण्डर' श्रौर 'एनेविसमेनस' आदि ने वेवी लो नियन 
विश्वासों को तकंसम्मत दर्शन का रूप दिया श्ौर माना कि सृष्टि का सार तत्त्व 
चित्‌-धवित ही है। मेरे लिए यह कहना कठिन है कि यह वात कहाँ तक विश्वास 
योग्य है; परन्नु इसमे कोई सन्देह नहीं कि सन्‌ ईस्वी से बहुत पूव॑ ग्रीस में 'शब्द' 
की सृष्टि का मूल हेतु स्वीकार किया गया था । 'पाठिजर' ने भारतीय पुराणों 
के अ्रध्ययत से प्रनुमान किया था कि भारतीय आ्रार्यों का सम्पर्क सम्‌ ईस्वी से 
मेकड़ों वर्ष पूर्व भ्सीरिया आदि पश्चिमी देज्नों से हो चुका था । सुष्टि के मूल 
तत्त्व-विपयक बैदिक ऋषियों की धारणाएँ वहाँ निश्चय ही पहुँच चुकी होंगी । 
प्ञान की वत्तं मान भ्रदस्था में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि शब्द-तत्त्व- 
विपयक सिद्धान्त बहुत प्राचीन काल से संसार के बहुत बड़े भाग में व्यापक 
रूप से विद्यमान था। वैदिक साहित्य मे इसका सर्वाधिक निखरा हुआ झोर 
साधनात्मक रुप प्राप्त होता है । वस्तुतः शब्द का मूल तत्त्व स्वीकार किये बिना 
“मुम्मु' सम्बन्धी सारा विश्वास अन्धविद्वास के समान दिखायी देगा। भारतीय 
सन्‍्तों के प्रष्यपन के लिए इस देश की परम्पराओं मे ही प्रचुर सामग्री विद्यमान 
है। हजारो वर्ष से शब्द-साधना का अत्यन्त परिप्कृत, युक्तसम्मत और दाशेनिक' 
रूप उपलब्ध होता है । इसकी तुलना मे अन्याय देशो मे प्राप्त प्राचीन सामग्री 
खण्डित श्रौर विवादग्रस्त है। बहुत थोड़ी सामग्रियों के ग्राधार पर विद्वानों ने 
अटकल से काम लिया है । देखा जाय, भारतीय दृष्टि से शब्द-साधना का क्‍या 
अर्थ हो सकता है। 
शब्द-साधना, मन्त्र-तत्त्व, नाम-जप और झ्जपा-जप परस्पर सम्बद्ध शब्द 
हैं । 'झब्द 'या 'नाद' शब्द का क्या प्र्थ है, मन्त्र और देवता किस अर्थ में प्रयुक्त 
होते है, परमार्थत: मन्त्र श्नौर नाम में क्‍या सम्बन्ध है, इत्यादि प्रश्न सन्त- 
साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जानने योग्य है। फिर तो मन्त्र की इसः 
विशाल और जटिल साधना को सन्‍्तो ने किस प्रकार सहज-साधना मे रूपान्तरितः 
किया है, यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जायेगी | इसलिए मन्त्र-तत््व से ही अपनी: 
बात शुरू करूँगा । इस तत्त्व के स्पष्ट होने पर 'सुरति' और “लो' की बात समभनेः 
की कोशिश की जायेगी। प्रसिद्ध कबीरपन्धी सन्त रामसिंह साहव ने कहा है कि 
बस्तुतः निरति, सुरति और शब्द कहने-भर के लिए तीन है, अन्ततोगटवा सब एक 
में ही विल्लीन हो जात्ते है 
सब्द सुरति औ निरति ये कहिबे को है तीन । 
निरति समानी सुरति मे सुरति सब्द मे लीन ॥। 
स्पष्ट ही 'शब्द' मुख्य और अन्तिम बात है। तो फिर इसी को पहले समझा 
लायथ। 
चर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्द : शब्द दो प्रकार के होते है, वर्णात्मक और 
ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द दो वस्तुओं के श्राघात से उत्पन्न होता है, शोर ऐसा 
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आहत या चोट खाकर पैदा हुआ शब्द यदि वर्णो या अक्षरों में सुस्पण्ट उच्चरित 
और समन्वित न हो, तो किसी अर्थ को नही व्यक्त कर सकता । जो शब्द श्राहत 
ध्वनि नही है, भ्रनाहत है, वह ब्रह्महप कहा गया है; क्योकि वह झाश्वत है। 
सन्‍्तो की बोली मे वही अनहृद-नाद है। अनहद यद्यपि ग्रवाहत शब्द का हीं 
अपभ्रश है, तथापि सन्‍्तों की भाषा में इसमे एक और भी अथे जोड़ दिया गया 
है। भनह॒द भ्र्थात्‌ जी सीमा से परे है, जो देश और काल की सीमा के अतीत है। 
आहत ध्वनि क्षणस्थायी होती है, हदों में बेंधी रहती है। किन्तु अनहृद माद 
अनाहत तो है ही, सीमातीत भी है। भ्रनहद ह॒द से परे है। सन्‍्तो ने इस प्रकार 
झनेक दाब्दो में नये भ्रथं भरे हैं। 'मरजिया' वह है, जो मर कर जीता है, प्राणों 
की बाजी लगाकर समुद्र मे गोता लगाता है और मोती निकाल लाता है। साधक 
यदि मरजिया हो, तो भी उसे सिद्धि मिल सकती है। किन्तु मध्यकाल के सन्तों ने 
“मर्जी था कृपा शब्द के सहारे इसमें नथा अर्थे भी जोड़ा है। मरजिया ही साधक 
होता है--प्राणों की बाजी लगाकर कठोर साधना करने से और ग्रुरु की या 
परमेश्वर की मर्जी या अनुग्रह प्राप्त करके । इस तरह सस्‍्तों के अ्र्थ-दान के दर्जनों 
“उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
श्रनर्भ : हमने अनमे साँच पन्य” की चर्चा पहले की है। “श्रनर्भं श्र्थात्‌ 
अनुभव । झनुभवेकगम्य मार्ग को अनमे पन्‍्थ' कहते हैं। परन्तु कबीर ने और 
उनके झनुयायियों ने इसमें एक और भश्रर्थ जोड़ा है--अनमें श्र्थात्‌ भयरहित । 
“जिस मार्ग मे विचरण करनेवाले को भय नही रहता । इस प्रकार जो प्रनुभवेक- 
अम्य भार्ग है, उसमें भय या आशंका तही रहती। पुराने अनुभव शब्द में इस 
प्रकार निर्भय या निशशंक भाव को जोड़ दिया गया है। केवल श्रनुभव में ही नही, 
"छुट्टा “भव! शब्द को भी “में! बनाकर उसमें भी “भव' अर्थात्‌ जन्म-मरण-धर्मा 
संसार और भय अर्थात्‌ मानसिक विचार-रूपी शत्रुओं की ग्राशंका और उससे 
म्सखलन-पतन की आशंका का भाव जोड़ दिया गया है। इस प्रकार मामूली-सा 
“भें शब्द व्यापक श्र्थों का प्रकाशक वन गया है : 
सतग्रुर साँचा सूरिवाँ, सबद जु वाहया एक । 
लागत ही “मैं” मिलि गया, पड्या कलेजे छेक ॥ 
अस्तु । 
सुच्छम बेद : भव अनुभवगम्य मार्य वस्तुतः वही है, जिसे नाथ-पन्‍्थी लोग 
>स्वसंवेद्य ज्ञान कहते हैं। स्वसंवेद्य ज्ञान भ्र्थात्‌ जिसे साधक स्वयं भ्रनुभव कर लेता 
है। यह परसंवैद्य ज्ञान से उल्टा है। परसंवेद्य वह है. जो कि किसी झन्य व्यकित के 
“कहने के भाधार पर मान लिया गया हो। सन्‍्तों के पास प्राते-भाते स्वसंवेद्य शब्द 
सुसंवेद! के रूप में बदल गया था। वस्तुत: नाथ-पन्‍्यी हिन्दी-रचनाओओं में 
सुसंवेद' द्वाब्द शा गया था। किस प्रकार सुसंवेद 'सुच्छवेद! बना, और कंसे 
““सुज्छंवेद! 'सूक्ष्मवेद' बन गया, यह भर्प-विफास धास्त्र के विद्यार्थी के लिए कुतृहल 
“भौर मनोर॑जन का विषय होगा। यहाँ हम उस प्रपंच में नहीं जायेंगे; परन्तु इतना 


सहज-साधना | 43 


कहना प्रासंगिक है कि सुच्छम या सूक्ष्ममेद कवीरदास की पारख वाणी है; वही 
टकसार वाणी या प्रामाणिक वाणी है--टकसार ग्रर्थात्‌ टकसाली । इस सुच्छम 
चेद के सामने पुराने वेद स्थूल है। इसीलिए ब्रह्मा के बनाये वेदों को इन मौला 
लोगों ने स्थूल वेद करार दिया । जब सुच्छम है, तब स्थूल भी होना ही चाहिए। 
इसप्रकार इन निरक्षर सन्तों में ग्र्थदान की भ्रदूभुत शक्ति है। ऐसे दर्जनों उदा- 
हरण दिय़े जा सकते हैं। सुरति है, मिरति है, निरंजन है, सहज सुन्न है, रवसम है 
और भी पतेक हैं। हमने सपने 'कवीर' नामक ग्रन्थ मे कुछ शब्दों की चर्चा की 
है। अभी तो झ्नहद की चर्चा के हद मे ही महदृद रहना अच्छा है। ग्रस्तु । कबीर 
ने शब्द का माहात्म्य समभाते हुए कहा है : 
सब्द काया जग उतपानी, सब्द केरि पसारा। 
कहै कबत्रीर जहेँ सब्द होत है, भवन भेद है न्‍्यारा ॥॥ 
चर्णात्मक शब्द : अब, जो वर्णात्मक शब्द है, वह वाक्य, पद और अक्षर-भेद 
से तीन प्रकार का होता है। मिरथेक ती यह भी हो सकता है; लेकिन समभ- 
बूभकर यदि बोला जाय, तो इसका श्रर्थ होता है। भीमासको के मत से शब्द 
अनादि है, अनन्त है, शाश्वत है। नैयायिक ऐसा नही मानते । लेकिन उनकी बात 
अभी छोडिए। वर्णात्मक शब्द भी एक प्रकार की भ्राहृत ध्वनि ही है। जिट्टवा, 
तालु, इत्यादि का जब आधात होता है, तब यह उत्तन्‍न होता है। किन्तु वर्णात्मक 
शब्द के पीछे मन की कोई विचारधारा होती है। ध्वनि पहले भी थी श्रौर बाद 
में भी रहेगी । उच्चारित होने के बाद वह ध्वनि उसी प्रकार प्रकट होती है, जिस 
प्रकार दीपक जला देने पर अन्धकार से भरा घर प्रकाशित होता है । दीपक उस 
घर के दिख जाने का कारण अवश्य है; पर इसका मतलब यह नही हुप्ना कि 
दीपक न होता, तो धर भी न होता झर दीपक के बुक जाने पर घर भी बुक 
जायेगा । दीपक का होना-न-होना घर की सत्ता का नियमन नही करता । 
स्यूल शब्द श्रौर सूक्ष्म शब्द : जिस प्रकार मनुष्य का शरीर सकारण है गौर 
उसमें स्थूल भोर सूक्ष्म भेद होते हैं, उसी प्रकार शब्द के भी स्थूल और सूद्म भेद 
होते हैं। शास्त्रकारों ने शब्द की चार प्रवस्थाएँ या भाव बताये हैं, जो परा, 
भश्यस्ती, मध्यमा और वेखरी कहलाते हैं। महाविन्दु के विस्फोट के पहले 'परा” 
नाम की अवस्था होती है। मूलाघार में कुण्डलिनी मे यह शब्द वर्त्तमान रहता है; 
जब यह गतिश्नील होता है, तब उसमें ऐसा स्पनदन होता है, जी किसी विशेष अर्थ 
का सूचक नही है, केवल स्पन्दन मान्न है। उस 'सामान्य स्पन्दों 
निःस्पन्‍्द भाव को पश्यन्ती कहते हैं; इसका स्थान मूलाधार से मणिपूर चक्र 
परा-वाक्‌ तक है। यही इसका मन से संयोग होता है। ये दोनो झवस्थाएँ 
डाबइ-बह्य के ईश्वर-रूप की पवस्थाएँ हैं। पुराने वैयाकरण परा-वाक्‌ की चर्चा 
नही करते; क्योकि उसमे स्पन्द या यति नहीं है। क्षेमेन्द्र ने 
सामान्य लिखा हैकि वैयाकरणों के मत से धाब्द ब्रह्ममय पश्यन्ती का 
झुपन्‍दमयी पश्यन्ती रूप ही गात्मतत्तव है: 'शब्द श्रह्ममयं पदयन्ती रूपमात्मतत्त्व- 
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मिति वैयाकरणा:' ('प्रत्यभिज्ञा,' पृष्ठ 43) । प्रभिनव गुप्त ने भी कहा है : 'तनु 
पद्यन्त्येव पर तत््वमिति जरद्रैयाकरणा मन्यते' ('्रत्यभिज्ञा विमशिनी,' द्वितीय 
भाग, पृ. 9) --'जरद्‌ वैयाकरण' श्र्थात्‌ पुराने वैयाकरण । सम्भवतः भर्तृंहरि 
ने 'काव्य-प्रदीष' (0.44) मे जो त्रयी दाक्‌ के लिए पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
वाणी की बात कही थी, वही अभिनव गुप्त के मन मे थी। * 
कुण्डलिनी : इस प्रसंग में कुण्डलिनी श्रौर चक्रों की जो चर्चा आयी है, उससे 
सम्भवत्त: श्राप परिचित हैं । मैंने पहले बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार 
शिव की भ्रादिसिसृक्षा क्पश: स्फुरण की पाँच अवस्थाओो से गुजरती हुई कुण्डली 
या कुष्डलिनी रूप में व्यक्त हुई है । यह शक्ति समस्त विश्व-ब्रह्माण्ड को रूपायित' 
कर रही है ! जो कुछ दिख रहा है, वह उसी महा/शक्ति की स्फुरणा का परिणाम 
है। वह एक भ्रोर जहाँ समस्त विश्व-ब्र ह्माण्ड में व्याप्त है, वही प्रत्येक पिण्ड मे 
भी व्याप्त है) प्रथम रूप में वह महाकुण्डलिनी कहलाती लै झौर दूसरे रूप में 
कुण्डलिनी । सो, यह कुण्डलिनी उस शक्ति का नाम है, जो प्रत्येक पिण्ड में 
वत्तेमान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मावव-शरीर में पागु झौर उपस्थ 
के बीच मे जो एक त्रिकोण चक्र है, जिसमे एक स्वयम्भू लिंग है, उसे साढ़े तीन 
बलयों में वेष्टित करके कुण्डलिनी प्रघोमुख स्थित है। नाना साधनाझ्रों से साधक 
जब उसे उद्बुद्ध या जाग्रत करता है, तव वह मेहुदण्ड के मध्य में स्थित सुपुम्ता 
नामक नाड़ी के मार्ग से ऊपर को उठती है और कमल के प्राकार के छः चक्रों को 
भ्रेदन करती हुई सातवें सहस्तार चक्र में मलित होती है । इस मिलन को 'सम- 
रसीकरण' या सामरस्य कहते हैं ॥ जिन छः कमलाकार चक्रों को कुण्डलिनी भेद 
करती है, वे भिन्‍न-भिन्‍न प्राकार के है। श्रागे इन चक्रों की स्थिति को मैंने 
विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश की है। यहाँ इतना-भर याद रखने से काम 
चल जायेगा कि इन चक्रों के दली की सम्मिलित संझ्या पचास है और प्रत्येक दल 
पर संस्कृत वर्णमाला के एक-एक अक्षर की कल्पना की गयी है। 
कुण्डलिनी : सुक्ष्म शाक्ति परवर्त्ती काल के निर्गुणमार्यी सन्‍्तों ने तो इन' 
चक्रों की खूब चर्चा को है, परन्तु मूलतः यह शाकत झौर नाथपन्थी सम्तों की 
कल्पना है। कवीरद[स ने तो स्पण्ट रूप से कुण्डलिनी कार उल्लेख नही किया है; 
परन्तु इतना निश्चित है कि उन्हें इस तत्त्व से पूर्ण परिचय था । माया को उन्होने 
कभी-कभी नागिन कहा है, जो कुण्डलिती को सप्तिणी कहने के समान है । वस्छुतः 
फवीरदास की और भन्य निर्गुणमार्गी सन्‍्तों का शब्द-साथना को समभने के लिए 
शावत झौर शैव साथकों के मन्त्रततत्व की जानकारी बहुत सहायक है। धावत 
साधकों की भाषा में जो स्वयम्मू लिंग, सरपिणी, कमल इत्यादि इन्द्रियप्राहय 
पदार्थों की चर्चा है, उनके स्थूल भर्थों पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ घ्वित के 
विभिन्‍न रूपों को इस प्रकार इन्द्रियग्राटय रूप मे उपस्थित किया गया है, जिससे 
साथारण बद-युद्धि का मनुष्य उसको सहज ही ग्रहण कर सके। परन्तु द्ावत 
साधकों ने वार-बवार सावधान किया है कि वस्तुत: ये बातें सूदम शवित-संचालन 
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की ही स्थूल अभिव्यक्ति है। 
अब इस सूक्ष्म विधान को समझने के लिए उन स्थूल रूप में श्रभिव्यकत 
तत्त्वों की चर्चा करनः आवश्यक है। यद्यपि यह बडा जटिल और थका देनेवाला 
विघान है, तो भी इसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी। इससे मन्त्र-तत्त्व, नाम-तत्त्व 
श्र शब्द-साधना का स्वरूप समभ में आयेगा और यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि 
सन्त-साधकों ने कितने जटिल विधान को सहज भाव से हृदयंगम किया है और 
उसे समझाने का प्रयत्न किया है । 
बाक्‌ का रहस्य : धर्थप्रहण में मत के दो धर्म : मन्त्र और नाम को समभने 
के लिए फिर हम वाक्‌ के रहस्य की ओर लौटते हैं। मध्यमा वाणी और उसका 
अर्थ, दोनों सूक्ष्म है और सूक्ष्म या लिग शरीर से सम्बद्ध है। किसी अर्थ के ग्रहण 
करने में मन दो काम करता है। उसका एक अंश तो सूक्ष्म शब्द के साथ एकाकार 
होता है भर दूसरा अंश बाह्य वस्तु के रूप में आकार ग्रहण करता है। यही सूक्ष्म 
श्र है। इस प्रकार सूक्ष्म शब्द और सूक्ष्म भ्र्थ मन के ही दो प्रतिरूप हैं। भ्ौर 
भी स्पष्ट झब्दों मे कहा जाय, तो सूक्ष्म शब्द भर सूक्ष्म श्र्थ, ग्राहक और ग्राह्म 
रूप में मन की ही अ्रभिव्यवित है। सूक्ष्म शब्द ग्राहक और सूक्ष्म अर्थ ग्राह्म है । 
दोनों ही सुक्ष्म शरीर के अधीन हैं ॥ 


4. लिप शरीर : सांख्यवादी पुरुष भौर प्रकृति के संयोग से जय॒त्‌ की उत्पत्ति मानते हैं । 
पुरुष विशुद्ध चेतन-स्वरूप, उदासीन भोर जाता है। भ्रकृति सत्द, रजस्‌ भोर तमस्‌ इन 
तीम गुणों की सास्यावस्था का नाम है! पुरुष भोर प्रकृति के संयोग से पच्चीस तत्त्व 
उत्पन्न हुए भोर यह पंचविशति तत्त्वात्मक जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है । पच्चीस तत्त्वों को 
साख्यवादी लोग चार भोटे विभागों में बाँट लेते हैं--() प्रकृति, (2) भप्रकृति-विकृति, 
(3) विक्ृति, भौर (4) न-प्रकृति-न-विक्ृति । चौथा तो पुरुष है, जो न भ्रक्षति ही है 
भर न विक्वति ही । बाकी तीन मे प्रकृति तो अनादि ही है । प्रकृति से मद्दान्‌ था बुद्धि 
तत्त्व उत्पन्न द्वोता है, उससे प्रदकार मौर उससे पाँच “तस्मात्र' (शब्दतस्मात्न, स्पर्शं- 
तन्मात्र, रूपतन्मात्न, गग्घतन्मात्र, रसतन्मात्र) उत्पस्त हुए हैं। एफ तरफ़ तो 'महान्‌' या 
बुद्धि-तत्त्व मुल प्रकृति का विकार है भौर दूसरी तरफ़ पहुंकार को प्रकृति भो। इसी 
प्रकार स्‍भहं'र ओर पंचतन्मात्न भी एक तरफ तो क्रमश महान्‌ भोर स्‍हंकार के विकार 
हैं भौर दूसरी तरफ क्रमशः पंचतन्मात्र भौर पंचमहामूतादिकों की अ्रकृति भी हैं । यही 
कारण है छि साव्यशास्त्ी इन्हें प्रकृति-विक्ृति कहते हैं ॥ इस तरह मद्दानू, भद्दे कार भोर 
पचतम्मात्न के सात प्रकृति-विकृति हुए। इनमें पाँच ज्ञानिन्द्रिय (कान, त्वचा, प्रा, 
रसना, नाक) भौर पाँच कम र्द्रिय (हाथ, परँव, जीभ, पायु, उपस्थ ) हैं । इन दस इख्धियों, 
मन भर पाँच महाभूतों (पृथ्वी, जल, तेज, वायु प्रोर भाकाश) को दिकूठि बहते हैं। 
इन्ही पच्चोस तत्त्वों से सारो सुष्टि बनी है । किग्तु वेदान्ती शोग प्रकृति घोर उसके 
विकार स्वरूप 23 पदार्थों को स्वतन्त् सत्ता नही मानते । उनका मत है कि वस्तुतः एक पर- 
अरह्म ही सत्ता है। हम मशानवश इस नाम-रूपात्मक जय को वास्तविक सममने लगे हैं। 

उपनिषदों में कट्दा गया है हि धृत्यु के समय धघात्मा के साथ सूक्ष्म या लिग शरोद 


भी जाता है। बुद्दारण्यक में बठाया गया है कि यह घराध्या विज्ञान, मत, प्राण, धोत, 
कक 
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सध्यमा : शब्द धौर भ्र्थे : सृष्टि के प्रादि में मध्यमा शब्द ही प्रकट होता है। 
उस समय उसका कोई वाह्म भ्र्थ नही होता । मध्यमा शब्द वह मानसिक गति 
है, जो किसी वस्तु की धारणा बनाती है भौर मध्यमा अर्थ स्थूल बाह्य वस्तु की 
मानसिक छाप है। इस प्रकार मध्यमा शब्द श्रौर मध्यमा अर्थ, ज्ञाता और शैय 
या ग्राहक और ग्राह्म रूप में सूक्ष्म शरीर के विषय हैं। 
पश्यन्तो वाणी : इनका कारण वह पश्यन्ती बाणी है, जो सामान्य स्पन्द के 
रूप में उठकर विशिष्ट प्रय॑ के प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्त होती है। वह सामात्य 
स्पन्दरूपा पश्यन्ती वाणी निःस्पन्द श्र्थात्‌ गतिहीन परान्‍वाणी से उत्पन्न होती 
है। इस प्रकार स्थूल बैखरी वाणी के पूर्व सुक्ष्मखया मध्यमा वाणी झौर उसकी 
हेतुभूता पश्यन्ती वाणी है, जो वाहर दिखायी नही देती । इस प्रकार मन्त्र का वह 
स्थूल रूप, जो श्रक्षरात्मक है, शब्द का स्थूल झौर मूत्तं रूप है, जो वैध्वरी वाणी 
द्वारा प्रकट होता है। उसका सूक्ष्म रूप मध्यमा वाणी का विषय है। सूक्ष्म शरीर 
में मध्यमा वाणी स्वप्न अवस्था के समान है और परा-वाणी सुपुप्ति प्रवस्था के 
समान । इसीलिए पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी को क्रमश: सुपुप्ति, स्वप्न झौर जाप्रत * 
अवस्था कहते है । 
सूक्ष्म धाब्द क्या है ? : मानसिक अवस्था का जो सूक्ष्म भ्र्थ है, वह एक प्रकार 
का संस्कार या छाप है। जब मनुष्य जाग्रत अवस्था में जाता है, तब वह सुपुप्ति 
अवस्था के वाद की (जो एक अस्थायी विस्मृति की भवस्था है) उन छापों या 
संस्कारों के सहारे पुरानी बातों को स्मरण करता है। इन संस्कारों का कारण क्या 
है ? क्योंकि संस्कार जब कार्य है, तब उसका कारण हीना ही चाहिए। इसका 
कारण है शब्द या नाम । घट शब्द के उच्चारण से एक प्रकार का अर्थ, जो 
जगत्‌ में घट पदार्थ है, उसका चित्र सामने श्रा जाता है। हिरण्यगर्म भ्रवस्था 
में शब्द, संस्कार के रूप मे, मानस-मूत्तियों का निर्माण करता है, इसीलिए सारा 
जगत्‌ छब्द भौर प्र्थ--नाम झौर रूप--है | 


-> पुष्वी, जल, वायु, घाकाश, तेजस, घति तेजस, काम, प्रकाम, क्रोध, धत्रोध, धर्म भोर 
पअधरम इत्यादि सबकुकछ लेकर निगंत होता है । यह जेताकरता है, दं सा द्वी फ़न पाता है 
(ब॒हदारण्पक 4, 4, 5) | इसका भर्ष यह हुआः कि भाशमा के साथ-साथ बुद्धि, मन, प्राण 
प्रौर समस्त धर्मा में तथा तन्‍्माव-यण शंघ होते हैं। सांस्यकारिका मे करोव-करोज इन 
सब बातों को ५$ शब्द में लिंग शरोर श्हा गया है (स|इपकारिका 40) । बताया पया 

* है कि प्रकृति के विशार-स्वष्प तेईम तरवों में प्रन्तिम पाँच तो प्रस्यन्त स्थृलस हैं, वाको 
प्रद्मरहों हत्व मृत्यु के समय पुरुष के साथ हो साथ निकल जाते हैं। जब तक पुरुष शाने 
प्राप्त ढछिये बिना मरतवा है, तद तर ये तत्व उसके साथ-साथ सगे दोते हैं । 

इस लिय शरीर में जिन घटारद तत्वों का समावेह है, उनमें बद्धि-तत्त्व हो प्रधात 
है ॥ वेदास्तो सोग जिसे बर्म कहते हैं, सांयवादी उसी को शुदि का ्यापार', 'धर्म' या 
४ैदिकार' कहते है । इसो को साड्यकारिढ/ में 'भाव' कहा गया है। जित प्ररर फूत में 
सग्प भोर कपड़े मे रप लगा रहता है, उसी प्रड्धार यह 'भाव' लिंग शरोर यें सगा रहता 
है (साॉप्यकारिका 40) । 
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घकर-प्रक्षर का सूक्ष्म रूप : पहले ही कहा गया है कि श्ञाक्त श्रौर नाथ- 
सापकों ने बताया है कि छः: कमल के झ्ाकार के चक्र हैं, जिनको भेद करके 
कुण्डलिनी सातर्वे चक्र सहस्नार में पहुँचती है। इन छः चक्रो के पचास दल हैं 
भर प्रत्येक पर संस्कृत वर्णमाला का एक-एक श्रक्षर है। अक्षर स्थूल नही हो 
सकते; क्योंकि वैखरी वाणी मे जो स्थूल अ्रक्षर उच्चारित होते हैं, वे कण्ठ- 
ताल्वादि के स्पर्श से स्फुट होते हैं। इसलिए चक्रों के ग्क्षर स्थूल-प्रक्षर नहीं हो 
सकते; वेसूक्ष्म-प्रक्षर हैं। शाक्‍त और नाथ-पोगियों की भाषा में इन सूक्ष्म- 
अक्षरों को भातृका कहते हैं । 
चित्‌-शक्ति ही परा-वाक्‌ : जो चित्‌-शवित है, वह स्वरूपत: मि.स्पन्‍्द है और 
'पर-शब्द या परा-वाक्‌ से प्रभिन्‍्न है। जब वह गतिशील होती है, तब पहले 
सामान्य स्पन्द के रूप मे श्रौर फिर विशेष स्पन्द के रूप में पर अन्त मे स्पष्टत: 
उच्चरित शब्द के रूप में ऋरमश: रपध्ट होती जाती है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
'वैखरी कहकर वस्तुत: यही कहा जाता है कि झारम्भ मे चित्‌-स्वरूर नि.स्पन्द 
शक्ति पहले सामान्य स्पन्द के रूप में, फिर विज्येप स्पन्द के रूप में और प्रन्त में 
'स्थूल स्पष्ट शब्द के झूप में भ्रकट होती है, ग्र्थात्‌ चित्‌ या चेतन्य शकित्र के 
रूप में झान्दो लित होकर शब्द शौर प्रथे के रूप में व्यक्त होती है। शब्द का यह 
वव्पष्टि रूप है । समष्दि रूप में वह पहले से ही वर्तमान रहता है। यह शब्द प्रौर 
उसके द्वारा गृहीत सूक्ष्म श्र्थ सर्जेतशील समष्टि-चित्‌ में 
सातका प्रतिफलित होकर व्यक्तिगत अनुभवों की छाप यथा सस्कार 
का हेतु बनता है। इस प्रकार जो स्थूल-अक्षर हम लोग नित्य 
बोला करते हैं, वह सूक्ष्म वर्ण या मातुका से उद्भूत होता है। इसलिए मातृका 
को बीजरूपा कहा जाता है। यदि सूक्ष्म वर्ण अन्तर के चक्रों मे विन्‍न्यस्त किये 
गये हों, तो ठीक ही है; परन्तु यह बात फिर भी विचारणीय रह जाती है कि 
तत्तदुदलों पर तत्तद्‌ ग्रक्षरों का ही विन्यास क्यो किया गया है। जैसे मूलाधार 
में, जो सबसे नीचे है, जिसमे चार दल हैं, सस्कृत वर्णमाला के व्यजनों के 
आखिरी चार अक्षर ('ह' को छोड़कर ) श्रथात्‌ व, ज्ञ, प, स विन्यस्त है। इसका 
क्या अथे है ? एक-एक अक्षर को एक-एक कमल-दल पर विन्यस्त करने का 
कारण तो समभ मे ग्राता है; किन्तु विशेष-विश्वेप दलो पर विशेष-विशेष अक्षरों 
के रखने का क्या अर्थ है ? फिर इन चक्रों के बीज और वाहन हैं, उसका 
भी क्‍या अर्थ हो सकता है ? यदि हम इस विधान को विस्ता्पूर्वक जाँचें, तो 
निस्सनदेह प्रत्येक वात का एक सुचिन्तित कारण मिल जायेगा। परन्तु कठिनाई 
यह है कि सारा विधान जटिल दाशंनिक और साधनात्मक प्रक्रिपाओों का उलभा 
हुआ रूप है । इसलिए हम बहुत व्यौरेवार विवरणो में नही जायेंगे। यथासम्भव 
संक्षेप मे इस बात्त को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। कई जगह मुझे स्वयं यह 
विधान दुर्वोध लगा है। मैंने यथाक्षम्भव इस विपय के प्रामाणिक विद्वानों, 
जैसे झार्थर एवलेन, सतीक्ष चन्द्र विद्याभूपण झादि की सहायता ली है। तो, 
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यह समभके का प्रयत्त किया जाय कि इन साधकों के मन में झक्षर-विन्यास का 
क्या उद्देश्य था; भ्रर्थात्‌ इस बात पर विचार किया जाय कि विभिन्‍न झ्ाकार के 
चक्रो के कमल-दलों पर विशेष-विशेष अक्षर ही क्यों रखे गये । 
सुझे भय हो रहा है कि आपको मैं पारिभाषिक शब्दों के मरु-कान्तार में 
भटकाने का भ्रपराध कर रहा हूँ । मेरी घारणा है कि बड़ी बात तो सीधे ही 
समभायी जा सकती है। यह जो इतना झ्रांडम्बर है, वह निश्चय ही इसलिए 
नही है कि सीधी बत अधिक उलका दी जाय | सो, सीधी वात यह है कि शब्द 
या नाद जो मनुप्य के भीतर ग्रव्यवत रूप में विद्यमान रहता है, वह जब स्थूल रूप मे 
प्रकट होता है, तव पद और पदार्थ के रूप मे अलुग-प्लग हो जाता है। घर्दा 
एक पद है; इसका अधथे घड़ा नामक वस्तु है; पद का प्र्थ होते के कारण ही वह 
पदार्थ है। पदार्थ ऋर्थात्‌ पद का अर्थ । लेकिन यदि बाहर प्रकट म करके झ्ाप 
“घट' शब्द का मन-ही-मन चिन्तन करें, तो 'घट' पद और 'घट' पदार्थ की श्रलग- 
अलग प्रतीति तो होगी, लेकित वहाँ '"पद' श्रौर 'दार्थ! म्लग-प्रलग विद्यमान 
नही होगे, एकमेक होंगे। और भी भीतर पद और पदार्थ होंगे तो श्रवश्य, पर 
उनकी अलग प्रतीति भी नहीं होगी। झौर, और गहराई में वह पद विधुद्ध 
निःस्पन्द गतिहीन द्ाब्द' मात्र ही होगा । वात इतनी-सी ही है। स्‍्ोष्ठ, दन्त, कण्ठ, 
तालु भ्रादि से उच्चरित शब्द और उनके अर्थ स्थूल हैं। 'दस घड़े' का जो स्थूल 
भथ्थ है, उसको रखने के लिए बहुत स्थान चाहिए । लेकिन मन-ही-मन प्रगर दस 
घड़ो की बात सोचें, तो स्थान की कमी की कोई झाशंका नहीं होगी; क्योकि 
वहाँ भ्र्थ स्थूल न होकर सूक्ष्म रहेगा । वह केवल रहेगा; लेकिन स्थान नहीं 
घेरेगा। मन्त्र और कुछ नही, मन:संयोग है। केवल मुख से कहे शब्दों मे मन क; 
संयोग कम ही रहता है । कभी-कभी तो एकदम नही रहता । पर गहराई मे प्रन्त- 
स्तल की गुहा में केवल 'ग्रथ” रहता है । वह 'होता है", इसलिए उसे 'भाव! कहा 
जाता है। मूलाघार से लेकर कण्ठ तक जो चक्रों की कल्पना है, उसी में 
ये शब्द के स्फुट भ्रक्षर निवास करते हैं | भगर वे वहाँ न होते, तो वह प्राप-ही- 
झ्राप मन में नही भा जाते । हम लोग जिस भाषा में सोचते हैं, उसमे कुल पचास 
ध्वनियाँ मानी गयी हैं; इसलिए इन पचासो का स्थान मन में प्रवश्य है। जिस 
भाषा में चालीस घ्वनि्यां होगी, उसके बोलनेवाले के मन में चालीस प्र्षर 
होगे। जिसकी भाषा में सो ध्वनियाँ होगी, उसके मन में सौ भछ्षर होगे । भारतीय 
साधक पचास घ्वनियों में ही सोचते हूँ इसीलिए उनकी दृष्टि से 6 कमलो के 
पचास दल हैं। चीनी साथक इसी र/स्ते सोचता, तो कदाचित्‌ बहुत भधिक दलों 
मी कत्पना करता | सो, सारे प्रपंच का सीधा भर्थ यह है कि हमारी भाषा में 
नो प्रक्षर हैं, ये केवल मुंह से ही नहीं निकलते, मन में भी रहते हैं। श्रौर, 
प्रौर भी गहराई में थे भव्यवत होकर रहते हैं । यह बात बहुत भधिक सोचने की 
भपेक्षा नहीं रतती। इसका ब्योरा देते समय शास्त्रकार को पारिभाषिक झब्द 
यनाने ही पड़ेंगे, नही तो कुछ भपिक गहराई मे जाना सम्भव न हो सकेया। इस 
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लाखारी के कारण ही धास्त्रकार पारिभाषिक दाब्दों का जाल तैयार करता है। 
वह जान-बूभतर थोता फो उसमाने के उद्देश्य से ऐसा नहीं करता है। 
झ्रव थोड़ा भौर सोचा जाय ।॥ फण्ठ के नीचे जहाँ हम मन-दी-मन सोचते हैं, 
सब प्रक्षर, सब धब्द प्रौर सब दाब्दं के प्र्थ है, यह तो समझ में ग्रा जाता है । 
भव, यदि बार-बार हमें इसी वात को कहने की जरूरत पडे, तो बया हम बार- 
थार सम्वे लम्बे वाक्य बोलेंगे ? इन लम्बे वाकयों का जो प्रर्य है, उसका एक 
नाम दे देना ही उचित होगा। 'मध्यमा' वाक्‌ वही नाम है! भ्रव, मध्यमा में जब 
सभी प्रथ॑ हैं, तव फिर यह शून्यव॒त्‌ प्रतीयमान भाकाश, निरन्तर प्रकाश-रश्मियों 
में कम्पमान तेज, चंचल-चारियों मे बहमान वायु, तरल प्रवाह में ढरकनेवाला 
जल झभौर ठोस भ्राधार देनेवाली घरित्री भी उसमें है। ये भी तो श्रथथ ही हैं । 
किसी-न-किसी पद के प्र होने के कारण ही तो ये पदार्थ हैं भौर पाँच तत्त्वों से 
बाहर पदार्थ रह ही कहाँ जाते हैं ? देवता से दानव तक कौन ऐसा है, जो पद या 
इाब्द का भर्य म हो ? कौन ऐसा है, जो शब्द थी पकड़ से निकल जाय ? रूप, रंग, 
स्पर्श सव इस शब्द की 'लेज' या रण्जु में देधे हैं। मदि भाप सोचते हैं भ्रीर समझते 
हैंकि मन में सब भ्रक्षर हैं, उनसे बने सब शब्द हैं, उन शब्दों से बेंधे हुए सब भ्र्थ 
हैं भ्रौर फिर कल्पना करते हैं कि 6 च॒क्रो मे ये प्रक्षर बैठा दिये जायें, तो प्रापको 
श्रयों की भी बात समभनी होगी, पाँचों तत्त्वों का सन्निवेश करना होगा; देवता, 
दानव, डाकिनी, जो कुछ भी झापने सोचा है, सबका स्थान निश्चित करना होगा। 
हमारे देश के साधको ने सचमुच ऐसा किया है, इनका विन्यास बहुत सोच- 
समभाकर बड़े प्रभिनिवेश के बाद किया है। सब बताने का मैरा इरादा नहीं है, 
मगर इतना तो बता ही देना चाहता हूँ कि पट्चक्र मे कैवल अक्षरों के वित्यास 
की कल्यना-मात्त से काम नही चलेगा। प्रगर ये श्रक्षर कुछ प्र॒र्थ बताते हैं, कुछ 
विपय के निर्देश करते हैं, कुछ धक्तियो को अ्रभिव्यक्त करने के माध्यम हैं, तो 
फिर चक्रों मे इन बातों का विधान करना नितान्‍्त युक्तियुकत हूँ । यही कारण हैं कि 
सन्त्र-ग्रन्थों मे इन सब बातों का विचार किया गया है । आप उनके विस्तृत ब्यौरे को 
अगर श्रद्धापूर्वक समभने का प्रयत्त करेंगे, त्तो लगेगा कि वह कितना सुचिस्तित, 
व्यवस्थित श्रौर युवित्युकत है । इसीलिए थोड़ी शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग 
आवश्यक हो गा । 
बोज फा उदाहरण : इस प्रकार प्रत्येक चक्र मे अलग-अलग तत्व और 

उनके वीज-मन्त्र होते हैं, ये वस्तुत: तत्त्वो के बीज है; वयोकि ऐसा कहा गया 
है कि तत्त्व बीजों से उत्पन्त होते हैं भौर उसी मे विलीन हो जाते है | ऐसा कहा 
जाता है कि जो वीज-मातुका स्थूल रूप में उच्चरित होती हूँ, उसके सूक्ष्म रूप 
को जो शक्ति उत्तन्‍्न और चालित करती है, वही उन तत्त्वों का हेतु है। उदाहरण 
के लिए, मणिपूर चक्र का तत्त्वअग्ति है और वीज-मन्त्र 'रं'। इसका श्र्थे यह हा 
पक अग्नि जिन शक्तियों का सम्मिलित वाह्य रूप है, उन्ही शक्तियों से जो सूक्ष्म 
आाब्द बनता है, उसी का स्थूल अर्थात्‌ वेखरी झब्द-रूप यह 'रं' अक्षर है। जो 
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व्यवित मानसिक रूपसे झौर कण्ठ-ताल्वादि के स्पर्श से स्थूल रूप में किसी 
बस्तु के चासस्‍्तविक नाम का उच्चारण करता है, वह नामी को भी प्रस्तित्व मे ले 
श्राना है। शर्त यह है कि उच्चारण के समय रचमात्मक 
मास से नामी. झकित का संयोग श्रवश्य होना चाहिए। इसका सतजब 
यह हुआ कि केवल 'रं' भ्रक्षर के उच्चारण-मात्र से मन्त्र का 
कार्य नही होता; केवल उ च्चारण जीभ और ग्रोठो का संचालन-मात्र है। इसीलिए 
मन्त्र को प्रबुद्ध होना चाहिए। मन्त्रथा स्त्रियों की भाषा मे इसे 'मन्त्र-चैतन्य कहते है । 
इस मन्त्-चैतन्य के प्राप्त होने से ही साधक मन्त्र को क्रियाशील वना सकता है। 
इस प्रकार 'र नामक वंखरी शब्द, ध्वनि के सहारे उतत 
शक्षित ही मन्त्र- चित॒दवित का स्थूलकाय है, जो मन्त्र-साधक को प्रग्ति 
चतन्य है को बच्म में कर लेने की शवित देता है। इस प्रकार वह 
रचनात्मक विचार, जो ववता द्वारा उच्चारित स्थूल- 
भ्रक्षरों के मूल में होता है, मनुष्य को नाना भिद्धियों से समृद्ध बनाता है। शाक्त 
साधको के ग्रनूसार इस समूची सृष्टि के मूल में भी निर्माता झर्थात्‌ ईश्वर का 
शब्द था। जिस प्रकार विश्ञाल ब्रह्माण्ड मे शब्द, कोटि-कोटि शब्द, शवितयो के 
रूप में उद्युद्ध हो रहा है, उसी प्रकार स्यूल छोटे पिण्ड में भी प्रकट हो रहा है| 
जो साधक दाब्द के सूक्ष्म रूप के साथ इस विश्वव्यापी रूप की चेतना ले झ्राता 
है, वही मन्त्र को क्रियाशील बना सकता है। ईश्वर पर्थात्‌ श्रपर शिव की यह 
रचनात्मक शवित ही समस्त विचारी का उत्स है। प्रत्येक व्यवित शिव रूप है. 
और जितनी मात्रा मे वह इस बात का श्रनुभव कर सकता है, उतनी मात्रा में 
बह शिव की शक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। विभिन्‍न देवता शिव की विभिन्‍न 
झक्तियों के ही रूप है! मन्त्र के द्वारा इन देवताशो को उद्बुद्ध किया जा सकता है 
मन्त्र भ्रोर देवता: मन्त्र और देवता वस्तुत. शब्द और श्रर्थ या नाम और नामी 
- हैं। मन्त्र और देवता शब्द भर झ्र्थ के मिलित रूप है।! जप के द्वारा देवता को जगाया 
जा सकता है। जप को शाक्त साधको ने उस क्रिया के समान माना है, जो शयान 
ब्यक्ति को जाग्रत करने मे होती है। जप मे जो मन्त्र उच्चरित होता है या जिस 
देवता के नाम का जप किया जाता है, वह उस देवता का ही वाचक होता है | 
इस प्रकार नाम शब्द है और देवता अर्थ । कहते है कि भ्रघरोप्ठ शक्ति है और 
उत्तरोप्ठ शिव; और दोनों के संघर्ष से ही मन्त्र-देवता की उत्पत्ति होती है + 
. देखियहि रूप नाम प्ाधीना। 
रूप ग्यान नहि वामविहीना ॥॥ 
रूपविशेष नाथ बजिने जाते । 
करतनगत न परहि पद्विचानें ॥ 
7 झगुन सगुन बिच नाम सुसायी । 


उभय प्रवोधक चतुर दुभाखों ॥4 
--रामचरितमानस ड“ 
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इसीलिए कहीँ-कही देवता को साधक का पुत्र कहा गया है । 
उत्पादित देवता : यह उलादित देवता 'पर' देवता अर्थात्‌ देवता का नित्य 
शुद्ध-बुद रूप नहीं है, वल्कि साधक द्वारा उत्तादित और साथक के हिंतार्थ 
विनियुवत धौर कारये सम्पन्न करके पुनः तिसोमून हो जातेबाला व्यक्तिगत 
देवतामात्र है । 
परम साधना . यदि कोई साथक सूर्यदेवता को मर्त्र द्वारा उत्पन्न करे, तो 

इसका मतलब सिर्फ यही है कि उस साधक के लिए तत्काल देवना की शवित, 
झूप ग्रहण करके झानी है और प्राथित कार्य को सम्पन्न करके महान्‌ सूर्य-्शवित 
मे विलीन हो जाती है। यह परा शतित नहीं है और इसीलिए यह साथना भी 
परम साधना नहीं है। परम साथना तो बह है, जब कि परम धिव को खदुयुदध 
किया जाय । परम शिव तो तिःस्पन्द अर्थात्‌ गतिद्वीत है। इससे सामयिक दिये 
की क्षणमंगुर सहायताएं नहीं ली जा सकती। कड़ने का सतखव यड़ कि जरजूग 
साधक का चैतन्य ही मन्त्र देवता के रूप में कार्य करता है भ्ौद विरम्गर ब्रश्याग 
क द्वारा साधक इस चैतन्य की विध्वब्यापी सतन्य के साथ जितना ही किक 
अ्रभिन्‍त ग्रनु मत करता है, उनससी ही अ्रिक सिद्धि प्राप्त डीनी है । किर ४हवा 
मतलब यह भी हुआ्ला कि सभी मन्त्र मदुद्ध के झरीर में घियु रूथेय अर्शशाध 
हैं। नियमानुसार परियूर्ण जप के द्वारा सस्कार काँग्रेस होते है ॥7 प्र वितू है 
सामने प्रकट होता है। इस प्रकार यढ़ भी बढ़ सबठ £ |: छात्र डीव # मं 

संस्कार हैं, जिनके प्रथे उसके विस हे प्रश्िवएवव१ हल है भ्री7 
जीव के संस्कार : जो उस प्र्थ को प्रमित्यवत का ने # गप्द #। सत्र विद।क/ 

मस्त्र. ताले यह हुमा कि बरवत विदारों की कवि प्रौर प्रदुद्र 
».. करो श्र दच्छा-वतित की खाद्य करी | मत्स्य देगी हा 

शास्त्र श्रौर गुर द्वारा निदिष्ट सुगम मार्य है । भागवत है ॥। कड़ा है कं, 

हृदि हर्ष मुख गार्म मवेकाड़र है7; । 

वादोद्क थे नि्माल्य मरही' कप औी4व; । 
प्र्धातू बह व्यक्ति खर्व प्रह्युव बरमाखता हुवे वन कद है, हिगक धुत है एसका 
साम है और दृश्य में रूप है। विदा हुए के दाद देता आग विधेव फैलआद ग्ी 






होता है, तब विदिधेष दब्द वर 5 
की ग्रविकता हे छा 


यह हा प्रत्यदद जद वा हास्ट 


5 2०24५ 
3 


कटी 
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प्रक्रिया के भीतर से भ्रग्नसर होता रहता है भौर व्यवत दाब्द ्रौर प्र्ष का हेतु बनता 
है।: प्र्थात्‌ ग्रहम जो है, वही व्यापक दबद-हप है, नो प्रसण्ड है, 
प्रव्ययत नाद, श्रथ्यवत है भ्ौर जो नाद-विन्दु-मय है । प्र्थात्‌ जो सृष्युपुन्मुज 
नादन्मात्र परम शिव के प्रथमोत्लास का स्वरूप-माव है।? इस प्रकार 
दर्शन-शास्त्र में जिसे भव्यवत परा-चित्‌-शवित कहते हैं भौर 
भवित-आास्त्र भें जिसे 'सगुण ग्रहम” कहते हैं, इन दोनों का गतिशील सम्मिलित 
रूप है। शवित ही जब अव्यवत प्रकृति द्वारा चालित होती है प्र्थात्‌ जो निर्गुण 
और सग्रुण ब्रहम का क्रियात्मक रूप है, वही शब्द का वास्तविक रुप है। 'हंठ- 
योग प्रदीषिका' मे बताया गया है कि जो कुछ नाद रूप मे सुनायी देता है, वही दक्ति 
हूँ क्योंकि वह व्यवत है; झौर जो तत्त्य से परे है, निराकगर है, भ्राकार-रूप में व्यवत 
नही हुआ हैँ वह सब शिव है । जहाँ तक ग्राकाश बा विस्तार है, जहाँ तक शब्द की 
प्रवृत्ति हे, जो निःशब्द है, उमे श्रुतियों में परग्रह्म परमात्मा कहा गया है ।* 
नाद क्रौर बिन्दु : तो, सूक्ष्म शब्द मा नाद, पर ग्रह्म] की इच्छा का रूप है। 
बीज ज्ञान का ह्लौर बिन्दु क्षिया का स्वरूप है॥ सीधी भाषा में यो समभाया 
गया है कि निर्गुण शिव विशुद्ध चैतन्य है ग्लौर सगुण शिव उपाधियुक्त । उपाधि- 
युक्त चैतन्य से उपाधियुकत शक्ति उत्पन्न होती है | इन दोनों के संयोग से विश्व 
में जी एक विक्षोभ होता है, बही नाद है और उस विक्षोभ का क्रिपाशील होना 
ही बिन्दु है। इस नाद श्रौर बिन्दु से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त विशेषताहीन नाद 
और बिन्दु का ही ग्रहण होना चाहिए। इसी वात को समभाने के लिए इन्हें पर 
नाद और पर बिन्दु कहा जाता है। कभी-कभी लोग परम नाद भौर परम बिन्दु 
भी कह देते हे । इन्ही से अपर या विशेषतायुक्त नाद, बीज और बिन्दु उत्पन्न होते 
हैं, जो क्रमशः इच्छा, ज्ञान श्र क्रिया के प्रतीक हैं । प्र्थात्‌ अपर नाद इच्छा है, 
बीज ज्ञान है और प्रपर बिन्दु क्रिया है। इन्ही से श्रिदेव श्र्थात्‌ रुद्र, ब्रह्मा और 
विष्णु को उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तन्त्र का निर्मुण द्विव कबी र॒पन्य के सत्य 
पुरुष के वराबर है, सगुण शिव निरंजन पुरुष है और शक्ति आ्राद्या शक्ित है । 
नाद ही स्वसंवेद्य यानी कवीरदास की वाणियों के निर्मेलवेद के समान है प्रौर 
बिन्दु उसकी क्रिया । 
सन्‍्तों के साहित्य में इन सभी प्रपंचों का झाभास मिल जाता है। “राम' का 
जौ जप है, वह केवल मुख से उच्चरित होकर सार्थक नही होता | सुमिरन झौर 











3. तैन शब्दायरूप विशिष्टस्य शब्इब्रह्मत्वमवभासते ॥ 
2. शव भट्ट ने 5-2 में लिया है ि “सुष्ट्युसमुखपरमशिवप्रथमोल्लास मातदण्डोडब्यकत- 


है सादबिंदुमय एवं ब्यापको ब्रह्मतमकः शब्द- पं हि 
3, यरिकिडिबन्तदरूपेण श्रूयते शवितरेव सा। ५; 
यस्‍्तह्वान्तों निराकार: स एवं प्रस्मेश्वर [ 
याबदाहाशसइल्रों यावच्छब्दः  अवर 
निशशम्द यतू परव्रह्म स बरद्यास्मेति रू 
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जप में प्रन्तर है। सुमिरत नाम के साथ नामी के गुणों का स्मरण भी है। वह 
पसूद्षम घिद्रप की उपलब्धि है। वह मन्त्र-चैतन्य का ही नामान्तर है। सन्‍्तों ने 
इब्द-तत्त्व के मूल को सूव प्रच्छो तरह समझा था। उन्होने परम तत्त्त के विभिन्‍न 
'रुपो में ग्रभिव्यपत्त होने की सहसो प्रवस्था-विशेषों की कल्पना नही की (उसका 
बया हिसाब करना, जिसका फोई प्रन्त नही; हिसाब तो उसका करना चाहिए, 
जिसका हिसाव मिल सके ! फिर मन्त्रों के प्रनेक बीज भर तत्त्वो के चक्कर भे वे 
नही पढे )। परवर्त्ती काल के भनुयायी उनकी माया नहीं काट सके, परन्तु वह 
दूसरा इतिहास है। ययों फब्वीरदास झ्ादि सन्‍्तो की सहजीकृत साधना फिर जटिल 
रूप धारण करने लगी प्रौर वयों उन साधनाग्रों में परस्पर-विरोधी तत्त्वों का 
मिश्रण हुप्रा, यह झलग से कही जाने योग्य कहानी है । यहाँ प्रकृत यह है कि 
'फवीर झादि महाप्राण साधकों ने मन्त्र-साघना तथा नाम भौर नामी के मूल भाव 
“को ही पकड़ा था। उन्होंने मन्त्र-चंतन्य को कभी नहीं मुलाया । कहते है 
कबीर राम घ्याह्ट ले, जिम्या सौं करि मंत । 
हरि सागर जनि बीसरे, छीलर देसि झनन्‍्त ॥ 
जिछ्ला पर मन्त्र श्रौर हृदय में ध्यान । यही मन्त्र को जाग्रत करने की ठीक 
"प्रक्रिया है। नाथ और शावत साधकों ने इसी बात पर जोर दिया था । लेकिन भ्रनेक 
देवताप्रों श्रौर श्ववितयों की 'उत्पादिका वाक्‌' स्वरूप मन्त्रों का उन्होंने बड़ा विकट 
"जाल भ्रस्तुत किया, सिद्धियों का तारतग्य निश्चित किया; छोटी सिद्धि के लिए 
स्थूलतर साध्य को भ्लग-प्रलग विस्तार से समझाया । कबीर, नामक, दादू झादि 
श्रेष्ठ साधकों ने मूल तत्त्व को, मूल शबित को, मूल नाम को धौर मूल उद्देश्य को 
सामने रखा। प्तन्‍्त छीलरों का हिंसाव करने के वेकार परिश्रम को उन्होने 
भ्रनावश्यक समझा, प्रतिवाद किया, प्रत्याख्यान किया और बार-बार स्मरण 
दिलाया कि सुमिरन के लक्ष्य प्रनेक नही हैं, एक है। वह एक श्रगाध अ्परम्पार 
हरि-समुद्र है। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार दीज झौर मन्‍्त्रों की कल्पना भी 
कल्पना ही है भौर एकदेशी तो है ही । वाणी के वैखरी रूप को पकड़कर यदि 
चलना है, तो उस परा-बाक्‌ तक तो पहुँचो, जिसका ग्राहक झ्रौर ग्राह्म वह स्वयं 
है। बीच में कही एको मत, थको मत, उलभो मत । स्थूल वाक्‌ की साधना 
*करते-करते उसी मूल स्रोत तक पहुँचो, जहाँ स्यूल से स्थूलतर रूप में झभिव्यक्त 
होती हुई वाणी इस बैखरी रूप मे प्रकट हुई। 
यन्त्र, सन्‍त्र, तन्‍्त्र : मन्त्र-चैतन्य के इस सिद्धान्त को यदि हमने ठीक पकड़ 

“लिया, तो बहुत-सी और बातें प्रासान हो जायेंगी । मन्त्र-साधनावाले अनेक 
“प्रकार के यन्‍्त्रो की भी साधना करते है। अनेक प्रकार की ठेढी-सीधी लकीरों 
के यन्त्र को देखकर प्राधुनिक शिक्षित व्यवित हैरान होकर सोचता है कि यह क्‍या 
“ऊल-जलूल प्रयास है। कया कही इन ज्यामितिक आकृतियो की कोई आध्यात्मिक 
व्याख्या हो सकती है ? क्या इन जन्तरों के ताबीज पहनने से कोई सिद्धि मिलती 
नहै ? मगर जैसे 'छू मन्तर' वाले अधकचरे मन्त्रों ने मन्त्र-तत्त्व को समभने में 
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को भूल जाता है भौर भ्रानन्द के मूल उत्स 'चेतन' को, जो सही भ्रथों में गम्भीर 
गुरु है, पकड़ लेता है। आनन्द-मूल चैतन्य को पकड़ सकना ही सुमिरन है : 
साधो, सुमिरन सो कह्या, जिहि सुमिरण आपा भूल । 
दादू गहि गम्भीर गुरु, चेतन आनत्द-मूल ॥ 
सच्चा सुमिरन वह है, जिसमे प्राण, श्वास, सुरति सवका मुख 'राम' की और 
हो जाय । जो-्जो बाह्य विषय की ओर ते जानेवाले साधन है, वे सव जब 
प्रन्त्मुंख हो जाते हैं, तब वह ब्रह्म धाम या शुन्य धाम मिलता है, जहाँ साधक को 
झस्ति-नास्ति की, भाव-अभाव की, है-ना की चेतना ही नही रहती । चैतन्य जहाँ 
मन्‍्त्रार्थ के साथ एकमेक हो जाता है, वही अ्रह्म-सुख का निज घाम है: 
प्राण कवल मुखि राम कहि, सन पवना मुखि राम । 
दादू सुरति मुखि राम कहि, ब्रह्म सुनि निज ठाम ॥॥ 
बड़ी ही स्पष्ट और दीप्त भाषा में दादू ने कहा था कि राम नाम ही समस्त 
मन्‍्त्रो का मन्त्र है। केवल चैतन्य के सम्पर्क के होते ही राम नाम सब मस्त्रों से 
बढ़कर सिद्ध हो जाता है। उन्होने श्रौर भी कहा था कि यह केवल बात की बात 
नही है, उनका देखा हुआ--अनुभुत--सत्य है: 
दातू अविचल मंत्र, अ्रमर मंत्र, अठो मंत्र, 
अभे मंत्र राम मंत्र निज सार॥ 
सजीवन मंत्र, सबीरज मंत्र, सुन्दर मंत्र, 
सिरोमणि मंत्र, निर्मल मंत्र, निराकार । 
अलख मंत्र, भ्रकल मंत्र, अश्रगाघ मंत्र, 
अपार मंत्र, श्रनंत मंत्रराया। 
नूर मंत्र, तेज मंत्र, जोति मंत्र, 
प्रकास मंत्र, परभ मंत्र पाया) 
द उपदेश देख्या (दादू गुरू राया)। 
ऐसी महिमा है इस मन्ब्राज की । पर नाम जैमे-तैसे नही लेता चाहिए। चैतस्यः 
के साथ मन:संयोग अत्यन्त आवश्यक है। तभी वह भ्रादि, मध्य और भ्रन्त में 
एकरस होकर साधक को परम प्राष्तस्य तक पहुँचाता है : 
नाँव लिया तव जानिए चेतन मन रहै समाद । 
आदि अन्ति मधि एकरस, कवबहूँ भूलिन जाइ )! 
सो, मनशमंयोगपूर्थंक की गयी शब्द-साधना ही सन्‍्तों की भाषा में 'सुमिरन' है। 
ऐसे ही सुमिरत से मनुष्य अपने परम प्रेयान्‌ से एकमेक हो रहता है । हमने ऊपर 
देखा है कि स्थूल देखरी वाणी का अर्थे स्थूस जगत्‌ के पदार्थ है । सूक्ष्म मध्यमा 
00 प्र मानसिक जगत्‌ के पदार्थ हैं । सूध्म मध्यमा वाणी के श्र्थ मानसिक 
हुप में प्रतिफलित स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म रूप है। इस वाणी में मन ही दी रूपों 
मैं विभवत होकर झब्द या उसके प्र्थ को या साम या उसके रूप को ग्रहण करता 
है । यद्यपि यह सुधषम होता है, तथापि स्पष्ट एवं व्यवत होता है । वेसरी वाघी 


है कक 


कट 
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के शब्द और भ्र्थ की प्रपेक्षा इसके शब्द श्र प्र्थ का व्यवधान कम होता है। 
पश्यन्ती वाणी में यह व्यवधान भौर भी कम हो जाता है; क्योकि पश्यस्ती वाणी 
से कैकल स्वन्द-मात्र होता है । वहाँ शब्द श्र भ्रथ॑, दोनों ही सूक्ष्मतर प्रव्यकत हपे 
में होते हैं । इस प्रकार इस वाणी में दोनों का व्यवधघान लगभग तिरोहित हो 
जाता है; वे बहुत-कुछ 'कहियत भिन्‍्त न भिल्‍न' के रूप में हो जाते हैं। पर 
वाणी में यह व्यवधान एकदम तिरोहित हो जाता है। वहाँ जो सुभिरव करने- 
वाला हैं वह, भ्रौर जिसका सुमिरन करता है वह, एकमेक हो जाते हैं । दोनों में 
कोई भेद नही रहता । इसी भाव को बताने के लिए कबीर ने कहा है: 
मेरा मन सुमिर राम कूँ, मेरा मन रामहि भ्राहि। 
अब मन रामहिं हूँ रह्या, सीस नवावों काहि ॥ 
और, 
तूँ तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं 
बारी फरेरी बलि गई, जित देखों तित तूँ ॥ 
'इसी बात को दृष्टि में रखने के कारण इन भव्रतों के साहित्य में वह जटिल 
विस्तार नही मिलता, जो सिद्धिकामी साधकों के साहित्य में इतना प्रमुख होकर 
आया है।इस चैतन्य स्मरण का ही यह परिणाम है कि कदीर भादि सस्तों ने 
आब्द की बाण या तलवार से तुलना की है। जो स्मरण चित्त की रचनात्मिका 
'शक्षित के सहारे किया जाता है, भ्र्थात्‌ जिसमे नाम के साथ वामी की भी निरन्तर 
याद किया जाता है, वह कभी निर्जीव रूढ़ि बनकर नहीं रह सकता; क्योकि 
उसके साथ-साथ सत्य को जानने प्ौर प्रसत्य को त्याग करने की अक्रिया चलती 
रहती है। जिसमें मानसिक संयम, वैराग्य और विवेक नही है, वह इस प्रकार के 
सुमिरन को सह नही सकता । उसकी चोट सेभालना सबके वश की बात नही । 
कबीरदास ने अपने स्वाभाविक फक्‍कडपने के साथ कहा है कि “ज्यों-ज्परों मैं 
भगवान्‌ का स्मरण करता हैं, त्यों-त्षों तीर लगने की ज्यथा अनुभव होती है; 
थरन्तु इस चोट से भागनेवाले कीई और होगे ।” यह कबीर ही है, जो इस चोट 
को सह रहा है : 
ज्तरो ज्यों हरियुण साभलो, स्यूँ त्यूं लागे तीर । 
लागे प॑ भागा नही, भाँहणहार कबीरे॥ 
पूछा जा सकता है कि शाक्त-साधको में या नाथ-साधकों में इस प्रकार चोट की 
चात्त तो कही नहीं धाती | समत-साधकों ने बार-बार इस चोट, व्यथा या मर्म की 
बात क्यों कही ? इसमें वया कोई रहस्थ है या कोई नयी बात है ? जैसा कि हमने 
“ऊपर देखा है कि संन्त-साधकों ने उस मल तत्त्व को ग्रहण करने में कही गलती 
नही की है, जी उनके पूर्दवर्ती साधकों का दरम विवेच्य झौर परम लक्ष्य था। 
उनकी देन इतनी प्रवदय है कि उन्होंने उस जटिल व्यवस्था को सरल बनाया है 
और 'छीलरो' के मोह को छोड़कर भूल स्लोत में ही अ्रवगाहन करने का मार्ग 
दिखाया है। परन्तु इतता ही नहीं है। उन्होंने उस जटिल विवेचना को केवल 
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सहज भौर मूलगम ही नहीं बनाया, उसमें नवीन प्रेम-रस को भी जोडा है। नाम 
या मन्त्र का जप केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, केवल भ्रदत रस की 
उपलब्धि के लिए ही नहीं है, बल्कि वह उसमे भी वडी चीज है; वह प्रेम-साधना 
है। सुमिरन केवल मन्त्र-जप नही है, म छोटी-मोदी सिद्धियों को प्राप्त करमे के 
उद्देश्य से उद्‌भावित ही है। वह परम प्रेम-स्वरूप झ्ानन्‍्दकन्द के साथ प्रीति- 
लीला है, उसमें विरह की व्याकुलता है, मिलन की आ्राकाक्षा 6 और एकमेक हो 
जाने का उन्माद है : 


बासुरि सुख नां र॑णि सुख, ना सुख सपने माँहि। 
कबीर विछुदूया राम सों, ना सुख घूप न छाँहि।॥ 
विरहिनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूके घाइ। 
एक सवद कहि पीउ का, कब रे मिलेंगे आई ॥ 


इसीलिए शब्द व्याकुलता का वाहक है। कबीर जो इस छब्द की मार को 
सह सके हैं, वह इसलिए कि उनमे यह प्रेम था। प्रिय द्वारा निक्षिप्त बाण को प्रेमी 
ही सिर-आँखों चढ़ा सकता है। कुछ भी हो, है तो वह प्रिय का। तुमने कल जिस 
बाण से मारा था, उसी से आज भी मारो; क्योकि वह मेरे मन मे बस गया है, 
उसके विना शान्ति नही, चैन नही-- 


जो सरि भारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्पा। 

प्रो तिहि सरि भजहूँ मारि, सरि विनु सचु पावो नही ॥ 
र, 
बिरह भुवंगम पैसि करि, किया कलेजे घाव। 
साधू श्रंग न मोड़ही, ज्यूं भावे त्यूं खाव॥ 
इस प्रकार नाम-जप और सुमिरन को कवीरदास ने श्रेम-भक्ति का साधन 

बनाया है। यह मन्त्र-साधना की महिमासयी परिणति है। उन्होंने उन सारी 
जटिल साधनाओं को झच्छी तरह से श्रात्मसात्‌ किया है। मन्त्र या शब्द-साधना 
का सारा क्रम उन्हें हस्तामलक की भाँति स्पष्ट था । अनहद शब्द की चिन्तना के 
लिए किस प्रकार पंच प्ररण की साधना की जाती है और जिकुटी सन्धि मे मगन 
ज्योति दिखायी देने लगती है और किस प्रकार वहाँ सूर्य, चन्द्र और पवन को 
बाँधकर निमज्जित कर दिया जाता है, उन्हें सब मालूम है । उन्होने भ्रनु भव किया 
था कि ऐसा करने से भन स्थिर हो जाता है, सहस्नार कमल प्रकाशित हो उठता 
है और उस कमल मे निरंजन ज्योति दिखायी देती है। उन्हे आसन और मुद्राओं” 
की साधना का बहुत अच्छा परिचय था, परन्तु वे मूल तत्त्व को पकड़ने के पक्ष- 
पाती थे। वे सहज लक्षण को ग्रहण करके इन उपाधियों को छोड़ देने की सलाह 
देते हैं; वे होौरा और मणियों के मूल्य से पुष्प और पत्र का मुल्य अधिक समझते 
हैं; क्योंकि हीरा श्र मणि का मूल्य आरोपित है और पत्र और पुष्प के मूल्य 
स्वयंसिद्ध हैं। जहाँ पत्रों और पुष्पों को हीरा और मणि समझा जाता है, वहीं 
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सहज तत्त्व निवास करता है भौर वहीं त्रिभुवन-घनी भासन जमाकर विराज- 
आन होते हैं: ह 
ऐसा ध्यान घरो नरहरी, सबद प्रनाहद च्यंतन करी। 
पहली खोजों पंचे बाई, नाद व्यंद ले गंगन समाई। 
गगन ज्योति तहाँ त्रिकुटी संधि, रवि संसि पवना मेल़ो बंधि। 
मनस्थिर होइ त केवल प्रकार, केंवला माँहि निरंजन वाते। 
सतगृरु संपतत खोलि दिखावँ, निपुण होइ तो कहाँ बताये । 
सहज लछिन ले तजौ उपाधि, झ्ासण दिढ निद्रा पुनि साधि। 
पुहुप पत्र जहेँं हीरा मणी, कहैकवीर त्तहाँ त्रिमुवन धणी ॥ 
इस प्रकार वौद्धों, शाकतों और शवों की साधना-पद्धति में जो सिद्धियों को 
प्राप्त करने का आडस्बर है, अनेक प्रकार की यन्त्र-तन्त्र की जटिल साधनाझों 
का विधान है, उसके मूल भ्ौर वास्तव सत्य को कबीर भौर उनके भनुयायियों ने 
दुढ़ता से पकड़ लिया है श्रौर सिद्धियों के पीछे भागने की मनोवुत्ति का तिरस्कार 
किया है। परन्तु इतना करके ही वे विरत नहीं हुए । उन्होंने इस झब्द-साधना को 
प्रेमभवित के साथ जोड़ दिया है; इस प्रकार जो साधना नीरस भौर जठिल थी, 
उसे सरस भौर सहज बना दिया है | सन्‍्तों की यह बड़ी देन है। 


सुरंति और निरति 


सुरति निरति परचा भया' 


इसके पूर्व मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मन्त्र-तत्व के मूल 
सिद्धान्त को सन्‍्तो मे पकड़कर उस्ते सहज प्रेम का रूप दिया था। गह पिण्ड ही 
ब्रह्माण्ड है और इपे ठीक से समझ लिया जाग, तो परात्पर सत्व को गनायास 
ग्रहण किया जा सकता है। पुर्वृवर्त्ती तान्त्रिक परम्परा में इस मूल तत्व का बड़ा 
विपुल और जटिल साहित्य मिलता है। उसमे शर्क्ति के असंख्य केस्द्रीं को सिद्ध 
करने का रहस्य बताया गया था। सन्त-्साधकों ते बहुत सहज भाषा में उसे 
लोकग्राह्म बनाया है। भ्राध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में यह उनकी बड़ी भारी देव 
है। इस देत का महत्त्व वही समझ सकता है, जिसने उस्त विपुल साहित्य को 
आंशिक रूप से भी देखने का भ्रवसर पाया है । योग झौर तन्त्र-सा धना के साहित्य 
में विण्ड-ब्रह्माण्डक्य के सिद्धान्त ने भ्रनेक रूप ग्रहण किये हैं । कुछ का, विशेषफर 
हृठयोग-सम्बन्धी सिद्धात्तों का, व्यापक प्रभाव सन्‍्तों की वाणी में मिल जाता है। 
सन्‍्तों मे किस प्रकार नोरस और जटिल प्रक्रियाप्रों के स्तूप को सरस प्रेममय 
साधवा का रूप दिया है, उसका सामान्य परिचय हमने परीद्धे दिया है। यहाँ थोड़ा 
झौर विचार करना है। हृठयोग की जटिल साधवा-पद्धति का थोड़ा परिचय 
कराये बिना पश्रागे बढ़ना कठिन है; इसलिए मैं यहाँ फिर भापकी बुछ भ्रटपटी- 
सी लगनेवाली साधना-अ्रक्रिया की घुष्क चर्चा मे उलभाने की पधनुमति चाहता 
हूँ । जब तक इस प्रकार की चर्चा नही हीती, तब तक सम्तों के सहज धर्म का 
महत्व नहीं रामका जा सकेगा । 
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रहा है, जो कुछ इर्द्रिय ग्राह्म है भौर जो कुछ उसे उद भासित कर रहा है, वह सब 
परा-संविद्‌ या सनातन चित्‌-शक्ति का विलास है: 
सत्वे सत्वे सकलरचता संविदेका विभाति। 
तत्त्वे तत्वे परमरचना संविदेका विभाति। 
प्रासे ग्रासे बहुलतरला लम्पटा संबिदेका । 
भासे भासे भजति भवता बृहिता संविदेका । 
--'सिद्ध सिद्धास्तसंग्रह,'4.39 
चिद्वादी सिद्धान्त : पिछली शताब्दी के कई यूरोपीय दाझंनिकों ने प्रनेक 
प्रयोगों के बाद इसी प्रकार की एक चित्‌-शक्ति की लीला का सन्धान पाया था । 
वे भ्पने को 'वाइटलिस्ट' या चित्ततत्ववादी कहते रहे। वर्गर्सां, नित्शे, इउकेन 
आदि दार्शनिक विभिन्‍न भाषाओं में इस एक तत्त्व की महिमा घोषित करते रहे। 
उनके ब्यौरे में भ्रन्तर है; लेकिन इस मूल सत्य की उन्होने प्रचारित किया है कि 
एक विद्वव्यापिनी चिदात्मिका झवित ही अपने-प्रापको थाना रूपो और 
चैष्टाओं में भ्रभिव्यवित देती झा रही है। हमारे देश के शावत साधकों ने न जाने 
कब से इस सत्य का साक्षात्कार किया था । ब्रह्माण्डव्यापिती इस परा-संविद्‌ को 
किसी भी स्तर पर पकड़िए, वह सम्पूर्ण रूप से पकड़ में भरा जायेगी । वही परा- 
शक्ति परात्पर परतत्व तक पहुँचाने की सहापरिका होती है। हृठयोगियों ने उसे 
शारीरिक चेतत्रा के स्तर पर पकड़ा था। भीतर से घाहर की झोर क्रमशः 
प्रभिव्यवत्त होनेवाली इस शक्ति को यदि बाहरी स्तर पर पकड़ना मंजूर है, तो 
घारा को उतठने की जरूरत होगी। जिसे बाहुर पकड़ा गया है, उसके सहारे 
क्रमश: भ्न्तर झौर अ्रन्तरतर के स्तर पर पकडने की प्रक्रिया ही घारा का उलटना 
है। पिछले अध्याय मे शब्द-ब्रह्म की साधना के प्रसंग में हमने देखा थाकि 
मूल नि:स्पन्द परा-वाक्‌ किस रूप मे क्रमश: पश्यन्ती और मध्यमा, और फिर 
बैखरी वाणी में अभिव्यक्ति पा रही है। यदि उसे बैसरी वाणी के स्तर पर 
पकड़ा गया, तो ऋमश. उलटे मार्म से चलकर मध्यमा, फिर पश्यन्ती और फिर 
अन्त में परा-वाक्‌ के स्तर पर पहुँचा जा सकता है। और यह परा-वाक्‌ परा- 
संविद्‌ का ही रूप है। परा-संविद्‌ श्रर्थात्‌ पर-शिव की शवित। दोनो में कोई 
ताल्विक अन्तर नही है: 
शिवस्याम्यन्तरे शक्ति: शक्‍्तेरम्यन्तरे शिव: । 
अन्तर नैव जानीमदइचेद्रचन्द्रिकयो रिव । 
--सिद्धसिद्धास्तसंग्रह' 4.37 
हठयोगो की साधना : हठयोगी इस चेतना को झारीरिक स्तर पर पकड़ने 
का भ्रयास करता है। निर्गूण या गुणातीत झिब को वह धारा के विरुद्ध चलकर 
पकड़ने का प्रयास करता है। उसकी यह यात्रा बडी कठिन है। वह भावावेश को 
इस क्षेत्र मे त्याज्य समझता है। वह सच्चे अर्थों मे निर्मम ज्ञानमार्मी है। विकट 
है उसकी गमनोत्कष्ठा । हाथ, उसने कभी सोचा नही कि इतने विकट मार्म में 
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अ्रग्मसर होने की ललक उसमें क्यों श्रायी ! भ्रभिस्तार है, पर पता नहीं क्यों है ! 
थोडा धैय धारण करके उसकी अभिसार-यात्रा की सूखी कहानी सुनें, तो भाषकी 
अचरज होगा। कोई नही जातता कि क्पों परात्पर प्रम शिव के मन में यह 
इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं एक हूँ, अनेक होऊं। परन्तु वह इच्छा उत्पन्न हुई थी । 
इच्छा परा-संविद्‌ के विकास का नाम है। जहाँ चित्‌-शक्ति पूर्ण विकसित नहीं 
है, वहाँ इच्छा भी नही है। पर यह हमारी सीमित दृष्टि का सत्य है। परम शिव 
की रहस्प्रमयी इच्छा का हेतु खोजना हमारे वश की बात नहीं । योगी भी नहीं 
जानता । जो हो, थे गुणाततीत परम शिव सगुण ज्षिव और सगुण शक्ति कै रूप में 
प्रभिव्यकत हुए प्रौर सृप्टि-प्रपंच शुरू हो गया। क्यों हुआ, यह हमारी पहुँच के 
बाहर की बात है । 
योग के जिभिन्‍्न रूप : संक्षेप में ऐसा समझा जा सकता है कि जो निर्भुण या 
गुणातीत ब्रह्म है, बह सूष्टि-क्रिपा की ओर उन्मुख होने पर सगुण ब्रह्म का रूप 
धारण करता है। इसी को 'पर-विन्दु' कहते हैं॥ यह भ्रयक्तावस्था में रहता है 
और इसमें शिव और किति तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभात नही होते । किन्तु दोनों 
व्यक्त रूप में वत्ते मान रहते हैं। लेकिन वे भ्रव मूल के अ्रव्यक्तावस्था से व्यक्त 
होने की भ्रोर प्रवृत्त हुए रहते हैं। इसी अबस्या का नाम परा-वाक्‌ है। बिन्दु 
में उसका स्थान मूलाघार चक में है। साधारणत: योग के चार रूप हैं--मन्त्र 
योग, हठ-योग, लब-पीय झौर राज-योग। ब्रह्म साक्षात्कार के विभिन्‍न उपाय 
हैं। ये साधनाभ्रो के विभिन्‍न मार्ग हैं, जिनसे चित्त की बौद्धिक झौर भावात्मक 
प्रक्रियाएँ या वृत्तियाँ नियमित होती हैं । इन चारों भागों के झाठ प्रंग हैं, शिन्‍्हें 
शास्त्र में अ्रष्टांग योग कहा गया हे। प्रत्येक योग का लक्ष्य एक ही है; परन्तु 
कहा जाता है कि उनकी साधना-पद्धतियों के भिन्‍न होने से फल-प्राध्ति में शी प्रता 
या निरापत्ता का त्तारतम्य हैं ।॥ जो समाधि मन्त्र-्योग से सिद्ध होती है, उसे 
महाभाव कहते हैं। प्रौर हठ-योग द्वारा सिद्ध समाधि को महायोध भौर लय- 
योग थाली को “महालप्र' तथा राज-योग या ज्ञान-पोग से सिद्ध समाधि को 
कल्प! समाधि फहते हैं। राजन्योग भौर लय-योग में बौद्धिक प्रक्रिपाएँ ही 
प्रधान होती हैं। उरागे चिन्तन झौर निदिष्यासन द्वारा मनोवृत्तियों को रॉयमित 
फरने का विधान है। भन्त्रन्योग में जप, पूजा प्रौर उपासना की प्रधानता है। 
हठ-योग में प्रषणायाम घी साधना झौर घारीरिक व्यायाम पर प्रधिक जोर है। 
परस्तु प्रत्येक थोग में दूसरे योग की कुछ-त-बुछ प्रत्रियाएँ प्रवश्य ग्रहण की गयी 
हैं। ज्ञानन्योगी या राजन्योगी के यहाँ दुण्डलिनी का कोई महत्व नही है, क्योकि 
यह बोदिक संयम द्वारा रामापि प्राप्त फर लेता हैँ; पर हठ-पोगी कुण्डलिनी 
थो सहायता लेता है, बयोकि उसके मत से साहुखार चक्र मे शमितरूपा कुण्डलिनी 
के साय घरसण्डज्योति शिव पा मिलन होता है भौर यस्तुतः यही स्यरूप-शोन है । 
सोग वी इस साधना का इतिहास बहुत पुराना है। कितना पुराना है, यह 
देगा सपना कठिन है। हमारा इठिद्वार जहाँ तझः हमे घसीटकर पीछे ले जाता 





सहज-साधना / 63 


है, वहाँ तक योग-साधना की परम्परा प्राप्त होती है। पर यह इतिहास कितनी 
डूर तक हमे ले जा सकता है ? बहुत कम दूर। मोहेन्‌-जो-दरो और हरप्पा के 
अवशेष उसके ग्रन्तिम छोर हैं। योग वहाँ भी मिलता है और इगित करता है कि 
यही आरम्भ नहीं है; और भी है, ग्रौर भी । पर वहाँ तक पहुँचने का साधन 
कहाँ है ? 
पातंजल योग-सूत्रों मे योग-साधना और तत्त्ववाद का बहुत सुन्दर विवेचन 
हुआ है। इस ग्रन्थ से स्पष्ट हो जाता है कि योग-साधना का बहुत सुन्दर विशाल 
साहित्य रहा होगा। इस ग्रन्थ ने परवर्तती योगमार्गो को निरन्तर प्रेरणा दी है। 
इसलिए संक्षेप मे इसकी उन बातों को जान लेता आवश्यक है, जो प्रासंगिक हैं । 
योग का लक्ष्य : योग-दर्शन सम्पूर्ण शास्त्रार्थ को चार भागों में विभक्‍त 
करता है--हेय, हेय-हेतु, हेय-हान और हानोपाय । दुःख और दु खजनक पदार्थे 
हेय है प्रौर चूंकि भ्रवि्या ही इस हेय वस्तु को जीव के सामने उपस्थित करती है 
आर जीव गलती से उन्हें 'भोग्य” श्रौर अ्रपने को उनका भोकता समभकर उलम 
जाता है, इसलिए यह जो भोग्य-भोक्ता-भाव-हूप संयोग है, वही हेय-हेतु है। 
स्पष्ट ही अविद्या के कारण यह संयोग सम्भव होता है, इसलिए वास्तविक हेय- 
हेतु तो झविद्या ही है श्लौर विवेक-ज्ञान ही इस हेय-हेतु के ज्ञान का उताय है; 
क्‍योंकि उसी से प्रात्मा और झ्नात्मा का पार्थक्य ठीक-ढीक उपलब्ध होता हूँ 
और भप्रविद्या उच्छिन्त होती है। अविद्या के उच्छेद से दुख की आत्यस्तिक निवृत्ति 
होती है। यही हेय-हाव है। यही योग का चरम लक्ष्य है, यही कौवल्य है । 
जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती, तव तक योगांगो के प्रनुप्ठान से 
चित्त को विशुद्ध करने का उपदेश शास्त्रकार ने दिया है (2-28) । ये प्राठ हैं-- 
यम, नियम, झासन, प्राणावाम और प्रत्याहार तथा धारणा, ध्यान और समाधि] 
प्रथम पाँच बाह्य है और अन्तिम तीन ग्रान्तर। पहले सं श्षेप में इनका परिचय 
दिया जा रहा है। 
पाँच बाह्य योगांग : . वाहरी और भीतरी इन्द्रियों के संयमन (वृत्ति- 
संकोचन) को यम कहते है। ग्रहिसा, सत्य, अस्तेष (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य 
और अ्रपरिग्रह (किसी से कुछ न लेना), ये यम है। इन यमों (सयमो) की 
विपरीत क्रियाओ-- हिंसा, झसत्य, स्तेय, वीरये-क्षय, परिग्रह--को वितर्या वहते हैं। 
इनका फल दुःख झौर भ्रज्ञान है। 2. वितर्कों के दमन और संयमों की उपलब्धि के 
आिए शास्श्कार ने पाँच प्रकार के नियम वतलाये है - शौच (पवित्रता), सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिघान | 3. योग-साधन के लिए नाना प्रकार के 
आसन उपयोगी बताये गये हैं। झ्ासन झ्र्थात्‌ हाथ-पर प्रादि था विश्येप ढग 
से सन्निवेश । परवर््ती योगग्रन्थों मे प्रासनों की झनेक संख्याएँ बतादी गयी हैं| 
परन्तु पातञज्जल दर्शन ने स्थिर और सुखकर प्रामन (2.46) को ही योग-सापघन 
का प्रकृष्ट उपाय वताया है । 4. शवास को भीतर भरना (पुरक), उसे देर तक 
भीतर ही प्रावद्ध रखना (कुम्मक), फिर बाहर निकालना (रेचक), प्राणायाम 
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कहा जाता है। प्राण पर्थात्‌ वायु के संयमन से मन का संयमन सहज हो जाता 
है । 5. दशब्दादि बाह्य व्यापारों से कान प्रमूति इन्द्रियों को हटाकर (प्रत्याहुत 
करके) पहले अन्तमुंख करना होता है । उस अवस्था में बाहा विपयो के साथ 
इन्द्रियों का कोई सम्पर्क न होने से वे चित्त का सम्पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। 
इन्द्रियों की इस प्रकार की ग्रवस्था का नाम ही '्रत्याहार' है । इससे इब्दियों 
को वह में करना सम्भव होता है । 
त्तीन झ्रान्तर योगांग : इने पाँच योगांगों की चर्चा करने के बाद सूत्रकार ने 
दूसरा पाद समाप्त कर दिया है। वाकी तीन योगांगों का वर्णन विभुतिपाद नामक 
तीसरे पाद मे किया है। ये पाँच वहिरंग साधन है, क्योंकि काये-सिद्धि से इनका बाहरी 
सम्बन्ध है। परन्तु घारणा, ध्यान और समाधि नामक योगांग साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
कार्य-सिद्धि के हेतु है, इसलिए अन्तरंग साधन कहे गये हैं। इन तीनों को एक ही नाम 
“संयम! दिया गया है । तीनों का एक ही साथ नाम देने का अरभिप्राय यह है कि ये 
तीनों जब एक विपय का झ्ाश्रय करते होते है, तभी योगांग होते है, झन्यथा नहीं । 
एक विपय की धारणा, दूसरे का ध्यान और तीसरे की समाधि को योग नहीं 
कह सकते । सो नाना विपयों में विक्षिप्तचित्त को बलपुर्वक किसो एक ही वस्तु 
(जैसे, श्रीकृष्ण की मूत्ति) पर बाँधने को घारणा कहते है। 'धारणा' से जब चित्त 
कुछ स्थिर ही जाता है, तव उस विषय की एकाकार चिन्ता (प्रत्येकतानता) को 
“ध्यान! कहते हैं (3.2) और यह ध्यान जब निरन्तर भ्रम्यास के कारण स्वरूप- 
शुन्य-सा होकर घ्येय विषय के झाकार मे भाभासित होता है (भर्थ-पात्र-निर्माण), 
सब समाधि कहा जाता है (3.3) प्रथम पाद मे जिस सम्प्रज्ञात श्रौर प्रसम्प्रज्ञात 
समाधि की चर्चा हुई है, वह समाधि इससे भिन्‍न हैं। वह साध्य हैं, यह साधन 
है; वह फल है, यह उपाय है) उस स्थूलग्राह्म, सूक्षमग्राह्म, प्रहण भौर गृहीता 
भेद से प्रवलम्बित समाधि की भवस्था में संयम! 
शम्प्रभात और (घ्यान, घारणा, समाधि) का विनियोग करना होता 
धराम्प्रभात ससाधि है। जहाँ त्तक सम्प्रशात समाधि पग सम्बन्ध है, बही 
तक योग के पाठ श्रंगों मे से पाँच बहिरंग भौर तोन 
अन्तरंग हैं। प्रसम्प्रशात समाधि केः लिए तो भाठों बहिरंग हैं। जब मनुष्य 
समाधि मी दशा में नही होता भर्थात्‌ जब बह ब्युत्यान दा में हीता है सब्र उस 
समय दर्भन, श्रवण प्रादि के द्वारा जिन विषपों का भनुभव बरता है, ये स्पय॑ 
मष्ट हो जाने के बाद भी भपना मंस्कार छोड़ जाते हैं शौर इसीलिए वे सेहकार 
निरन्तर स्मृति उत्पन्‍्त करते रहते हैं। व्युत्यान प्रवस्था वी भांति समाधि भ्रवस्या 
मे भी संस्पार रहते हैं। सम्प्रशात समाधि की भ्वस्या में यध्पि चित्तृत्तियाँ 
निरद रहती हैं, तथावि संस्कार रहते हैं । नित्तवृत्तियों के: निशेध से भी एक 
प्रवार का संस्कार पैदा होता है। ब्युत्यान दशावासे संस्कारों को “स्युत्यानज' प्रौर 
निरोष दशादवाते मसंस्थारों बो 'निरोधज' कहते हैं। दस दोनों का द्वस्द्ध जारी 
रहता है। जो प्रदल होता है, यही विजमी होता है। दौर्घ गापता ये याद साधक 
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के निरोधज संस्कार प्रवल होकर व्युत्यानज संस्कारों को दवा पाते हैं। इस 
अचस्था को प्रन्थकार ने “निरोध परिणाम' कहा है (3.9) | यहाँ झ्लाकर योगी 
को नाना भाँति की विमूत्तियाँ प्राप्त होती हैं। स्वर्ग के देवतागण उसे माना 
भाव से प्रलुब्ध करते हैं । कच्चे योगी इससे भटक जाते है, पर सच्चे योगी विच- 
ललित नही होते | वे उन विभूतियों के दर्शन से विस्मित भी नही होते, चचल भी 
नही होते, और प्रलुब्ध भी नही होते। 
हँठयोग में इनका प्रग्येग : हठयोग की साधना स्थूल झरीर पर होती हूँ । 
चह क्रमश सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करती हूँ । कहा जाता हूँ कि 'ह' का प्र्थ॑ 
सूर्य हैं और 'ठ' का चन्द्र। दोतों के योग को हठयोग कहते हैं। इसकी अनेक 
व्यास्पाएं की ययी हैं। कहा गया हूँ कि सूर्य इडा हे और चन्द्र विगला। इन 
दोनो के सामरस्प से सुपुम्ना के मध्य में स्थित ब्रह्म नाड़ी के मार्ग से उद्बुद्ध 
ऋण्डलिनी सहस्रार मे स्थित अखण्डज्यो ति-झप शिव से मिलती हैँ । फिर यह भी 
कहा गया है कि नाभि-मूल मे सूर्य-स्थान है और तालु के ऊर्घ्व देश में ब्रह्मरन्धर 
के पास चन्द्र-स्थान । चन्द्रमा से वरावर अमृत भरता रहता है और सूर्य उसको 
बराबर सोष लिया करता है। प्रमेक यौगिक प्रक्रियाप्रों के द्वारा इन परस्पर- 
विरोधी क्रियाग्रों का दमन होता है श्र योगी ग्रजर-अ्मर हो जाता है, किन्तु 
पद्चक्र-निरूपण की टीका मे वचन इस प्रकार है : 
अपानः कर्पति प्रार्ण प्राणो5गनं च कर्पति । 
रज्जुबड़ों यथा श्येनं गतो<्प्याक्ृप्यते पुनः । 
तथा चेतो विसंवादे संवादे संत्यजेदिमम । 
अर्थात्‌ अ्रपान प्राण को और प्राण श्रपान को इस प्रकार खीचता रहता है, जैसे 
कोई बाज को रस्सी में बघकर उड जाने पर भी पुनः खीचता है | इनमें परस्पर 
विरोध रहता है । जब तक यह्‌ विसंवाद है, तब तक जरा है, मरण है, व्यापि 
है। यदि यह विसंवराद दूर हो जाय, तो फिर वह समाधि मिद्ध होती है, जिसमें 
पिण्ड स्थित वायु और ब्रह्माण्ड-स्थित वायु की ग्रर्थात्‌ व्य्टि-प्राण श्रौर समप्टि-प्राण 
कली एकता सिद्ध होती है । स्थूल शरीर मे विकारों का नाथ सूदम झरीर को सवस्त 
और नित्रिकार बनाता है और इस प्रकार मानसिक स्थिरता ध्राप्त द्वोती है! 
मन-प्राण-चायु : ब्रह्माण्ड में व्याप्त अ्रध्यात्म, ग्रधिदेव श्र अधिनूत के 
वविण्डस्थ प्रतीक मन, प्राण और वायु हैं । वस्तुत: ये तीठों दद्व हैं, ट वनिए किसी 
एक को वश मे करने से बाकी सब वस् में हो कावे हैं । इत दर्द प्राद्यवाम की 
साधना से योगी मानसिक समाधि मी प्राप्त कर्दा है द्रौर ऊ्तरता नी हो 
जाता है। वैसे तो प्राणायाम प्रत्येक बोड दे बीडलड्रद स्वरीडत है, क्योंशि 
अप्टांगों में से एक यह भी हैं; पसस्‍ु बढ जहाँ प्ररिर बोगों में महाउक है स्प्योँ 
हठ्योग में मुख्य है। ४; 
हृठपोग को सात प्रद्षियारँ : इत्याद ढक; हि 


ह्द्ेय्यःड का 


१. शोघन, जो पट॒कर्मी इगय छिड हच 5. 
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है, 3. स्थिरता, जो मुद्राओं द्वारा सिद्ध होती है, 4. घैये, जो इन्द्रिय-सं यम या प्रत्या- 
हारों हारा सिद्ध होता है, 5. लघुता या लाघव, जो प्राणायाम से सिद्ध होता है, 
6. प्रत्यक्ष, जो ध्यान के द्वारा सिद्ध होता है, और 7. निलिप्तत्व, जो समाधि में 
593 होता है श्नौर जो अन्तिम लक्ष्य है। जो लोग बात, पित्त और कफ श्रादि 
तिकारों से तरस्त है, उन्हें पटुकर्मों के द्वारा आत्म-शोधन करना पड़ता है; किन्तु जिन 
लोगों को ऐसे विकार नही हैं, उनके लिए पट्कर्मो की साधना भ्रावश्यक नहीं । 
पटक : पट्कर्मो में प्रथम है घौति श्र्थात्‌ धोना । भ्रन्तर-धौति, दन्तघौति, 
हृद्धीति और मूलधोति । इसमे अ्न्तर-घौति चार प्रकार की होती है: 
. वातसार, भर्थात्‌ बायु पेट मे ले जाकर फिर उसको निकालना है। 2. वारिसार, 
शरीर मे पानी भरकर फिर उसको पायु-मार्ग से निकाल देना है। 3. वहिन- 
सार में नाभिग्रन्थि को मेरुदण्ड से स्पर्श कराते है और इस प्रकार संघर्ष से उष्णता 
उत्पन्न करते है। इसके वाद बहिष्कृत करने की प्रक्रिया होती है, जिसमे साधक 
काकिनीमुद्रा द्वारा शरीर में वायु भर लेता है और आधे पहर तक वायु को 
शरीर में रोके रहता है और इस प्रकार सारे शरीर से वायु को निकालकर उसकी 
एक प्रकार की बुहारी देता है। इसी प्रकार और घौतियों के भी अनेक प्रकार हैं | 
वस्ती का स्थान पट्‌कर्मो में दूसरा है। यह शुप्क-वस्ती झौर जल-वस्ती के 
रूप मे, दो प्रकार की होती है | जो जल-वस्ती है, उसमे योगी नाभि तक पानी 
में जाकर उत्कटासन में बैठता है और ्रश्विनी मुद्रा से मल-मार्ग का संकोचन भर 
प्रसरण करता है। या फिर वह पश्चिमोनानासम में बैठकर नाभि के नीचे के मल 
को नाना भाव से संचालित करता है । नेति एक प्रकार की वस्ती है, जिसको 
नासारनन्‍्ध्र मे लगाकर नाको को साफ किया जाता है। लौलकी में थोगी पेट को 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचालित करता है। त्वाटक मे योगी श्रपलक भाव 
से तब तक देखता है, जब तक आँयू नहो निकलता । ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि इस क्रिया से दिव्य-दृष्टि तक प्राप्त हो जाती है । कपाल भात्ति मे तीव 
प्रकार की प्रक्रियाएँ है। वातक्रमण में तो वायु के अन्तग्रेंहूण और वहिनिषप्कासन 
का प्रयत्न होता है व्युत्क्म में नासा से पानी ले जाकर मुँह से वाहर किया जाता 
है प्रौर उत्क्म में मुख से पानी ले जाकर नासा-रन्ध्र से वाहर कर दिया जाता है । 
इन्ही प्रक्षियाओं से हठयोगी झरीर को शुद्ध करता है। 
झासन : पट्कर्म करने के बाद हठयोगी श्रासत की साधना करता है और 
इसके द्वारा दुढता प्राप्त करता है। झ्ासन घरीर के विश्येप भाव से स्थित करने की 
प्रक्रिया का नाम है । सभी झसन बैठकर ही नही किये जाते | कुछ पीठ से, कुछ पेट से 
और कुछ हाथ में भी किये जाते हैं। 'हिरण्प-संहिता' का कहना है कि जितने जीव हैं, 
उतने झासन हो सकते है। इसका मतलब यह हुआ कि चौरासी लाख योतियों के 
चौरासी लाख आसन । 'शिव-संहिता' में चौरासी प्रासन बताये गये हैं. जिनमे चार 
को उत्तम माना है। ये ]. सिद्धासन, 2. उग्रासन, 3. स्वस्तिवासन और 4. पद्मासन 
हैं। कुछ हृठपोगी चार और आसनों को श्रेष्ठ झासनों में गिनते हैं; ये चार हैं : 
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, बद्धपद्मासन, 2. तिलोकासन, 3. मयूरासन, श्रौर 4. मुजंगासन | इनमें 
मुक्त-पद्मासन और वद्ध-पद्मासन साधारणतः अधिक प्रचलित हैं! इन आासनों के 
साथ मुद्राग्नों का भी अभ्यास किया जाता है। तन्त्रों मे कुछ विशेष प्रकार के 
झासनो की चर्चा झ्ाती है । इसमे मुण्डासन, चितासन और शवासन है। इनका 
अ्रभ्यास भय को जीतने के लिए किया जाता हैँ । यह ध्यान देने की बात है 
कि पतंजलि ने आसनों की चर्चा इतने विस्तार से मही की। उनके शास्त्र 
में प्रासन पर बहुत श्रधिक जोर नही दिया गया । जो हो, श्रासन का महत्त्व तो 
उन्होने स्वीकार किया ही है । वस्तुत: आसन मानसिक सन्तुलन के लिए सहायक 
होता है, लेकिन हृठयोगी झनेक प्रकार के झासनों का विस्तार करता है । इन 
आसनो में से कुछ ती ऐसे है, जो केवल कसरत मात्र है। उनसे मानसिक सम्तुलन 
कितनी दूर तक सुरक्षित होता हूँ, यह्‌ कहना तो बहुत कठिन है; लेकिन इतना 
सत्य हे कि अनेक आसन जा री रिक और मात सिक स्वस्थता अवदय देते हैं, क्योंकि 
उनसे प्राणायाम और कुण्डली-जागरण मे सहायता मिलती है । 
मुद्रा : जैसा कि पहले कहा गया है, मुद्राओं की सहायता से स्थिरता झाती 
है। हृठयोग के ग्न्थो मे मुद्रा शारीरिक स्थिति का नाम है। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि मुद्रा के अभ्यास से अग्नि, जल और वायु के प्रकोप से रक्षा 
होती है। 'हिरण्य-संहिता' मे अनेक प्रकार की मुद्राएँ वत्तायी गयी है। इनमें 
कुछ इस कुण्डली योग के लिए श्रेष्ठ है। सिद्धासन में योगिनी मुद्रा द्वारा योगी 
हाथो से कान, श्राँख श्लौर मुख को इस प्रकार वन्द कर लेता है कि बाहरी कोई 
भी विपय श्रर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श भीतर नहीं प्रवेश करता । भ्रपनी एडियों 
से वह योनिकन्द (सेंटर आफ दि पेरीनियम) को इस प्रकार दवाता है, जिससे 
पायु-द्वार बन्द हो जाता है और पुरुषेन्द्रिय इस प्रकार भीतर घुस जाता है, 
जिसमे वह नारी-जनने सिद्रिय की तरह दिखायी देने लगता है । वह काकिनी मुद्रा 
द्वारा झठों को काक-चंचु के समान बनाकर मृदुभाव से वायु को भीतर प्रवेश 
कराता है । इस मुद्रा के द्वारा प्राणवायु और अपानवायु का सम्पर्क होता है। 
और इस प्रकार पद्चक्रों पर ध्यान केन्द्रित करता हुआ भ्रदुप्त कुण्डलिनी को 
हुं हूं स/ मस्त द्वारा प्रबुद्ध करता है। इसमें 'हुं' जो है, बह कबच बीज है, मह्‌ 
काम श्र्थात्‌ सजेनेच्छा ओर क्रोध भ्र्थात्‌ तम-भाव का प्रतीक है और 'हूं स.' 
'सी' 'हं' का उल्टा रूप है, जिसमें प्रकृति और पुरुष के एकीकरण का भाव है। 
'ह' सूर्य का भी प्रतीक है और 'सः काम का प्रतीक है। इस प्रकार '*हुं हं स.” 
मन्त्र काम भ्ौर क्रोध से, जो वस्तुतः एकरूप है, रक्षा प्राप्त करने की भावना 
का प्रतीक है । जाग्रत कुल-कुण्डलिनी सहस्तार मे भिव से मिलित होती है। इस 
प्रकार 'अहं स.” कहकर साधक वस्तुत: शिव और शक्ति की मिलितावस्था की 
अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। झश्विनी मुद्रा पायु-प्रदेश के संकोचन और 
विस्तारण से ज्योधन-कार्य मे सहायक होती है श्रौर पट्चक्र भेदन के लिए अपान- 
दायु का नियन्त्रण कश्ती है। झक्ति-चालन में उदरस्थ पेश्ियों का बायें से 
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दाहिने शौर दाहिने से बायें इस प्रकार संचालन किय्रा जाता है, जिससे मेरंदण्ड 
में सक्रियता आती है श्र कृुण्डलिनी उद्बुद्ध होती है। सिद्धासन वॉधकर प्राण 
और पअपान के सामरस्प से यह प्रक्रिया सिद्धि प्राप्त करतो है । 
विविध मुद्राएँ : योनि-मुद्रा, झक्ति-चालन-मरुद्रा के साथ ही की जाती है, किन्तु 
पहले झवित-चालन-मुद्रा का पूर्ण अभ्रभ्यास हो जाना चाहिए। तभी थोनि-मुद्र 
का पग्रम्पास सम्भव है। भ्रश्विनीमुद्रा के द्वारा पेट का आखिरी हिस्सा संकुचित 
भ्रौर प्रसारित किग्रा जा सकता है, जिससे वायु सुपुम्ता-मार्ग में प्रवेश करने का 
भार्गे पाती है। कुम्भक साधकर हुं हंं सः' मस्त्र का जप करते योगी कुण्डलिती 
को सहस्तार तक उद्बुद्ध करता है और उस अवस्था में शिव-शक्ति-संगम की 
अवस्था को अनुभव करता है। उस अवस्था में वह ध्यान करता है कि “मैं आनन्द 
रूप हूँ झौर “मैं ब्रह्म हैँ! । महामुद्रा और महावेध महावन्ध झ्रासन में किये जाते है, 
और तब फिर जालन्धर-वस्थ का प्रम्यास किया जाता है। 
झ्रासनों का फल. जब कुण्डलिनी जाग्रत होती है, तब प्राण सुपुम्ता-मार्ग से 
सचालित होता है और इड़ा भौर पिगला निर्जीन हो जाती 
हैं | शास्त्र मे बताया गया है कि इस मुद्रा के भ्रम्पास से मनुष्य जरा, मरण भर 
व्याधि को जीत लेता है। महावेध में योगी पहले महावन्ध आसन में बैठता है 
और मनोयोग द्वारा प्राण की ऊध्वे ग्रौर श्रधोगति को बन्द कर देता है और 
हथेलियों के बल पर इस प्रकार ऊपर उठता है कि जिससे उसके दोनो स्फिक्‌ 
पृथ्व्री को ईपत्‌ स्पर्श किये रहते हैं ॥ इस क्रिया से इडा, पिगला और सुपुम्ता 
ताड़ियाँ सम्मिलित होती हैं प्र प्राण सुपुम्ता-मार्ग मे ऊपर उठता है झ्ौर भदीर 
मृतवत्‌ निश्चेष्ट हो जाता है । इसके लिए और भी झासतव झौर बन्ध बताये गये 
है। खेचरी मुद्रर जिद्वा को लम्बा! करने की प्रक्रिया है! इसमे जीभ इतनी बड़ी 
हो जाती हैं कि अरवों के मध्य भाग को स्पर्श करते लगती है। फिर उसको 
कण्ठ मी ओर उलदते हैं और श्वास-मार्ग को बन्द कर देते हैं। ऐसी अवस्था 
में थोगी झाज्ञान्चक का ध्यान करता है और उस सिद्धि को प्राप्त करता है, 
जिसमे ऊरष्व कुण्डलिनी समस्त ब्रह्माण्ड को विजय करती है । सारा ब्रह्माण्ड 
बस्तुतः पिण्ड में ही है। इस मुद्रा के अभ्यास से सोगी समस्त जयत्‌ से प्रात्मा की 
एकान्तता भनुभव करता है। झाम्भवो मुद्रा मे सिद्धासनासीन योगी पपने चित्त 
को वृत्तियों से मुक्त रखता है 
बन्ध : मुद्दाओ्रों में अनेक प्रकार के वन्‍्घ भी सम्मिलित है, जो प्राणायाम के 
लिए प्रावश्यक कहे गये हैं । इनमें तीन---उ्ियान, मूल झौर जातन्थर प्रमुख 
हैं। इनके मतिरिक्त महावन्ध भी है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उट्ठियान 
अच्घ में प्रबल श्वास-प्रश्वाम-ज्रिया द्वारा फ्ेफड़ों से प्राथ-वायु निकालते हैं और 
प्राण को सुपुम्ना-मा्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाते हैं) मूल मे प्राधवायु भौर 
अ्पानवायु को मिलित करके चालित किया जाता है | में छ्वा का 
भीतरी स्वर सुतायी देता है । यह एक प्रकार कय ₹ 
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भझौर भ्रपान प्रनाहत चक्र के नाद के साथ मिलकर हृदय-द्वार तक जाते है और 
“बहा से आज्ञा-चक्र के साथ मिलित होते है । मूल बन्ध में पायु और उपस्थ के 
"मध्यवर्ती प्रदेश में स्थित उस्त योनि को दवाते हैं, जिसमे स्वयम्भू लिग है, जिसे 
'सादे-तीन बलयों में वेव्टित करके कुण्डलिनी अधोगुख विशजमान है ; पैसों से 
इस योनि को दवाया जाता है भौर अश्विती मुद्रा के द्वारा अपानवायु को ऊपर 
खोचा जाता है। इसकी स्वाभाविक गति अधोमुख है । वि केन्तु मूलाधार मे संकोचन- 
“क्रिया के द्वारा इसे सुपुस्ता-मार्ग से ऊच्च मुख चालित किया जाता है और प्राण 
से इसका मिलन कराया जाता है । नाभि के नीचे कोई प्रग्ति है, जो जिकोण 
“मण्डल में विद्यमान है; वह्‌ अ्रपानवायु से ब्रीजित होकर तेजी से सुलगती है झौर 
शरीर में भ्रद्भुत उप्णता का संचार करती है। कहते हैं, इस उष्णता से 
“कुण्डलिनी जाग्रत होती है और सुपुम्ना-मार्य में प्रवेश करती है । 
जालमधर बन्ध: कण्ठदेश में जहाँ विशुद्धार्य चक्र है, वहाँ प्राण-वायु के 
“सेकीचन और प्रसारण द्वारा जालन्धर बन्ध सिद्ध हीता है । इसमें दुड्डियाँ दृढता- 
“पूर्वक कण्ठ मूल से सटकर हृदय-देश से लगभग चार धगुल की दूरो पर रह जाती 
'हैं। इस वस्त्र से पोडश झाधारवन्ध सिद्ध किये जाते है भ्रौर तालु देश से जो 
पमृत ऋरता रहता है, बह भी सर्द्ध हो जाता है और प्राण सुपुम्ना मे तीन हो 
जाता है। जब कण्ठ-देश से प्राण नोचे को भोर चालित किया जाता है भर 
“भूलाधार से अपान जब ऊपर की और चालित किया जाता है, तब चायु सुपुम्ता- 
भार्गे में सालित होती है। इसी प्रकार महाबन्ध में भी प्राण को ग्रन्‍्य नाडियों से 
हटाकर सुपुम्ता-मार्म में चालित किया जाता है । 
प्रत्याहार : इस प्रकार जब स्थूल घरीर को शुद्ध और संघतत बनाया जाता 
' है, तब धैय॑-प्राव्ति के लिए प्रत्याहार की प्रक्रिय की जाती है। यहाँ से हठभोगी 
'“सैयूल शरीर को छोडकर सूक्ष्म शरीर को बश में करते की कोशिश करता है। 
यह योग-साधना का बहुत श्रागे बढा हुआ रूप है। इसमे योगी को अपने इन्द्रिय 
* भ्रौर मन सब पर विजय प्राप्त हो गयी होती है । 
प्राणायाम : प्राणायाम के द्वारा लघुता या लाघव प्राप्त होता है। हम लोग 
“ जो सौस लेते हैं वह स्थूल चायु है, चह प्राण-वायु का बाहरी रूप है । स्थूल वायु 
* के नियमन पे सूक्ष्म प्र एण-वायु का भी नियमन होता है। इसी प्रक्रिया को प्राणायाम 
“ कहते है। प्राणायाम दब्द मे श्रायाम शब्द का प्र्य देध्यं, परिणाह और विशातता 
है; अर्थात्‌ प्राण-वायु को सम्बा, फैला हुआ और विश्ञाल बनावा इसका उद्देश्य 
है। स्थूल ॥ण-वायु इड़ा और पिगला नाड़ियों से चलता रहता है और सूक्ष्म 
' आग-बायु सुपुस्ता-मार्ग से चालित होता है। यह सूक्ष्म प्राण दकित कुण्शलिनी के 
“हारा पट्चऋ-भेदन में समर्थ होती है । शास्त्रों में प्राणाघ्राम का बहुत विस्तार 
है भोर यह मिर्देश है कि गुरु के आदेश के बिना इसे नही 
* झाणयाम का लक्ष्य करमा चाहिए | लेकिन उस समूचे विस्तार का लक्ष्य एक- 
साथ यही है कि प्राणावयु को सुपुम्ता मे चालित किया 
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दाहिने और दाहिने से वार्पे इस प्रकार संघालन किया जाता है, जिसने मेहर 
में सकिपता झाती है भौर कुष्डलिनी उद्बुद्ध होती है। सिद्धारन वापकर प्राण 
और अ्रपात के सामरस्प्र से यह प्रक्रिया सिद्धि प्राप्त करती है । 
विधिष मुद्राएँ : योनि-मुद्रा, भवित-चासन-मुद्रा मे साथ ही की जाती है, किसु 
पहले शक्ति-चालन-मुद्रा का पूर्ण भ्रम्धास हो जाता चाहिए। वी यीति-मुद्रा 
का अम्पास सम्भव है भ्रश्विनीयुद्रा के द्वारा पेट वठ ध्रास्चिरी हिस्सा संकुचित 
और प्रमारित किया जा सकता है, शिममे वायु सुपुम्ता-मार्य में प्रवेश करने का 
मांगे पत्ती है। कुम्भक साधकर '*हु हं सः' सस्त्र का जप करते योगी कुण्डलिती 
को सहद्लार सके उद्वुद्ध करता है झौर उस अवस्था में शिव-शवित-संगम की 
ग्रचस्था को श्रनुमव करता है । उस ग्रवस्या में बह ध्यात करता है कि “मैं प्राततद 
हूप हैं भर 'ई ब्रह्म हूँ । महामुद्रा भ्ौर महावेघ महावस्ध आसन में किये जाते हैँ, 
कौर तत्र फिए जालम्धर-काघ का पअमभ्पाप्त किया जाता है। 
आसनों का फल. जब कुण्डलिनी जाग्रत होती है, तब प्राण सुपुस्ता-मार्ग से 
संचालित होता है भौर इडा और गला निर्जाव हो जांतो 
हैं। शास्त्र में वताया गया है कि इस मुद्रा के प्रम्शस से मतृष्य जरा, भरण और 
व्याधि को जीत लेता है। महावेध में योगी पहले महाबन्ध आसन में बंठता है 
और मनोयोग दृएण प्राण को ऊध्वे और अ्धीगति को दत्द कार देता है झौर 
हग्रेलियी के बल पर इस प्रकार ऊपर उठता है कि जिससे उसके दोनों स्फिक्‌ 
पृथ्वी को ईपत्‌ सुपर किये रहते हैं ॥ इस क्रिया से इड़ा, पिंगला और सुपुम्ना 
साडिएा सम्मिलित होती हैं भौर प्राण सुपुम्ता-मार्य मे ऊपर उठता है भौर घरीर 
मृतवत्‌ निइचेष्ट ही जाता है । इसके लिए झौर भी आसन झौर बन्ध बताये ग्मै 
हैं। खेचरी मुद्रा जिल्ला को लम्बा करने की प्रक्रिया है?! इसमें जीभ इतमी बड़ी 
हो जाती है कि अआयों के मध्य भाग को स्पर्श करने लगती है । फिर उसको 
कण्ठ की शो उलटते हैं और दवास-मार्ग को बन्द कर देते हैं । ऐसी प्रव॒स्था 
में योगी शक्राशा-चक्र का ध्याव करता है और उस सिद्धि को प्राप्त करता है, 
जिसमे ऊर्घ्व कुण्डसिनी समस्त ब्रह्माण्ड कत्ते विजम करती है | सार ब्रह्माण्ड 
वस्तुत' विष्ड में ही है। इस घुद्दा के अम्मास से मौसी समस्त जगत्‌ से घात्मा की 
एकान्तता भ्रशुभव करता हैं। झाम्भवी मुद्रा मे सिद्धौसनासीन सोगी अपने चित्त 
को वृत्तियों से मुक्त रखता है । 
अन्ध : मुद्राओ में अनेक प्रकार के बन्ध भी सम्मितित है, जो शाणायाम के 
लिए श्रावश्यक कहे गये हैं । इनमें तीन--उड्ियान, मुल झर जापत्तन्धर प्रमुख 
हैं । इनके ग्रति रिक्त महावन्‍्ध भी है, जिसको चर्चा ऊपर हो चुकी है। उश्चियान 
बन्ध मे प्रवल इवास-प्द्वास-क्रिया हारा फफड़ो से प्राण-बायु निकालते है भौर 
प्रप्म को सुपुम्ता-मरर्च में पवैश् करने के योग्प चनाते है | मूल मे प्राणवायु श्रौर 
अपानवायु को मिलित करके चालित किया जाता है, जिससे एक प्रकार का 
भोतठरी स्व॒र सुनायी देता है। यह एक प्रकार का कम्पन है। इस प्रकार प्राण 
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और शअपान प्रनाहत चक्र के नाद के साथ मिलकर हृदय-द्वार तक जाते है और 
"वहाँ से झ्राज्ञानचक्र के साथ मिलित होते है। मूल वन्ध मे पायु और उपस्थ के 
“अध्यवर्तती प्रदेश में स्थित उस योनि को दवाते है, जिसमे स्वयम्भू लिग है, जिसे 
"साढे-तीन वलयों में वेष्टित करके कुण्डलिनी अ्रधोमुख विराजमान है । पैरों से 
“इस योनि को दवाया जाता है और अश्विनी मुद्रा के द्वारा श्रपानवायु को ऊपर 
“खीचा जाता है । इसकी स्वाभाविक गति ग्रधोमुख है । किन्‍्तु मूलाधार मे संकोचन- 
क्रिया के द्वारा इसे सुपुम्ता-मार्गे से ऊब्वं मुख चालित किया जाता है झौर प्राण 
से इसका मिलन कराया जाता है। नाभि के नीचे कोई भ्रग्ति है, जो त्रिकोण 
मण्डल में विद्यमान है; वह अपानवायु से वीजित होकर तेजी से सुलगती है श्र 
झरीर में अ्रदूमुत उप्णता का संचार करती है । कहते है, इस उष्णता से 
'कुण्डलिनी जाग्रत होती है शौर सुपुम्ना-मार्ग में प्रवेश करती है । 
जालम्धर बन्ध: कण्ठदेश में जहाँ विश्ुद्धास्थ चक्र है, वहाँ प्राण-वायु के 
“संकोचन और प्रसारण द्वारा जालन्धर वन्ध सिद्ध होता है । इसमे ठु्डियाँ दृढ़ता- 
"पूर्वक कण्ठ मूल से सटकर हृदय-देश से लगभग चार भप्रंपुल की दूरी पर रह जाती 
हैं। इस वन्ध से पोड॒श ग्राधारवन्ध सिद्ध किये जाते है भौर तालु देश से जो 
अमृत ऋरता रहता है, वह भी सुद्ध हो जाता है और प्राण सुधुम्ना में लीन हो 
जाता है। जब कण्ठ-देक्ष से प्राण नीचे की ओर चालित किया जाता है और 
“मूलाधार से अपान जब ऊपर की ओर चालित किया जाता है, तब वायु सुपुम्ना- 
मार्ग मे चालित होती है। इसी प्रकार महाबन्ध मे भी प्राण को प्रस्य ताडियों से 
 हृदाकर सुपुम्ना-मार्ग में चालित किया जाता है। 
प्रत्याहार : इस प्रकार जब स्थूल शरीर को शुद्ध और सूंयतत बनाया जाता 
“ है, तब धैर्य प्राप्ति के लिए प्रत्याह्मर की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ से हठयोगी 
“स्थूल गरीर को छोडकर सुक्ष्म शरीर को वश में करमे की कोशिश करता है। 
यह यौग-साधना का बहुत श्रागे बढा हुआ रूप है! इसमें मोगी को अपने इन्द्रिय 
“ भ्रौर मन सब पर विजय प्राप्त हो ययी होती है । 
प्राणायाम : प्राणायाम के द्वारा लघुता या लाघव प्राप्त होता है । हम लोग 
“ जो साँस लेते है वह स्थूल वायु है, वह प्राण-वायु का बाहरी रूप है। स्थूल वायु 
* के नियमन से सूक्ष्म प्राण-बायु का भी नियमन होता है। इसी प्रक्रिया को प्राणाबास 
* कहते हूँ। प्राणाथाम शब्द में प्रायाम शब्द का ग्रथे दैध्य, परिणाह श्र विशालता 
है; अर्थात्‌ प्राण-वायु को लम्बा, फैला हुआ झौर विशाल बनाना इसका उद्देश्य 
है। स्थूल :ण-वायु इड़ा और पिंगला नाडियो से चलता रहता है झौर सूदम 
* आाण-वायु सुपुम्ना-मार्ग से चालित होता है। यह सूक्ष्म प्राण शक्ति कुण्डलिनी के 
* द्वारा पट्चक-भेदन में समर्थ होती है। शास्त्रो में प्राणायाम का बहुत विस्तार 
है और यह निर्देश है कि गुरु के आदेश के बिना इसे नहीं 
“ झाणायामत्र का लक्ष्य करना चाहिए । लेकिन उस समूचे विस्तार का लक्ष्य एक 
मात्र यही है कि प्राणावयु को सुपुम्ना में चालित किया 
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अन्तर-आत्मा ही है। साधक की प्रवृत्ति को देखकर मुझ इस देवता के रंग-रूप 
और वाहन का ध्यान वतायेंगे । यह एक कल्पना है । श्रपती रुचि और संस्कारों 
से वनी हुई भावधारा के अनुसार इस प्रकार सेकडो घ्यानों की कल्पना की जा 
सकती है। ज्योतिर्यान में इस कल्पित देवता-मूर्ति में तेज का संचरण होता 
है। भूलाघार में सविणी-रूपा कुल-कुण्डलिनी स्थित है। बही दीप-भिखा की 
भाँति जीवात्मा है । उसका ध्यान किया जाता है, या फिर भूमष्य में प्रणवात्मक 
ब्रह्म का घ्यान किया जाता है, जो ज्योतिस्वरूत है। सूक्ष्म ध्यात शाम्भवी सुद्रा में 
कुण्डलिनी को लक्ष्य बनाकर किया जाता है । कहते है, जाप्रत कृुण्डलिनी के ध्यान' 
से प्रात्म का साक्षात्कार होता है और प्रन्त में समाधि द्वारा मिलिप्तत्व प्राप्त 
होता है फिर युक्त प्राप्त होती है । 
छः प्रकार का समाधिन्योग : 'घेरण्ड-सहिता' में छ. प्रकार के समाधि-योग 
की चर्चा है। पहला धाम्भवी मुद्रा से सिद्ध होनेवाला घ्यान-योग, दूसरा सेचरी 
मुद्रा द्वारा सिद्ध होनिवाला मादयोग, तीसरा कुम्मक प्राणायाम के द्वारा सिद्ध 
होनेबाला रसामन्द योग, जिसमें नाना प्रकार के नाद सुठायी पड़ते है। इसका 
नियमित अभ्यास करने से अताहत ध्वनि सुनामी देती है भर मत मे एक प्रकार 
की अखण्ड ज्योति का साक्षात्कार होता है, जो अस्त में परमविष्णु के रूप मे 
परिणत हो जाती है। चौथी लय सिद्ध-योग-समाधि योनि मुद्रा द्वारा सिद्ध की 
जाती है। इसमें साधक अपने को शवित, और परमात्मा को पिवरूप में देखता 
है और शिव के साथ मिलन में लोकोत्तर श्टंगार-सुख का अ्मुभव करता है। 
वैप्णव साथकों की मधुरभाव की साधना से यह मितवा-जुलता है । पाँचत्री भव्रिते- 
योग-समाधि है, जिसमें इृष्टदेवता का ध्यानतप्र तक क्रिया जाता है, जब तक 
साधक के अंग्र-अंग से आनन्दन्गद्‌गद सात्विक भाव प्रकट नहीं होने लगता। 
उसके नेत्रों में अ्श्रु, धरीर में स्वेद, उत्कम्प तथा रोधाच हीने लगते हैं । छठी 
समाधि का नाम राज-योग है। इसमे कुम्भक प्राणायाम के द्वारा साधक संत को 
मूच्छित करता है। इस ग्रवस्था का ताम मनोमुच्छों है। सांसारिक चिएयों से 
विरत करके वह श्रपने चित्त को भ्रूमध्य स्थित झ्राज्ानचक्र में निवद्ध करता है 
भ्रौर इस प्रकार आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करता है । 

'हव्योय-अ्दीपिका' के झनुसार हठपीग की साथना से झरीर स्वस्थ भी 
रहता है, इसमे सघुता या फुर्तो भी झ्राती हैं, आँखों में ज्योति ग्राती है, वीर्य 
का स्तम्भन होता है और नाड़ियों को शुद्धि होती है प्रौर इस प्रकार पन्तर की 
भ्रम प्रज्वलित होती है और भनेक प्रकार के नाद सुनामी देते है। यह ताद 

* अनाहत चक्रसे उत्वित होता है मही से झब्दब हा वायु द्वारा ग्रमिव्सत हीता है 
और बुद्धि से युवत होता है। यह भ्रभिव्यक्त नांद फिर विशेष स्परद वी भोर 
उन्मुत्त होता है, जो मध्यमा बाक्‌ के रूप में प्रकट होता है। जब तक मह नाद 
वैखरो वाणी के रूप में नहीं प्रकट होता, तव तक स्पृल इन्द्रिमों हारा सुनायी 
नही देता; किन्तु योगी जब भनेक बन्धों मौर सुद्राप्ती से प्राण श्ौर भपान का 


के प्रवेश जिक्ले शर कहते ह, शैह बन्द 
करके स्थिर हैती है सह पायु और सिस्क कवर जतुरगुत्न पर; “पं योनि- 
दे में सो रही है। इसी क+< से बहत्तर हैजार ताकत निकली हुई | 
है कि अल-कुण्डलिन)- अब्द-द्र, ब्रा 9 सर 
हैं। उैसीलिए इसे सन्त्र-देकता कहते है और अ् + च्व 
भी कहते है यह भी हा जाता ह ॥ इस कह 
५ दिखी मे पर शी दिया बे 


वेलय या एक अण्डत होता है 
पैक बह किस ऊहलाती है, भोरणव उसमे ले तब 
एकवल्या वह अक्षति-पुरुष कहलाते मे 
ऊैण्ड्लो (बिन्दु) है, तब ब्च्छा, 
दिक्‍लया 
बिकलया 


कहलाती ३ यहां तक बह 
हुए >अकृति-न-विज्ञतिः 

लेकिन जब नह साढ़े कक क्लयों 

सादंमिक्लया विक्वति के जब वह ऋर 
वल्यों यित्त मे एक-जट देव) कहते है । 
चतुचलया क्ति-संगम-्तर्क के उत्पत्ति सेण्ड मे इक की विस्तार 
(एकजटय) से चर्चा की ययी| है। जब वह इक्पाकन वलयों के कलयित्त या 

अण्डलित होती: है, तब पक्ति-संगम-क्त्क उ्से भीमातृकोलात्ति 

सुन्दर कहता है। ईैस तरह सेनसे निचले चक्र है ऊपर उठती है 

और कम: पश्यन्ती, मध्यमा आर वेसरी ताक मे अपने को 

पंचाशइलया अभिव्यक्त करती 7रम्भ 


झा में वह परमा-कला 
रूपा परा-वाक्‌ है। उस समय वह झान्त- स्वरूप 
फियाश्ील होने पर बह रूप का साक्षात्कार करती है, इसीलिए 
ग्र्वन्ती है। जेब पद्यन्ती जप जे हती है, तब कह ्ैच्छा-शक्षति का प्रतीक है; 
क्योंकि उस समय उस्त इच्छा का प्रतिनिषित्त 
पयंती का श्र है, जैसमे वह प्रथम एक हें, ः 
यही रैच्छा-शक्षित विन्दु मे अं; 
भंकुश-रूपा अंकृज्न-सुपा इसलि 
इैच्छा-भक्ति 


प्रम्बिका 
है। अ्थम 
उसका नाम 
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बासा-कुटिला पर वह ऋजु रेसा के रूप में प्रकट होती हैं । यही शान- 
धवित का स्वरूप है। इस प्रकार दच्छा-शव्ति ज्ञान-शवित 
अंबुश-रूपा है भर ऋणजुरेखा-रूपा है। इसे ही ज्येष्ठा कहते है। वामा और 
ज्येप्ठा शब्द भी तान्त्रिकों के द्वारा प्रयुवत ऐसे शब्द है, 
ज्ञानशक्ति जिनको साधारण गृहस्थ सहज ही हृदयंगम कर सकता है। 
ऋचजु-हपा वामा शिव की वह शकित है, जिसमे यौवन का उद्रेक हुआ है 
और ज्येप्ठा वह शक्ति है, जी पति के साथ दीर्ष सम्पर्क के 
ज्येप्ठा बाद सहज हो गयी है। यह सृष्टि-पक्रिया की दो ग्रवस्थाप्रीं 
का नाम है। वामा में लोला की वक्रिमता का प्राधान्य है, 
ज्येप्ठा में गृहिणी की ऋटजुता का । 
मातृका : इसी अवस्था में वह मातृका का रुप ग्रहण करती हैँ भौर उसमे विशेष 
स्पन्‍्द होता है भ्रौर वह वैखरी वाणी के रूप मे अभिव्यक्त होती हैं। इस ग्रवस्था 
को क्रिया-शवित (जो रौद्ी देवी हैं) कहते हैं । उसका रूप त्रिकोणात्मक हूँ । 
वस्तु: उसको श्यृंगारक प्र्थात्‌ पिघाड़ा अर्थात्‌ धन॑-पत्रिकोण-रूपा कहा गया है । 
यह शब्द इसलिए प्रयुक्त जान पड़ता हैँ कि यहाँ से लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई या 
गहराई इन तीनों दिशा पों की शोर गतिशील स्थूल सृष्टि का झारमस्भ होता हैं । 
वस्तुत: शंगारक कहकर संसार के तीनों डाइमेंशनों का उल्लेख कर दियां गया 
हैं। मह पहले ही बताया जा चुका है कि मध्यमा में स्थित ज्ञान-शवित-रूपा ज्येष्ध 
शक्ति ही मातुका श्र्यात्‌ स्थूल प्रक्षरों के सूक्ष्म रूप की भ्रभिव्यक्ति करतों है, 
अर्थात्‌ यह श्रन्तिम रौद्री देवी प्र्थात्‌ किया-धक्ति स्थूल शब्दीं की प्रभिव्यंजिका 
है। इसलिए कुण्डली को पचास था इक्धावन वाणी के रूप में कुण्डलित कहा गया 
है। पदचकों में इन्हीं वर्षों की स्थापना की गयी है ! उदबुद्ध कुण्डलिनी इन्हीं 
अक्षरों के वलय को छोड़कर सूद्षम परा-वाक्‌ के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए 
चह समस्त मन्त्रों की स्थूल और वृक्ष्म आधार है। 
इन सब बातों का स्पष्ट भर्थ यह हुआ कि शावत साधको की भाषा ऊपर से 
जितनी स्थूलार्थवोधिनी दिखती है, उतनी वास्तव में है नहीं। अनेक देवताप्रों 
और उनकी दक्तियों के जो सहख-सहस्त ध्यात झौर धारणाएँ वतायी गयी हैं, 
दे क्रियाशील परा-शक्ति के विभिन्‍न रूप है। सच्चा साधक उसके कोटि-कोटि 
रूपों को देख ध्रौर समक सकता है । उन रूपों को स्थूल बँखरी भाषा में प्रकट 
करके वह दूसरे साधक की सहायता करता है। भपने द्वारा साक्षात्कृत त्तत्त्वों 
को उनके बीज के द्वारा मस्त्र-रूप में भी परिणत कर सकता है। केवल कम 
'ढ़े-लिखे श्रघधकचरे लोग ही उन शब्दों द्वारा झानीत प्र्थ को भौर उनके सूक्ष्म 
हेवु-तत्त्वों को जाने विना उसे रटते रहते हैं । जो साधक उसके वास्तविक तत्त्वों 
को समझता है, उसके लिए परा-शकित के क्रियाशझील होते की श्रवस्था की 
विभिन्‍न परिणतियाँ के सैकड़ों नाम भौर रूप कथा ध्यान की क्पना हो या न 
हो, कोई मतलब नही रखते । यह दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि इस महान्‌ 


776 / रैजारीप्रसाद दिवेदी प्रन्यावल)-५ 


वोडिक और अध्यात्तिक पित्ववाद ॥)े मुलाकर उसकी 
ही पीरे-फीरे प्रधिक महत्त्व दिया जाने लग) प्रोर चार) पापा अथहीन जे: 
जी दिखने लेगी | 
इसी से सन्त. पाषको के इसे ग्रहण किया मोर सहारा दियि। संकड़ों नाम 
और हूपो के प्रप को उन्हें कया और पकड़ने 
की कोशिश की... मृत्र तत्त्व अर्थात्‌ हे गुषातीत भक्त, जिसकी अ्रभिव्यक्ति 
मजा स्थल से *्यूलतर तत्वों की और होती गयी). | पैन्तों ने सारे मन्‍्त्र-जाव 
मेटकर दो क्षर दिया, 
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सुरति का सहायक माना गया है। 
अब यदि एक वार शास्तिपृर्वक विचार कर देखा जाये, तो सुरति भौर लो 
शब्द का अर्थ बहुत स्पष्ट हो जायेगा | शाकक्‍त साधको के जटिल रूप-विघान भौर 
मन्त्र-विधान के साय इसकी तुलना करके देखें, तो स्पष्ट पता चलेगा कि जिस 
बात को वे लोग कहना चाहते हैं, उसो बात को सन्त लोगों ने भी कहा है; परन्तु 
उप्ते सहज ग्राह्म और सरस बनाकर । हृदय-गुहम मे स्थित परम प्रेयान्‌ की प्रीति 
के रस को जिस ध्यान से और जिस स्मृति से प्राप्त किया जा सकता है, वहू 
सहज, सरस और समझ में आने योग्य है। नाथ-साधकों के साहित्य में भी यहू 
शब्द आ जाता है और यद्यपि तत्त्ततः वह भी क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की झोर 
जानेवाली स्मृति को ही सूचित करता है, तथापि कब्रीरदास द्वारा प्रयुवत सुरति 
शब्द की स्निग्धता और प्रीति-भाव उसमें नहीं है । 
बौद्ध शास्त्रों में संतीस बोधि पाक्षिक धर्मों की चर्चा झाती है। शान्ति 
भिक्षुजी ने बताया है कि वसुबन्धु ने उनकी संख्या को दश के भीतर ही भन्त- 
भुंवत किया है। इन सेतीसों में चार स्मृत्युपस्थान मुख्य है। परनुरुद्ध मे स्मृति के 
अन्तर्गत स्मृत्युपस्थानों को समझा है। (“झभिधम्मत्य संग्रहों 7.34) । वसुबन्धु 
ने स्मृत्युपस्थानों को प्रज्ञा में गिना है (प्रज्ञा हि स्मृत्युपस्थितिः, 'मभिधम्म कोश' 
6.68) । वसुवन्धु की दृष्टि ज्यादा पैनी है । स्मृत्युपस्थान स्मृति-रूप नहीं है, 
भत्युत स्मृति द्वारा उपस्थित भ्रज्ञा या ज्ञान है । शरीर, मन, प्रनुभूतियों तथा 
संसार के प्राम्यन्तरिक और बाह्य पदार्थों को बुद्धिवादी जो कुछ समभता है, 
उसको बराबर स्मृति द्वारा उपस्थित रखना, उन्हें न भूलना, वस इसी का नाम 
स्मृति का उपस्थान है। इसमे इस तरह दो वस्तुएं हुईं--एक तो स्मृत्ति और 
दूसरी स्मृति का विपय । यदि विपय को स्मृति से भ्रलग कर दें, तो विपम-रहित 
स्मृति का कुछ भी मूल्य न रहेगा भौर कदाचित्‌ इसीलिए विषय को प्रधान 
मानकर वसुबन्धु ने स्मृत्युपस्थानो को प्रज्ञा यहा है। प्रनुरुद्ध ने विषय फो गौण 
मानकर स्मृत्युपस्थानों को स्मृति-रूप कहा है।“महासति पदठान सुत्त' मे 
('बुद्धर्या', पृ. 8) इनका बडे विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ 
बतलाथा गया है कि काम, बेदना (धनुभूति), चित्त (मन) भौर धर्म (माव- 
सिक श्रौर भौतिक जगत्‌ ] को किस प्रकार समभना भाहिए। 
वोधिचर्यावतार' मे शान्तिदेव ने स्मृति-रज्यु का बड़ा भष्छा बर्णन किया 
है। यह स्मृति-रज्जु सन्‍्त-साधकों के सुरति-डोर धाब्द पा पूर्यवर्ती रूप है। 
शान्तिदेव ने कहा है कि चारों स्‍्रोर से यदि भित्त-हपी हस्ती स्मृति-हपी रख्जु 
से बाँध लिया गया, तो फिर समूचा भय दूर हो जाता है, फोई भय नही रहता 
भौर सभी कल्याण प्राप्त हो जाते हैं : 
बद्धब्वेच्चित्तमातंग: स्मृतिरज्श समगातः। 
भयमस्तंगत॑ सर्वे झृत्समं॑ कल्याणगागतग्‌ ॥ 
शान्तिदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि जो शो भपगे चित्त थो रिपिए 










नाम हो निरदि ई ) घन्दर्र 
झौर पवन हो झमरच से 
शक जाता है। घ॒द इंटम्द 
सो इसे 'ईवत्य प्राप्ठ 
सएह्तट 

बुछ करने के लिए 
दिवह कुछ नहीं था ? यह इत्लास किस 
भोर इंगित नहीं हरठा ? रद सर दिक्लेशी मह विराघाद, निरपक समाधि हु 
जन्म-मरप का यह चक्र, कर्म मौर अर दा यह उजाल कया इतना ही कमजोर 
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टी) 


है कि मिक केवना विन्मात्र को दपतब्यि के दाद निरस्त-तेन हो जायेगा 


सन्तसाधक बहता है कि यहा दशता खतरे से खासी नहीं । मोर गहराई में कोई 


प्रेमी है, उने पहचानना प्रादडपदू है । उसे जब तक नहीं पहचाना जाता, तव 
तक योग प्रधूरा है। उतमति की तारी दूटते ही किर संसार का दरदइन सीबे की 
भोर खींचता है। 'सुरति/ मूच रूर में स्मस्प या स्मृति हो है, पर स्मृति 
किसको ? प्रस्तरतर में बैठे हुए कियी परम दवियतम की ? विरसले ही योगो उसे 
भहचान पाते हैं। भगर निर्मेय-निश्ध के माव से ठच ध्रायासलम्प भोर लावनासम्ध 
धरम प्राप्तव्य को पाना है, तो सुरति को प्रेम-हपा बनाता हीया। झवर वा प्रिय 
की मुरठि (स्मृति) से सुरति (मुरति-्यस्माद्रीति) नहीं प्राप्त होती, वो जन्म 
भोर मरध का भय बना रहेगा / निरति निराधार है, सुर साधार है । निरति 
और सुरति का, या प्राघन्मन को प्रन्तमुंस करने का एक विशिष्ट सक््य है । 
बह लदय है प्रियन्समागम । योग-साधता कैवल परँच इन्द्रियों, मत भौर ऋाघ के 
बहिमृंस होने की रोक हूँ । सही लद॒य है ब्रिम-्समायन | उठ प्रिए की पुकार 
का ही फत हूँ कि मनुष्य साधता-मार्ग की शोर झद्सर होता हैं 
कर्म श्रौर मर्म संसार सब वस्तु है 
पीव की परख कोइ सन्त जाने । 
सुरत शलौर निरत मन पत्रन को पकरि के, 
गंग झो जमुन के घाट झाने 
पाँच को नाथ करि साथ सी-हँ लिया, 
अ्घर दरियाव का सुक्स माने । 
कह कवीर सोइ सन्त निर्मेय मया, 
जन्म झौ मर्ते का मर्मे मानें! 
सुरक्ति-साधना स्थायी सिद्धि--प्रीति--अदान करती है। 
लैकिन बात यहीं समाप्ठ नहीं ही ज्ती। योग-साधना हमें शब्द भौर घ्र्ष 
की गहराई में ले जाती है। यह सम्ूचा चराचर जगत भय है, पदापें है ६ उसके 
मूल में शब्द है। ठीक है, पर झर्थे क्या केवल अर्थ है? बह भपने-झापमें बया 
कोई भाषा नहीं है ? यह जो प्रातःकाल झूपे की रश्खियों सोया बरसा देती 
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हैं, चन्द्र-किरणें शाम तक रजतघारा में धरित्री को स्तान करा देती है, ये कया 
केवल प्रर्थ हैं? थे कया कुछ कह नहीं जाती ? किसके लिए यह म्राधोजन है ! 
इतना रंग, इतना रूप, इतना राग, इतना छन्द, इतवी व्याकुलता, जो जगत्‌ मे 
प्रतिक्षण उद्भासित हो रही है, वह क्या निरचंक पर्थ-मात्र है ? बीज जब अर 
छाप में फटता है, तब क्‍या चराचर मे व्याप्त उहलास की बेदना के साथ ताल 
नही मिलाता रहता ? रात को आसमान में जो इतनी लालटेतें निकल पड़ती हैं, 
थे क्या निरर्थक हैं ? किसी को खोजने की व्याकुल बेदना क्या उतमे नहीं सुनायी 
पड़ती है ? कवि जो भाषा सुना करता है, वह क्या केवल पागल मन की विकत्प- 
मात्र है ? जो लोग श्रपने को विश्विष्ट ज्ञान-विज्ञान के श्रधिकारी घोषित करते 
हैं, वे क्या सबका ठीक-ठीक मतलब समभा सकते है ? कौन बतायेगा कि र्म्य 
बस्तुओं के वीक्षण से, मछुर शब्दों के श्रवण से चित्त में पर्युत्सुकी भाव क्यों भाः 
जाता है ? भनुष्य का हृदय साक्षी है कि ये पदार्थ भी भाषा हैं, इनका भी कुछ 
अर्थ है। जगत्‌, जो इतना रागमय है, छन्दोमय है, वर्णमय है, ध्वनिमय है, वहू * 
ब्यथें है ? नही । “व्यर्थ अर्थात्‌ प्र्थ-शून्य, निरर्थक। इस दृश्यमान चराचर की 
भी भ्रथ है, इस भासमान तरंग-साम्य का भी मतलब है। योगी नही बताता कि 
अन्तरतर से छन्द के प्रति, राग के प्रति, रंग के प्रति जो इतना व्याकुल कम्पन 
उठा करता है, वह परा-शक्ति की किस विलास-लीला की अश्रभिव्यक्ति है। 
गहराई में कहीं कुछ छूट गया है। हठयोग और नादयोग उसे नही बता पाते ।' 
कही-न-कहीं अ्नुराग-योग का भी व्याकुल कम्पन और झात्मनिवेदन मानव-हुदय 
के प्न्तरतर मे विलसित हो रहा है | वाल्मीकि को जब 'छन्द' का साक्षात्कार 
हुआ था, तब उन्हें यह व्याकुल वेदना अनुभूतिगम्य हुई थी । कविवर रवीद्धताथ 
ठाकुर ने भ्रपनी एक कविता में उस वेदना को भाषा दी है। उसका कुछ भंश मैंने « 
हिन्दी में रूपान्तरित किया है। मेरे भ्नुवाद में कविता का प्रूर्ण रस नही भरा * 
पाया है, पर वह जैसी भी है, श्रापके सामने उपस्थित करता हूँ / नारदजी करे 
सम्बोधन फरके वाल्मीकि मुनि ते फहा था : 

“हाय, भाषा मनुज की है बंधी केवल शर्थं के दृढ़ बन्ध से, 

चवकर लगाती है सर्देव मनुष्य को घेरकर । प्रविराम बोकिल 

मानेवीय प्रयोजनों से क्षीण हो झाया गिरा का प्राण है, 

उसके परिस्फूट तत्व देते वाँध सीमा मे चरण को भाव के ! 

इस पघुलितल को छोड़ विल्दुल ही न उड़ सझती नवल संगीत-सम 

उन झर्थ-बन्धनहीन भ्रपने सप्त स्वर के सप्त पंसों को भवाघ 

पसार विपुल व्योभ में निद्व क्व भपराधीन । 

“प्रात.काल की यह छुआ भाषा बाक्य-बन्धन-रहित जो 

प्रत्यक्ष किरणें हैं कि ये द्ाण-मात्र में ही सोल देती इस जगत 

के मर्म-मन्दिर-दार फो , होता प्रकट प्रैसोकय के नयगीत रा भण्दार 

भौर विभावरी भाच्छन्न कर देती पलक गिरते भार भनरत जग 
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को शान्ति की निज ललित भाषा से, कि उसका वाक्यहीन 

निषेध अपने भन्त्र-बल से शान्त कर देता जगत के खेद, दारुण 
चलान्ति, कठिन प्रयास, क्षण में भेद जग के मम, कौलाहल-जनित 
काठिन्य को, लाता विपुल आभास शामक मरण का नर लोक 

में। नक्षत्र की तिइ्चल गिरा निर्धूम अग्ति समान देती है स्वयं 

की सूचना ज्योतिष्क-सूचीपत्र पर आकाश में, दक्षिण समीरण 

की गिरा केवल तनिक विश्वास के बल पर जगाती है नवल झ्राशा 
निकुंज में, है बैठ जाती भेद दुर्गंम दुर्ग पल्लव-राजि का 

दुस्तर भ्रण्यान्त:पुरी में अ्रनायास श्रबवाध, योवत की विजय गाथा 
बहन करती सुदूर दिगन्त तक; वैसा सहज झालोक दुर्लभ है मनुज के 
वाक्य मे, इसमें कहाँ प्राभास सीमाहौन मिलता है, कहाँ वह 
अर्थभेदी, भ्रश्नभेदी गीत का उल्लास, मिलता कहाँ झात्मविदीर्णेकारी 
तरलतर उछवास ? 

“मानव वाक्य की इस जीर्ण काया बीच मेरा छन्द भर दे 

एक नूतन प्राण, उसकी भअर्थ-बन्धन से छूडा ले जाय--ऊपर भाव के 
स्वराधीन मोहक लोक में दुढ पक्ष धारी भ्रश्व॒राज समान द्वुत उद्यम 
शौभन बेग से, यह्‌ है हृदय की साध । मुनि, जिस तरह है यह 

अग्नि की उद्दीप्त नौका नित्य झपनी गोद में ले सूर्य-मण्डल को 
उतार रही नियत इस पार से उस पार विपुल व्योम सागर-बीच, 
भरा छन्द भी उस अनल-नौका सदृश ढोये विमल महिमा मनुज की 
दिक्‌ प्रान्त से दिकू प्रान्त त्क। मैं दान करना चाहता हूँ 

बेद्ध मानव वाक्य को यह दीप्त गतिमय छन्‍्द--ऐसा हो कि 

अह उन्मुक्त होकर संचरण कर सके जग की क्षुद्र सीमा-राशि, 

लेबे खीच इस गुरुभार पृथ्वी को गगन की शोर, ले फिर खींच 
बन्धन-जड़ित भाधा को मनोहर भावरस की श्रोर जो है देवपीठ- 
स्थली भानव-जाति की। जिस भाँति बाँधा है महाम्वुधि ने 

धरित्री को समावुत कर निरन्तर गाय, श्रविरत नृत्य से, यह छन्द 
भैरा भी उसी ही भाँति प्रालिगन, जडित कर युग-युगान्तर को सहज 
गम्भीर कलरबव से प्रचारित करे मानव का अपार प्रतुल महिम्न स्तोत्र, 
दे महनीय मर्मादा भुवन में इस क्षणस्थायी विरस नरजन्म को। 

“हे देवदूत मुते, पित्तामह के चरण मे यह निवेदन करो 

मैरी भ्रोर से, यह स्वर्ग से जो झा गयी है परमनिधि नरलोक को, 
उसको न अब ले जायें लौटा फिर वहाँ । वह जो श्रपरुप छन्‍्द 

हमको मिला, उसने देवता को है मनुज कर दिया, मैं चाहता 

हैँ देवत्व पद पर उठा देना क्षुद्र मानव की, उठाना चाहता हूँ 

इस धरा पर स्वग्ग का प्रासाद ।” 
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है, चन्द्र-किरणें शाम तक रजतधारा में घरित्री को स्नान करा देती हैं, ये क्या 
केवल प्र्थ हैं? थे क्या कुछ कह नही जाती ? किसके लिए यह झायोजन है ! 
इतना रंग, इतना रूप, इतना राग, इतना छन्द, इतनी व्याकुलता, जो जगत्‌ मर 
प्रतिक्षण उदुभासित हो रही है, वह क्या निरर्थक अर्थ-मात्र है ? बीज जब अंकुर- 
छहूप मे फटता है, तब क्या चराचर में व्याप्त उल्लास की बेदना के साथ ताल 
नही मिलाता रहता ? रात को आसमान में जो इतनी लालटेनें निकल पड़ती हैं, 
वे क्या निरर्थक है ? किसी को खोजने की व्याकुल वेदना क्या उनमें नही सुनायीः 
पड़ती है ? कवि जो भाषा सुना करता है, वह क्या केवल पागल मन का विकत्प- 
मात्र है ? जो लोग अपने को विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान के अ्रधिकारी घोषित करते 
है, वे क्या सबका ठीक-ठीक मतलब समभा सकते है? कौन बताय्रेगा कि रम्य 
वस्तुओं के वीक्षण से, मधुर शब्दों के श्रवण से चित्त मे पर्युत्सुकी भाव वयो प्रा 
जाता है ? मनुष्य का हृदय साक्षी है कि ये पदार्थ भी भाषा हैं, इनका भी कुछ 
अर्थ है। जगत्‌, जो इतना रागमय है, छन्दोमय है, वर्णमय है, प्वनिमय है, वह! 
व्यर्थ है? नही। “व्यर्थ प्र्थात्‌ अ्र्थ-शुन्य, निरर्थक। इस दृश्यमात चराचर का 
भी श्र है, इस भासमान तरंग-साम्य का भी मतलब है। योगी नही बताता कि 
अन्तरतर से छन्द के प्रति, राग के प्रति, रंग के प्रति जो इतना व्याकुल कम्पत 
उठा करता है, वह परा-झ्षक्रित की किस विलास-लोला की अ्भिव्यवित है ॥ 
गहराई में कहीं कुछ छूट गया है। हठयोग भौर नादयोग उसे नही बता पाते $ 
कही-न-कहीं अ्रनुराग-योग का भी व्याकुल कम्पन भौर झत्मनिवेदन मानव-हृदय 
के अ्न्तरतर मे विलसित हो रहा है । वाल्मीकि को जब “छन्द” का साक्षात्तार 
हुआ था, तब उन्हे यह व्याकुल वेदना अनुभूतिगम्य हुई थी । कविवर रवीन्द्रनाथ 
छाक्कुर ने भ्रपनी एक कविता में उस वेदना को भाषा दी है। उसका कुछ झ्ंद्ष मैंने « 
हिन्दी भे रूपान्तरित किया हैं। मेरे अनुवाद मे कविता का पूर्ण रस नही था * 
पाया है, पर वह जैसी भी है, श्रापके सामने उपस्थित करता हूँ । नारदजी कौ 
सम्योधन करके वाल्मीकि मुनि ने कहा था : 

“हाय, भाषा मनुज की है बेंघी केवल भ्र्थ के दृढ़ वन्ध से, 

चक्कर लगाती है सर्देव मनुष्य को घेरकर । प्रविराम बोझिल 

मानवीय प्रयोजनों से क्षीण हो झाया गिरा का प्राण है, 

उसके परिस्फुट तत्त्व देते वाँघध सीमा मे चरण को भाव के । 

इस घूलितल को छोड़ विल्दुल ही न उड़ सकती नवल सगीत-सम 

उन पर्थे-वन्धनहीन भपने सप्त स्वर के सप्त पंसों को भवाप 

पसार विपुल व्योम में निद्व॑न्द्ध भपराधीन । 

“प्रात.काल वी यह छुञ्र भाषा वाक्य-वन्धन-रहित जो 

प्रत्यक्ष किरणें हैं कि वे द्ण-मात्र में ही खोल देती इस जगत 

के स्म-मन्दिर-द्वार फो, होता प्रकट तै लोग्प के नवगीत फा भण्डार 

भौर विभावरो भाच्ठन्न फर देती पलक गिरते भपार भननन्‍्त जग 


मधुरोपासना 


मधरोपा: 
डैराधिपतेरसिल मधु 


यह सारा व्यक्त जगत्‌ सीमा और असीम की ऋ्रीड़ा-भुमि है, शिव भौर भक्ति 
का लीला-निकेतन है भौर भगुण झोर सगुण का मिलम-क्षेत्र है। एक तत्त्व है, 
जो भ्ननन्‍्त की औ्रोर गतिशील है । दूसरा तत्त्व है, जो उसको 

सोमा और प्रसीम सीमा की भोर खीच रहा है। इसीलिए यह सारी सृष्टि 
की लीला. रूपायित हो रही है। रूप क्‍या है ? भरूप गतिमय प्रस्ीम 

को सीमा में उपलब्ध करने का परिणाम । गति भसीम है, 

तालों में बंधने पर वहू सीमित हो जाती है। सीमा भौर भसीम के इस हन्द 
को ही हम मृत्य के रूप मे उपलब्ध करते हैं; स्वर भनन्‍्त है, छन्द उसको सीमा 
में बांधने का प्रयत्ल है। छन्‍्द, लय, ताल इत्यादि के बन्धनों मे बेंधा डुप्रा 
स्वर ही हमें काव्य झोर यान के रूप मे उपलब्ध होता है। इसी प्रकार शब्द 
असीम है, अपार है। भर्थ के द्वारा उसे हम भाषा में बाँधने का प्रयत्न करते हैं। 
जहाँ देखो, इस सोमा झौर भसीम की केलि-लीला दिखागी दे रही है। मध्य-युग 
के सन्‍्तों भौर भवतों ने नाना माव से इस तत्त्व को हृदयंगम किया है। किसी मे 
शिव-शक्ति के रूप मे, किसी ने ध्राथ-प्रपान के रूप मे, किसी ने चित्‌-प्रचित्‌ के 
रूप में इस इन्द्र को प्रकट करने का प्रयतत किया है। जीव सीमा से बेंधा हुआ 
है; वह प्रत्पेक वस्तु को नाम भर रूप की सीमा में बॉँधकर देखना चाहता है, 
यही उसके लिए सहज है। भक्तों ने इसी प्रध्यात्म-तत्व को सहज भाषा में कहने 
का प्रथत्त किया है। मनुष्य के इस द्रीर में वह बद्याण्डब्यापी सीला चला करती 
है। इस दह्माण्ड की इस विश्व-ब्यापी लीला को ब्रहा भौर माया, शिव प्रौर 
दक्ित, भलेख भौर लेख, राम और जानकी, कृष्ण भौर राधा को लीलाधओों के 
रूप में प्रहण किया गया है। जीव इन नाम-छुपों के माध्यम से धरनाम भौर भ्रूप 
को स्मरण करता है भौर प्राप्त करता है। दुसरा रास्ता नही, यही तहज मार्ये है। 
इसी मार्ग से चलता हुआ साधक नाम झोर रूप के वनन्‍्धन से छूटकर स्वयंरूप हो 

रहता है । के 

विशुद्ध भाननद को ऋलक : यह क्या कभी सम्भव है क्रिब्रह्म या राम, 

जिसे योगी शिव कहता है, जिसे वह भ्रर्प भौर पनाम तत्त्व मानता है, उसे 
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पति क्षण, प्रति उस्तु मे, प्रत्ति क्रिया से उस्ते सकता है। अभागे 
से अभागे थे के जीवन में कोई: कोई क्षण ऐसा आता है, जिसमे बह उसः 
दिव्य ज्योति की कलक प्‌ जाता है। प्रेम-स्निग्ध उस महिमा को 
भेलक प्रित्र ज। ३, कनजञता के ऑँयू भ्रपार उमड़ आता है 
र प्रफूल्न प्र ६ हिसमुद्र हिलोरे लेके हैए देख लिया जा सकता है॥ 
परनु ग्रज्ञ मनुष्य उसे हमेशा के लिए चांध नही पाता । सक् पर्षनों में विसजते- 
रहने पर भी बन्‍्ध है, वराट्‌ है, है । 
क्यों नही उके वरधा जा सकता ? कयीरदास ने बडे से 
कहा थ्‌।-.ह। हाय, स्पघक- “रूपी प्रिया जिस प्रेमिक को नित्य ध्याकुल होकर 
खोजनी कि. थी, कही और प्रेम का आश्यस्थल आन+द-मनोहर [प्रिय 


उसे दिख गया + हाय सी प्रभागिन, ते उसके चरणो मे कैसे लिपट जायेगी ? तेरे 
फेपडे तो मन्दे है और उस प्रिउ क। रूप निर्मंत्त और पवित्र है, एक क्षण 
ते काल का वियोग ! न 


वरण की 

में जमी हुई टै है, वही इस मिलन में वायक है। साधना के द्वारा 
इसी मत को हर चि जाता है है द्वारा चित्त इसी गन्दगी को 
कफ किया जाता है; क्यो के जिस सेमय वह दिल्लायी दे जाय भौर उसके बरणोंः 
की पग-धका 9) हिचक न हो । हिचक॑ भानसिक प्रौर' 
शारीरिक गन्दगी के कारण होती है। उसी को दूर करने के लिए नाता भाव के 

साधनों का कया जाता है। प्राधना का भतलक यह नहीं है कि जो- 
परम प्रयान्‌ तत्व है, उस्ते कही दूंढा जाय। परम प्रेयान्‌ तत्त्त तो भीतर 
भी है और वाहर भी | बाहर कल्पना करो, तो वह निरन्तर भीतर आने का 


प्रयास करता दिल्लेगा और भीतर कल्पता करे, तो वह निरन्तर बाहुर प्रकाशित 
होता दिखायी देगा । कब्रीरद्ास 


सोजी होय तो तुरते मिल्लिहों, पलभर की तालास मे । 

कहे कबीर युनो भाई साधो, सब स्वांसी की स्वॉस मे रा 8 
“कबीर पृ." 230 

परन्तु बाहर क्या, भीतर क्या ? क्या वह वरम अ्रयानू भीतर नही है? 
मिवश्थ है। कबीर के कहा हैकि यदि जे कहूँ कि वह परम प्रयान्‌ भीतर है, को. 
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व्यापक संयति : जी व्यक्ति दीप सापना भौर भम्यास के दार ऐसी दृष्टि 
आप्त कर लेता है, वह समत्त रूपों मे उस मनोहर कान्ति को देखने संगता 
हैं। दूसरों की दृष्टिमें जो विक्रृति है, उसकी दृष्टि में उसमें भी प्रकृत तत्व 
दिखायी देता हैं । दूसरों की दृष्टि में जो भरवध, भसंगत, प्रतियमित झाचरण 
हैं, उसवें भी उसे विधि, नियम झौर संगति दिखायी देने लगती है; भौर दूसरों 
की दृष्टि में जो सीमा से बेंधा हुआ है, ठोस रुप है, उसमें भी उसे भरूप भौर 
अमीम तत्व दिखायी देने लगता है। जिस दित ऐसी परिस्थिति भा जाती है, उस 
दिन साधक का जीवन चरितार्थ हो जाता हैँ । धावत साधडों की भाषा में कहें, 
तो शुचिध्मिता भरिपुर-मुन्दरी, जिनके प्रंग-पंग से घ्रानन्‍्द की जोति छिटक रही 
हैं, जिनके प्रत्येक कराक्ष-पात में स्नेह का परावार उमड़ रहा है, जी प्रावन्‍्दहूपा 
हैं, प्रससत हो जाती हैं : 
यदा विक्वृतवस्तुयु प्रकृत दृःप्टरायच्छाति, 
हाथ इति धारणा भवति पर्मसंमेध्वहम्‌। 
भरूपगुणिता समुल्लसति रुपधर्मात्मके, 
प्रसीदति घुचिस्मिता श्रिपुरसुन्द ये सा त्दा ॥ 
और इसी बात को यदि कदीरदास की भाषा में बहें, तो कहेंगे कि सापक घाट 
में ध्रवधद देखता हूँ शौर भवधट में घाट देखता है : 
घट माँहे भवधट लहपा, भ्रवधट माँहे धार ; 
कह कोर परचा भया, ग्रुरू दिख)ई बाट॥ के 
सामरध्य : यह जो सीमा और भसीम का दृद्ध हैँ; वही सूप्टि के रूप में 
ख्रभिव्यवत हो रहा हैं । जिस दिन इस ध्ररूप भौर रूप का परिवय ही जायेगा, 
जिस दिन इनका द्वल्द्र मिट जायेगा, दोनों समरस हो जायेंगे, वही परम चरि- 
आार्पता का दिन होगा) भाषागत विभिन्‍वत्ा झौर जटिल रूपकों की कल्पना के 
श्रन्तरास से यह एक तत्व मध्य-युग के: सभी भवतों में दिखायी दे रहा है। इसी 
सत्त्व की उपलब्धि करने का साधन हूँ समरसीकरण | साथ-साधरकों ने भौर 
इाबत साधको मे जो बात कही है, उसकी भाषा भौर साधना-अ्रणाली में भेद 
है, फिर भी मूल तत्व वही हैं / भ्र्प भौर रूप, भर्यात्‌ शवित और शिव जिस 
दिन समरस होकर एकमेक हो जायेंगे, उस दिन यह साथ प्रतीयमान सृष्दि- 
चक्र भ्रपने-आप निश्शेप हो जायेगा । शवित कुण्डलिनी-रूप से देह में स्थित हैं 
और छक्षिव भी सहस्रा र-रूप से इसी पिण्ड में स्थित हैं। ताथ-साधको ने कहां है 
कि वह जन्म-जन्मास्तरों के मल से दवी हुई हूँ । यह वही भाव हैं, जिसे कबीर- 
दास ने धघण मैली” कहकर प्रकट करना चाहा है। नाथ श्ौर शाकत साधकों 
'का विश्वास है कि यदि मतुध्य गुरूपदिष्ट मार्य में स्थित रहकर उसकी बतायी 
विधियो से निष्ठापूवंक झाचरित ध्यान और-धारणा के बल से वायु को संयमित 
करे और नाडियों को शोधकर पवित्र करे, त्तो बह पंरम पवित्र सुपुम्ता-मार्गे 
खुल जाव, जिसके ब्रह्म-रुन्प्र को ढककर परमेश्वरी कुण्डलिनी सोयी हुई हूँ । 


न्तुत्त, सृष्टि है. गीह। दो प्र: है, स्थू प्र सूक्ष्म; 
साधारणत: स्वृन-ह्प ऊँण्डलिनी को ही लोग ज; है; के कफ से 
देके होते कारण उसके को नही जान सिद्धिय, पूल कुण्ड 
लिनी के से भी मिल्त जाती है, परन्तु स्वोत्त चान रूप बेत जो 
आातू महेश्वर) भकिि को पहचाने बिना *द नही मिलता: । भक्ति 
रबैंद् होकर (8 शव के साथ पैमरस हो जाती & गी को तरह्माप्डक्य 
योगियों के पर मय कैवल्य वस्थाका हज समाधि 
अप्त होती. है, जससे बढ़कर आर, सन्‍्द और नही है। 4; कैप से 
हीता है, वैद- से नही, नान से ही, वैराग्य स्ने जो इक सहज 
प्रमाषिरूप परम विश्राम चाहे, वह अच्छे भर के. परण-कमलो के सेवा 
करे । उनकी कृपा होने के नपर है हर हैया 
पामरस्य है ; 
अनुवृ भूषति यो वश्षम. 
० स्हिमाशबेत्‌ । 


गेवों ने देवा। 
कहों को गाम सुक्तो सो सुमिरन, खांव-पियो) प्नो पता 
गिरह-उजाड ए्‌ः लेखों भाव के पक्की दजा। 
आंख के में गन रूपों, फप्ट नहि पासें। 
सुले जैक हेचानो हेफि हेक्ि, घुन्दर रूप निहासे 
सबद निरन्तर के मन जाया, भल्िक वासना त्यागी । 
मठतः $; कब टे, ऐसी) पारी लागी | 
कह कबीर पह उनमाक्ि रहती, को परगट करे भाई । 
डैस सु फै कोइ परे परम तेहि रहा समराई; 
क््ब्गो पिक्मायवतः हि सा। 
धा स्पृल्सूपः न मत्ययात्मिकक | 
५४ , स्वापरुषजिता | 
भेद के 4. मोहित: अत्वः चु। 
यू परासकिन्म। पिशकितयहे रे ॥ 
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सहज समाधि : भब इस सहज समाधि को प्राप्त करने के लिए अनेक माग 
हो सकते हैं। कुछ माँ को चर्चा हमने की है, परन्तु और भी सहल्ों मार्म है। 
यदि इस मूल तत्व को ध्यात मे रखा जाय, तो किसी मार्ग के समभने में बहुत 
कठिनाई नहीं होगी। जब किसी मार्य का ग्नुयायी किसी भी इन्द्रिय के द्वारा 
ग्रहण करने योग्य विययो की सीमा में बेंधी हुई किसी भी प्रक्रिया-- मन्त्र, 
साम, सूत्ति, ध्याव आदि--को अपने-आपमे ही चरम लक्ष्य मान ले, तो समझना 
“चाहिए कि वह गलत रास्ते जा रहा है। मूल वस्तु है हृदयस्थित इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया के रूप मे तिरन्तर व्यक्त होते रहनेवालि एरम फ्रेयान के वास्तविक; 
असीम, झनन्‍्त रूप को जंयत्‌ में अभिव्यकत होनेवाली अन्यान्य वासनापं, 
विद्याप्रों और कर्मों के साथ एकरूप करके देखने को योग्यता प्र/प्त करना । बाकी 
सब साधन हैं। साध्य यही है। जिस साधन से भी यह स्थिति प्राप्त हो सके, 
वही स्वागत योग्य है। ग्ृद् की कृपा से चित्त में उस परम प्रेयानू को पाने की 
व्याकुंबता जग सकती है; परन्तु ध्रनाडी गुर साधन को ही साध्य बताकर मार्ग 
रुद्ध कर सकता है। इसलिए सहज-मार्ग तो यह है कि जब कभी संबोग या भाग्य 
से किसी रूप मे वह झ्ररूप सौन्दर्य कलक जाय, उसी क्षण उसे ही अपना ग्रुर 
मान लिया जाय । मातव-गुरु इस वास्तविक गुरु को श्राप्त कराने में सहायक हो 
सकता है । गुरु रूप में वह तव आता है, जब क्षणिक दर्शन के 
सहज-मार्ग वाद भी चित्त से भ्रदुमुत व्याकुलता उत्पस्त कर देता है। 
जिस दिन यह व्याकुलता भा जाय, जिस दिन एक क्षण का 
वियोग भी भसहा हो उठे, उसी दिन सच्चा प्रेमोदय समझता चाहिए। साधा- 
रण व्यक्तियों के सच्चे प्रेम में भी यह क्षण-दर्शनजन्य ब्याकुलता और उसकी 
सडप दिखायी दे जाती है। फिर वह व्यक्ति तो घन्य है, णो इस तत्त्व में रमा 
हुआ है और जिसे साहचर्य ही भ्रधिक झौर वियोग ही कम मिलता है। कालिदास 
मे श्रपने प्रसिद्ध विक्रमोेश्लीय' नाटक में उर्वशी को देखकर पुरूरवा के वित्त में 
उत्पन्न हुई व्याकुलता से इस तत्व की भोर इंगित किया है। पुरुरवा उवंश्ी से 
कहता है कि "हे सुन्दरि ! देवयोग से एक क्षण के लिए भी तुम जिस मनुष्य 
के अवस्ध्य तथनों के सामने उपस्यित हो जाती हो, बह भी तुम्हारे लिए व्याकुल 
हो जाता है । फिर जो सल्षियाँ निरन्तर साथ रहने के कारण ही स्नेहादं हैं, 
उनकी तो बात ही क्या है” : 
मदुच्छया ते... सक्ृदप्यवस्थ्ययी: 
पचधि स्थिता सुन्दरि यस्‍्य नेत्रयो:) 
त्वया विना सो$पि समुत्तुको भवेत्‌-- 
सखीजनस्ते कियमुतादँसीहद: ॥ 
इसी प्रकार की व्याकुलता जिस दिन पिण्ड-स्थित श्ोमा या प्रीति को देख- 
“कर अह्माण्ड-स्थित शोभा और प्रीति के लिए उत्पन्न हो जाम, वही दिन धन्य 
होता है। इस विरह के बिना, मनुष्य का जीवन निष्फल है। जिस हृदय में यह 
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इन सुद्ों की प्राप्ति का साक्षी साथी भी चाहिए । जिस दिन साधक इस साथी 
की खोज करने लगता है, उस दिन उसे प्रपनी यथार्थ प्रकृति का दूसरा परिचय 
मिलता हूँ । साथी ऐसा होता चाहिए, जो उसका मिकटतम प्रिय हो । बह साथी 
भी भाव-जगत्‌ में मिल सकता है! यह प्रिया-हूप मे, भित्र-झूप में, माता-पिता के 
रूप में यापुत्र के रूप में या प्रेमी के रूप मे कल्पित होता है। यह जो निकटतम साथी 
है, बही उसका परम आआप्तव्य है। अपने स्वभाव के अनुसार इन झनेक प्रकार के 
साथियों में से किसी एक की अभिलापा की जाती है । श्नभिलपित साथी ही बस्तुतः 
भगवान्‌ है। भाव-जगत्‌ में उसके भ्रा जाने के वाद ही साधना परिपूर्ण होती हैँ । 
इस भाव-साधना का भकतो मे बड़ा विस्तार है। ब्यौरे में ऐसी अनेक बातें मिलती 
हैं, जी ऊपर से परस्पर विरुद्धसी लग सकती हैं, पर विरोध वास्तविक नही है । 
भावों की कोई सख्या नहीं नियत को जा सकती और मनुष्य-स्वभाव को देखते 
हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि रुचि और संस्कार को ही 'इदमित्थं! कहकर 
मिने लिया जा सकता है । भक्तों की रुचि और संस्कार के अनुसार भाव अनन्त 
हो सकते हैं। कोई भक्त इस पक्ष पर जोर देता है, कोई उस पक्ष पर। फिर 
सम्प्रदाय में शिष्यग्रण उस्ते ग्रहण करते हैं। जब कोई त्तेजस्वी प्विप्प होता है, तब 
बह अपनी अनुभूति के अनुसार किसी तदीत पक्ष पर बल देता है भौर साहित्य 
आगे बढता हैं । अनेक वैष्णव-्सम्परदाय भाव की अनन्त सत्ता का विश्लेषण श्र 
प्रचार कर गये है; परन्तु मूल बात सर्वत्र एक है। गौड़ीय वंध्णबों ने भाव 
साधना का बहुत हो व्यवस्थित साहित्म बताया था । अन्यान्य भाव-साधकों 
को भी इस साहित्य ने प्रभावित किया था। इधर राम-भवित की मथुर-्वाधना 
का भी वितुल साहित्य उपलब्ध हुप्रा है। डा० भगवतीभ्रमाद सिंह ने राम- 
भवित शाखा के रसिक सम्प्रदाय का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया है । 
उससे इस शाखा के विशाल साहित्य का जो रुप उद्घादित हुप्ना है, वह चकित 
कर देने वाला हैं । रसिक शाखा के रामभफक्त भी पाँच भविति-रसों को स्वीकार 
करते हैं। वे मानते है कि भगवान्‌ का सम्पूर्ण विश्रह ही रसमय है । किसी- 
किसी महात्मा ने बारह रसो की भी कल्पना की है। इसी प्रकार अन्य वैष्णव 
सम्प्रदायों में भाव-साधना का विस्तृत साहित्य है । सारी बातो को यहाँ बताना 
सम्भव भी नहीं ई, आवश्यक भी नही । व्यवस्थित और प्रेरक होने के कारण 
संक्षेप में मौडीय वैष्णवों के ग्रस्थों से कुछ सामग्री प्रस्तुत की जा रही हैं 
शगामुगा भक्ति : वैष्णव-शास्त्रीं # इस साथी के प्राप्त होने के बाद की 
व्यवस्था की ही रामानुगा भक्ति कहा गया हूँ । यह वैधी मकित से भिन्‍न प्रकार 
की होती है । जो नियम कर्त्तव्य-बुद्धि से स्थिर किये जाते है, उसे विधि मद्ूते 
हैं । उराके निर्भव करने में झास्त्रकार बाह्य जगत्‌ को दृष्टि में रखते हैं। भक्ति 
बी उस प्रवस्था को, जिसमे याहा वस्तु-जयत्‌ के नियमों के झनुद्ूल चलते रहते 
मी प्रवृति यनी रहती हूँ, वेधी भक्ति कहते हैं। इसमे स्वमाच की चित्ता कम 
होती हूँ भौर समाज केः नियामक शास्प् कारों ढ व्यवस्था को प्रधिक। रवभाव 
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ता हैँ, तब उसका भाव धीरे-चीरे भाव-जगत्‌ की ही 
अन्यान्य वस्तुओं हे हटकर श्रयने- रिप्रर्ण करने 
"सन्दोह भगवान्‌ मे स्थिर हो जाता हैँ । इसी स्थिर होने की 
सान्द्र (गाढ) हीना कहा हैं । इसी अवस्था में उस रेस का परिफाक होता 
है, जिसका साधक भी प्रेम भी प्रेम है । 
पांच भाव : ऐसे कम भक्त है, जिन्‍हें अर की कृपा से, अन्म-जन्मान्तर के 
'उ्य-संस्कार से या भगवान की असीम अनुकम्पा से एकाएक प्रेम को प्राप्ति ही 
जाय। साधारणत: अगदत्‌ प्रेम के उदय होने के समय इस सकार का कम देखे जाता 


रघन आनन्द 
प्रक्रिया को श। स्त्रकारों 


अदा, साथ-कंग भजन क्रिया, अ्न्थ बैत्ति, निष्ठा, 0 भासकिति, भाव 
ओऔरभ्रेम । जक मे देय हो जाता हैँ, तब भ- चित्त कल्प नष्ट है 
है और कह तीसरी बार शिचित रूप से अपने स्त्रभाव को पहचान लेता ६ 
शास्यकारों ईने पाँच भावों नाग इस देये है: चान्त, दास्प, सम्प, 
पीत्तत्य और धुर। इन पाँच स्वभाव के रेति भी भिन्‍्न- भिल्‍न अकार 
है । यह रति ही € ॥ भात्र है। प्राप्त हो जाने के बाद धर 
किसी भाव: के आने या. ने आने का अश्न दी रहता है । रतिका नागर 
भिन्न-भिन्न स्वभाव के कमश: आाम्ति, थैत्ि परे बुकाम्वा शरीर 
भघुरा पडता है । साहित्य-शास्त्र में जो रस माने जा; हैं, व जद्रेय्त 
हीने के यहाँ रस- हीत नही है; 3 सेंट-जगत मे जो स्थान 
अगर का हैं, वही चिदु-जगत या भाव-जगत्त म मधुर ज्य का # 


कन्तु यह नही समझना चाहिए # र्तिक्के अतिरिक्त श्रन्य स्थायी ऋदों 
'की साधना भाव-जगतत मे होती ही नहीं । कक चास्वियों & अ्रन्यान्य ऋरे 
को इसी का साथक बताया $ | #सनू बड़ भी कद दै कि दूसरे माकी हे सचप< 


मधुर रस : अगारुरुक्षु भक्त इस प्रकार भावुक की दक्षा दे होता हुआ, प्रेमी- 
की दचा मे पहुँचता है । यह प्रेम यान्त, दास्य, सख्य और वात्सल्य-हूप से चारः 
कार का होता है । प्रपने-अपने भाव के अनुसार भक्त को इन चार प्रकार 
प्रेम का अधिकार है। भ्रन्तिम और सर्वे्षेष्ठ रस है मधुर। इस रस मे राधिका 
'ग चन्धावली के हूप से भक्‍त श्रीकृष्ण से प्रेम करता है। इनमे भी भगवान्‌ की 
प्राह्मादिती शक्ति होने के कारण राधिका थ्ेच्ठ हैं। अधिकार-भेद से भक्त 
राधिका या चेन्धावली की सक्तियों के भावातुसार कैप्ण-संग प्राप्त करेगा। थै 
सतियाँ पांच अकार की होती हैं--ससी, नित्य-सबी प्राण-सखी, श्रिय-ससी, झौर 
परमेध्ट सखी । इनके काम राधा या चद्धावली का पक्ष-समर्थन, प्रिय-समायम- 
करण, हास-परिहास अादि है। ५ 
भवकित-रस श्रौर काव्य-रस : श्रीकृष्ण आंगार-रस के सर्वेस्व हैं। श्रीराधिका: 
की कप के सिवा उत्त रस्त में श्रीक्षप्ण-प्राव्ति प्रसम्भव है। इस जड-जगत्‌ में 
दैनन्दिन किया के पाधन-रूप मे जड़ देह में वास करता हुमा भी भक्त भावना 
देशा में सिद्ध झप में वास करता है। सक्तियों के नाम, रूप, बय, वेश, सम्बन्ध, * 
व्य, भराज्ञा, सेवा, पाकाष्ठा, पाल्यदासी घर निवास को अपने में चिन्ता करते 
हुए भक्तों के मन मे ललिता ब्रादि सलियों का अभिमान पैदा होता है और दे उसः 
हप की श्नुभूति की श्रोर अग्रसर होते हैं । आगे चलकर वे विद्युद्ध माधुय रस के 
प्रधिकारी होते हैं। भक्तों के रस में और काव्य-रस मे भेद यह है कि भक्ति का रसः 
चिन्मुस्त होता है; अर्थात्‌ वह बित्‌-पन-विग्रह भीकृष्ण को झ्ाथय करके प्रकट 
होता है, किन्तु पभालंकारिकों का रस जडोन्मुस्त । भेद की अछ भर भी बाते ह। 
इस रस-व्यापार में पाँच भाव होते हैं--स्यायी भाव, विभाव, अनुभाव, 


विभाष, सनुभाव, सालिक तथा व्यभिचारी भावों के स्वाद्य होकर भिन्न-भिन्न 
एच स्वभावों को प्रहण करत्ती है, जिन्हें क्रमश: गात्त, दास्य, शल्य, वात्तल्य 
भोर मधुर स्वभाव कहते हैं। जब संसार से विरत दीरर वित्तवृत्तिया भगवान्‌” 
मुकुन्द के ज्योति-स्वरर्च मे लीन हो जाती हैं, तय उस समय भक्त घान्त रस का 
मथुभव करता है। सनक पनन्दन प्रादि भक्त इसी रस के रझिक हैं। केवल 
प्रेम ही रस के मूल में काम करता है। 'मकित रसामृत सिन्धु' मे कहा है #- 
अब वह दिन भायेगा, जब परवेत् की कन्दरा के किसी विद्याल वृक्ष के कोटर मे 
यैठफर कौपीन घारण करके, करर-मृत्त खाकर दारम्बार मुकुस्द नामक उ्छ 
देंगे 


विदानन्द ज्योति का ध्यान करते हुए धप-भर की परह रात काट ६ | 


का. शेसब्ी््या टेयुलविटपीकोश्क्सति- 
बेंधान: कीपीन रचितफलकन्दाशनरुचि: 
देदिष्याय ध्याय अउन्दामिय मह: 


मुहरिह मु 
विदानन्द ज्योति: दायमिह हि नेध्यामि स्जनी: ॥ 


चन्द्राव् मुप्ठु कनन्त-स्वस्पा 
देदीप्यमान ? उनके रूप और सोभा की 
अप्टमायत्रिक अ्लेकारों के सिवा बाकी द्वादश आभरण 
हैं । पुकुचित केश, क उस-कमल, सीधे नेक 48 
स्कन्ध, परंग्रित [१ 
रतन... 


» विद्याल व; 

अवली, उद्भातित निमंत्र उनृत्तबाहु, प्मभ 

7 शेभा और श्रीका पहराता हुआ पमुद । कर राधिका का वो क्या 
कहना ! 

पच्चीस गूष उन पाये जाते है-- बे चारुइध्ना हैं, डिचोरी: 

हर हे सोभाग्ययुक्ता, चुगन्धि हे श्रीक्षष्ण के उन्मादित 


गैराघा डे 
हैं, चंचल-प्रफंगा 


* भर 


सहत्-साधना / 799 


फीकी हैं । अपने-अपने ढंग से भक्तों ने इसका बड़ा विस्तार किया है। 
व्पदित झोर समाज : ततः किम्‌ ! ये साधनाएँ बहुत उत्तम हो सकती हैं, 
वपक्ति भावविद्धल प्रव॒स्था में परम-पुरुष के विस्मय और प्रेमसथ रूस का 
साक्षात्‌ कर सकता है भोर विशुद्ध ग्रानन्द की प्वस्था भी प्राप्त कर सकता है। 
परन्तु इससे समाज को कया लाभ है ! बया इस साधना की पृष्ठभूमि से जो दर्शन 
है, बह हमारे सामूहिक उत्थान के लिए कुछ दे सकता है ? में उन लोगों में नहीं 
हूँ, जो मलदश्रु भावुकता के साथ कह उठते है, 'वाह ! भारतवर्ष की कितनी 
विपुल भ्रौर विशाल साधना है ! ” क्या हुआ, जो दो-चार व्यक्ति परम-पद प्राप्त 
कर गये ! संसार की समस्या तो इससे सुलझ नहीं जायेगी। आज भी सहसों 
व्यवित दानेनदाने को मुहताज है । झ्राज भी रोग, शोक, अशिक्षा झौर कुशिक्षा के 
बात्याच% में कोटि-क्येटि जनता भटक रही है | इनके उद्धार के लिए विद्याल 
दँमाने पर काम करने के लिए जो सुविधा हमें जड-विज्ञान ने दी है, क्या उसका 
इस तत्त्ववाद से कोई सामंजस्य है ? क्या पिण्ड में ग्रह्माण्ड समभनेवालों की 
दब्द-साधना और सुरति-साथता ही देश की समूची जनता को अन्त शोर वस्त्र 
दे सकती है ? क्या मतवाले मघुर भाव के साथकों की प्रेम-रस से स्विग्ध वाणी 
उन धावों की मरहम बन सकती है, जो दीर्घकालीन दरिद्रता श्रौर कुशिक्षा के 
कारण गहराई में प्रवेश कर चुके है ? क्‍या 'भूखे भजन न होहि गोपाला' बहुत 
सच्चा वाक्य नहीं है ? मैं समभता हूँ कि हम न तो इस बात की उपेक्षा कर 
सकते हैं कि हमारा मुख्य प्रश्न इस समय कोटि-कोटि लोगो की प्राथमिक 
भ्रावश्यकताओं की पूर्ति करना है, भौर न हम यही भुला सकते है कि इस युग में 
जड़-विज्ञान ने इन समस्याप्रों को सुलझाने के लिए बहुत 
समाज-मानव का ही महत्त्वपूर्ण साधन दिये है। व्यक्ति-मानव की समस्याग्रो 
उद्धार को हल करना भ्राज पर्याप्त नहीं है। समाज-मानव की 
समस्या ही हमारे विचारकों को अ्रधिक व्याकुल झौर चिन्तित' 
बनाये हुए है । इसलिए यदि हम झाज की दुनिया की इत प्राथमिक झावश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं कर सकते, तो ये बड़ी-से-बड़ी साधनाएँ निरर्थक है । क्‍या होगा, 
इनकी चर्चा करके ? 
ठोक है। जड-विज्ञान को हम छोड नही सकते; लेकिन यह्‌ ग्रच्छी तरह स्मरण 
रखना चाहिए कि हमारा मूल लक्ष्य मनुष्य का दुःख दूर करना है। आज सामू- 
हिंक मानव के उत्थान के लिए जो प्रयत्न हो रहे है, वह निस्सन्देह स्तुत्प है। 
परन्तु इन प्रयत्नों के पीछे कोई बडा तत्ववाद नही है। इसीलिए मनुप्य की सुख, 
सुविधा और सुरक्षा के नाम पर जी उत्पादन हो रहा है, वह जितना समस्या को 
हल करता है, उससे प्रधिक समस्या को पैदा करता है । बात यह है कि इसके मूल 
में ऐसी विचारधारा नही है, जो गहराई मे जाकर ऊपरी सतह की समस्त हलचलों 
को एक निश्चित लक्ष्य की ओर ते जा सके । एक ही विश्वब्रह्माण्डन्व्याप्त मूल 
चित्‌-शव्ित समस्त प्राणि-जमत्‌ मे व्याप्त है। मनृप्य के रूप में इसी का सर्वोत्तम 
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विकास हुप्रा है। जो फुछ उस चित्‌-हकित कै प्रनुद्ूस है, यह प्राहय है भौर जो 
कुछ उसके प्रतिझुल है, यह प्रग्राह्म है, प्रवापरणीय है। मध्य-्युग के सस्तों ने 
जदित साधना-विधान बगे सहज बनाते समय उस मूल तत्व को घ्यान में रता 
पा। मनुष्य के विकास के प्रनेफ रतर है। ये सब यत्तमान मनुष्य को रूप देते में 
उपादान पा फाम कर रहे हैं। इन सस्तों के ग्रन्थों में भ्रायरणीय भौर भना वरणीय 
का विशद बिदार है। किनसे धामाजिफ मंगल होता है झौर कितसे दशवित पौर 
समाज जड़िमा के मोह गे युगत होते हैं, उनकी घोर इंगित 
चिपूल्क पिद्धाग्त है। सारे आचरण-स्रिद्धान्त का मूल तत्व यह है कि जो 
प्राचरण चिन्मुस हैं, बह श्रेष्ठ है। जो प्रवत्त मनुष्य के बाह्य 
स्थूल भम्न मय कोप को सुशी बनाने के उद्देश्य से किये जाते हैं, वे ्रच्छे हैं, बशर्ते कि 
मन्त्र-च तत्य प्राप्त कर लिया गया हो। भर्थात्‌ जो कुछ किया णा रहा हो, उस्ते निरस्तर 
यह समझा जाता रहा हो कि यह ययों किया जाता है, उसका प्रभाव मनुष्य पर क्या 
पड़ता है भोर फिर जो प्रयत्न मनुष्य के धन्नमय, प्राणमय झौर शानमय कोपी को, 
जो फमण. मूक्ष्म मे मृषमतर होते जाते है, सु्ती बनाने के उद्देश्य से किये जाते हैं, वे भी 


- महत्त्वपूर्ण हैं, वशर्ते कि इन प्रयलों में भी मन्त्र-चैतनन्‍्य काम कर रहा हो ) संक्षेप मे, 


जो विचार और प्रयत्त केवल स्घूल जयत्‌ को दृष्टि में रखकर किया जाता हैं, चह 
स्थूल होता है भ्ौर दन्द् भौर सपर्प को पे दा कर सकता हूँ । परम्तु गिन अयत्तों से 
मनुष्य का चिस्मय स्तर प्रभावित द्वोता है, वह क्‍्रधिक महत्त्वपूर्ण है । यह कोई 
मही बहता कि जड-विज्ञान द्वारा प्राप्त सुविधाएँ मनुप्य को सुद्दो भौर समृद्ध नही 
थमा सफती; किन्तु प्रथत्त जडोस्मुस नही होना चाहिए, विन्मुष होना चाहिए। 
यदि जड़ ही लद्य हो जामेगा, तो वह मनुष्य की वास्तविक मनुप्यता को ही 
दवोच देगा। मनुष्य का समस्त प्राह्मर-विहार, समस्त मन और प्राण चिन्मुख 
होकर सार्थक होता हूँ, जडोन्मुख हीकर भ्पने लिए स्‍्लौर दूसरो के लिए कप्ट- 
कारक होता हैं। दारीर भी जड-प्रकृति का विकार हैं, मत भी, बुद्धि भी। और 
बाह्य प्रकृति में दृध्यमान पदार्थ तो जड हैं ही । चित्‌ के संयोग के हारा ही इनमें 
विभितत गुणों का विकास हो रहा हूँ 
यात्विकता का झभिशाप: इसलिए बेवल इन्द्रियो के स्तर पर, मन के 
स्तर पर और युद्धि के स्तर पर किये गये काम यथपि उत्तरोत्तर प्रच्छे होंगे, 
परल्तु अन्ततोगत्वा इन्द्र श्रौर संघर्ष ही पैदा करेंगे। श्राज मज्ञीन के वल स्थूल 
रूप में ही हमारी सम्पता को यन्त्र-चालित नही बना रही है, हमारे सामाजिक 
संधटन और बौद्धिक विवेचन भी यान्त्रिकता का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं । 
इसका कारण केवल जड़-तत्त्व को प्रधानता देनेवाली वृत्ति है। इसलिए सन्तों 
और भक्‍तों की वाणी का आज भी उपयोग हूँ । बह मनुष्य पर मझीन के परमुत्त 
का प्रत्या्यान करती है और इस बात पर जोर देती हैँ कि जड़ोन्मुख्लो घान्त्रिकता 
नहीं, वल्कि चिन्मुजी मानवता ही बड़ी चीज हैँ । सिर्फ मानवताबाद एक भ्रस्पष्ड 
भौर लद्ष्यहीन तत्त्ववाद हैं | चिन्मुखी मानवता का सिद्धान्त स्पष्ट और सोहेद्य 


सहज-साधना | 20 


“विचारवाद है। यद्यपि सन्‍्तों की वाणी में ठीक इन्ही शब्दों मे यह वाणी नही कही 
“गयी हैँ, परन्तु मस्त्र-्तन्त्र की जदिल साधना फो जिस प्रकार सहज-साधना भले 
“इन लोगों ने विकसित किया हैँ, उसकी त्क-संगत परिणति यही हैं । इसलिए 
“समस्त मानदीम प्रयत्तों को यह्‌ विचारधारा एक स्पष्ट, सुचिन्तित और सुनिश्चित 
तत्त्ववाद (फिल्ासफी ) देने में समर्थ हैँ ।यह भ्राधुनिक जड़ -विज्ञान पर श्राधारित 
"मानवतायादी सिद्धान्त की पूरक हे, विरोधी नहीं | इसीलिए मेरा विश्वास हूँ 
कि इन मनीषियों के विचारों से भाधुनिक विचारधारा समृद्ध झौर सशक्त हो 
सकती है। 
तथास्तु । 
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विकास हुप्ना है! जो पु उस चित्‌-यवित के पनुरूल है, यह ग्राहः 

कुछ उसझे प्रतिफूलत है, यह प्राय है, प्रभापरणीय है। मम्पन्‍्युग 

जटिल सापना-विधान को सहज बताते शमय उस मूल तत्व छो * 

था। मनुष्य के विछाय के भगेक रतर है । ये सब यर्तमान ममुष्य : 

उपादान का पगम फर रहे हैं। इन समन्‍्तों के ग्रस्थों में भ्राधरणीय प्रौर 

झा विद्यद विचार है। किनसे सामाजिक मंगस होता है घोर किलर 
समाज जड़िमा मे मोह से युगत होते हैं, उनवें 

विम्पूलपः सिद्धान्त है।सारे स्‍झ्ाचरण-सिद्धान्त का मूल तत्व २ 
झ्राचरण चिन्मुरा हैँ, वह श्रेष्ठ है । जी प्रयहन 

स्थूल प्रस्नमय फोप को सुली बनाने फे उदय से छिपे जाते हैं, ये धर 

सब्ज-्चेतस्य प्राप्त कर लिया गया हो । भयत्‌ जो बु छ किया जा रहा 

यह समभा गाता रहा हो कि यह क्यों किया जाता हूं, उसका प्रभाव 

पडता है प्रौर फिर जो प्रयत्न मनुष्य के प्रस्तमय, प्रणमय भौर शा 

जो ऋमदा: सूक्ष्म मे मूदमतर होते जाते हैं, खुशी यनाने के पहँदय से 

महत्त्वपूर्ण है, बशतें कि इन प्रयत्तो गी भी मत्त-चतस्य काम कर * 

जो विचार झौर प्रयत्त केवल रयूत हगत्‌ करे दूष्टि में रखकर € 

स्थृूल होता है भर द्वस्ड भोर संधर्ष को पै दा कर सकता हूँ । परर 

सनृष्य बन चिस्प्रप स्तर प्रभावित हीता है, वह प्रधिक महत्त 

नहीं वहुता कि जड-विज्ञान द्वारा प्राप्त सुविधाएँ मनुष्य को सुर 

घना संपाती; किन्तु प्रपत्त जडोरमुस नहीं होना चाहिए, क्िर 

यदि जड़ ही लक्ष्य हो जायेगा, तो वह मनुप्य की बास्तदि 

दबोच देगा। मनुष्य का समस्त भराहार-विहार, समस्त मन 

होकर सार्थक होता है, जडोन्युस् होकर अपने लिए भौर * 

फारक होता हैं। शरीर भी जड-प्रकृत्ति का विकार हैं, मन 

बाह्य प्रकृति में दृश्यमान पदार्थ तो जड हैं ही । चित्‌ के सं 

विभिन्‍न ग्रुणी का विकास हो रहा हैं । 

यास्त्रिकता का प्रसिशाव . इसलिए वे वल इन्द्रियों 

स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर किये गये फाम यद्यपि < 

परन्तु भ्ततोग॑त्वा दस्द्र भौर संघर्ष ही पंदा करेंगे। झ' 

रूप मे ही हमारी सम्दतर को यम्त्र-चालित नहीं घना र। 

संघटन भौर बौद्धिक विवेचत भी याम्त्रिकता का रूप 

इसका कारण केवल जड-तत्त्व को प्रधानता देनेवाली 

और भक्तों की वाणी का आज भी उपयोग हूँ | वह म_ 

का अत्यासयान करती हैं और इसबात पर जोर देती है 

नही, दल्कि विस्मुखी मानवता ही बड़ी चीज हूँ । सिर्फ से 

और लद्ष्यहोन तत्त्ववाद है । चिन्मुखी मानवता का 


सध्यकालीन धर्म-साधना 


सध्यकालोन धर्म-साधना 


निवेदसा 


अमध्यकालीन धम-साधना' सद्यपि भिन्‍त-भिन्‍त अवसर पर लिखे गये निबत्धों का 
संग्रह ही है, तथापि प्रयत्व किया गया है कि ये लेख परस्पर-विच्छिन्न श्रौर 
झसम्बद्ध न रहें और पाठकों को मध्यकालीन घर्मसाधनाओ्रों का संक्षिप्त श्र 
घारावाहिक परिचय प्राप्त हो जाय । इसलिए कई लेखों में परिवर्तेन कर दिया” 
गया है और कई को एकदम नये सिरे से लिखा गया है । दो प्रकार के साहित्य 
से इन धर्मसाघनाश्रों का परिचय संग्रह किया गया है--() विभिन्‍न सम्प्रदाय 
के साधना-विपयक और सिद्धान्त-विषयक ग्रन्थ, और (2) साधारण काव्य- 
साहित्य । इन दो मूलों के उपयोग के कारण इस पुस्तक में झ्रालोचित भ्रधिकांश 
घमे-साधनाएँ शास्त्रीय रूप मे ही आयी हैं। जिन सम्प्रदायों के कोई धमे-म्रन्थ 
प्राप्त नहीं हैं या जी साधारण काव्य-साहित्य में नहीं भ्रा सकी है, वे छूट गयी” 
हैं। लोकधम्म की चर्चा इस पुस्तक में यत्रतत्र भ्रा अवश्य गयी है, परन्तु वह इस 
पुस्तक का प्रधान भ्रतिपाद्य नही है । 
भैरा विश्वास है कि जनपदों मे प्रचलित लोकघर्म की अनेक पूजा-पद्धतियाँ, 
देवता-मण्डलियाँ और धामिक विश्वासों की परम्परा दीर्घकाल से चलती झा 
रही हैं। शास्त्रीय धर्मं-साधना के साहित्य से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
चाहिए । कही-कही पुस्तक में इस प्रकार के संकेत दिये गये है, परन्तु यह्‌ विषय 
बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसके लिए अधिक भरम्भीरतापूर्वक विचार करके स्वतन्त' 
पुस्तक लिखने की श्रावश्यकता है । 
हमारे देश की धर्म-साधता का इतिहास बहुत विपुल है। विभिन्‍न युग की 
सामाजिक स्थितियों से भी इसका सम्बन्ध है । भिन्न-भिन्न समयो में बाहर से 
आनेवाली मानव-मण्डलियों के सम्पर्क से इसमे नये-नये उपादान भी मिलते रहे 
हैं। धर्ं-साघना की चर्चा करते समय इन सब बातों की चर्चा श्रावश्यक हो 
जाती है। इस पुस्तक मे बहुत थोड़ी बातों की चर्चा हो सकी है । फिर भी प्रयत्न 
किया गया है कि उत्तर भारत की प्रधान-प्रधान धमं-साघनाएँ यथासम्भव 
विदेचित हो जायें भौर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का भी सामान्य परिचयुरन” 
मित्र जाय । 


५० 
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विषय वी विशवालता थौर गहनतता के विषय में दो राय नहीं हो सकती प्रौर 
इस छोटी-मी पुस्तक में उनझा बहुत सामान्य परिचय दिया जा सपता है, यह 
औ प्रसस्दिग्ध ही है। मुझे छुछ प्रौर भवफाश मिलता तो इसका किचित्‌ मार्जन 
छझर सकता, परस्तु भ्रभी तो शितना बन पड़ा उतना ही पाठफों छी सेवा में उप- 
स्थित कर रहा हूँ। सहृदय पाठफ इसके दोधों भौर भरुटियों के लिए क्षमा करेंगे, 
यह भरोमा भरे मन में है। इसी भाशा में इते प्रफाश्षित करने का साहस कर 
रहा हैं 
हागो हजारीप्रधाद दिपेरी 
37552 
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लैकिन इस विश्वास के भनुसार कलियुग पध्स्तिम युग हैँ । ध्राजकल के 
शिक्षित लोग जब मध्ययुग या मध्यकाल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके 
फहने का प्रभिप्राय भारतीय परम्परा के घुग-विभाग के ध्नुसार बीच में पडने- 
याले द्वापर या भ्रेता युग से नही होता । वम्तुन: यह धब्द धंग्रेजी के 'मिदल एज 
के प्रमुकरण पर बना लिया गया हैँ । युरोरीय इतिद्वास में रोमन साआ्राज्य के 
पतन के बाद से लेकर आवुनिक वैज्ञानिक प्रम्युदय के पुर्वे तक के काल को 
मध्यमग्रुग या मध्यकाल कहा जाता हैं । उन्‍्तीसवीं शताब्दी के परिचिमीय विचारकों 
में सापारणतः सन्‌ 476 ई, से लेफर ।553 ई. तक के काल को मध्ययुग कहा 
हैं । हाल की जानकारियों से यह मालूम हुप्रा हूँ कि इस प्रकार के तामकरण 
का कीई विशेष उल्लेख योग्य करण नहीं था ! प्रसल वात्त यह है कि मध्यमुग 
झब्द का प्रयोग काल के पश्रर्य में झतवा नहीं होता जितना एक खास प्रकार की 
पतनोन्‍मुख भौर जबदी हुई मनोवृत्ति के भर्य में होता है । मध्ययुग का मनुष्य 
धीरे-धीरे मिश्ञाल और भ्रसीम ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का भाव छोड़ता जाता हैं 
तथा धामिक आचारो और स्वतःप्रमाण माने जानेवाले भाष्त यावयों बग भ्रतु- 
यायी होता जाता है । साधारणतः इन्ही की वील की खाल निकालनेवाली 
व्याए्पाओं पर श्रपनी समस्त बुद्धि-सम्पत्ति सर्च कर देता हैँ । यूरोपीय इतिहस 
के इसी मुग में यह शास्वार्थ प्रवल रूप धारण करता हूँ कि सुई की नौफ पर 
कितने फरिए्ते खड़े हो सकते हैं । ज 


इस काल की साधना का वैश्षिप्ट्य 

प्रत्येक युग के साधक भगवान्‌ के दो रूपो का श्रनुभव करते रहे है। एक तो उनका 
निर्ुण और निविशेष रूप है जो ज्ञान का विषय है। मनुष्य उसको ठीक-ठीक 
अनुभव नही कर संकता, वयोंकि इस क्रिया के जितने भी साधन हैं उनके पहुँच की 
सीमा निश्चित है) जो समस्त सीमाग्रों से परे है वह केवल अनुमान और तके का 
विषम हो सकता है। यद्यपि इसमे सन्देह ही है कि वीद्धिक विवेचता के हारे 
उसका कितना झंश सचमुच ही स्पष्ट हीता है । प्रत्येक युग का और प्रत्येक देश का 
साधक भगवान्‌ के इस निस्सीम झौर झचित्त्य गुण-प्रकाश रूप की बात जातता 
है। कैसे जानता है, मह बताना बह्धा कठिन है, क्योकि जो श्रसीम और झचिन्त्य 
है, उसको अनुभव करने के लिए कुछ इसी प्रकार के साधन की भावश्यकता है। 
मनुष्य-जीवात्मा में कुछ इसी प्रकार के घ्॒मे वियमान है ! वस्तुतः जब भवत 
भगवान्‌ के असीम अविन्त्य गुण-अ्रकांश रूप की वात करता है तो वह झ्ानेन्द्रियों 
के अनुभव की बात्त नही करता, मन द्वारा चिन्तित वस्तु की बात नहीं करता 
भ्ौर बुद्धि हारा विवेचित पदार्थ की बरत नही करता ! वह इन सबसे भिन्‍न झौर 
सबसे झलग किसो ऐसे तत्त्व की बात कहता है जिसे उसकी अन्तरात्मा अनुभव करती 
है। वह सत्प है क्योकि उसे भक्त सचमुच ही झनुभव करता है, लेकिन वहू फिर भी 
ग्राह्म नहीं है, न तो वह मन-चुद्धि द्वारा ग्रहणीय है और न वाणी द्वारा प्रकाश्य। 
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जेब कभी वह भफ्त के द्वदय में अकट तभी 
सीमाओं कह बेंघकर पैगुण निविशेष रूप में ही व्यक्त होता है । यही भक्त का 
! 


इस प्रकार भगवान्‌ के दे) हुए । एक तो वह जिसकी हम कल्पना नही 
कर सकते, व्यास्या नही कर सकते, ही कर सकते इंसरा वह जो 
अन्त के चित्त में भाव से होता है और समस्त मनोविकार क्के 
में बेधा रहता है। आधुनिक लेखक इस मनोवृत्ति के आधार पर ही इस युग-सीसा 
का निर्धारण करना चाहते है। जब है कि पांचवी से सोलहवी शत्ताब्दी 
तक के छाल को मध्ययुग कहने का कोई विश्लेष कारण नहीं है क्रो असल में वे यह 
ते गीर 


विद्वानों की कठिनाई हैं कि जिस प्रकार आधुनिक मनोवृत्तिक्रे जन्म का 
निश्चित मालूम है, उसे कार मध्यगुगीन मन वृत्ति के जन्म का भारतीय 
काल निश्चित जप से नही बताया जा । 
इसमें सन्देह नही कि युरोप के देशों की तरह इस देश मे भी मध्यकाल मे 
एक जवदी हैई मनोवृत्ति का राज्य रहा है काव्य, नाटक, ज्योतिष, आयुर्वेद, 
संग्रीतत, मृत्ति आदि जिस क्षेत्र में भी दृष्टि ही है, सर्व क अकार की अधोगति 
फू की. 


है को; 
भात्माया ब्रह्म जैसे एक ही पड्द से समझा सकते हैं, क्योंकि उनके सत से 


"ही जीवात्मा परत्रह्म से अभिन्न है। परन्तु ऐेसे परमात्मा का नाम भी क्या झौर 
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रुप भी बया ? कुछ ऐसे ही भाव को यताने के लिए मौजी कबीर ने रहा घा-+ 
“उनका नाम पहन को नाही दूजा घोषा होय ।/ नाम शहूप की प्रपेक्षा रखता 
है। जिस वस्तु का सूप नही होता उसका नाम भी नहीं होता। परन्तु मध्ययुग 
के भक्तों मे भगवान्‌ के नाम का माहात्म्य बहुत अधिक है । मध्यमुग फी उमस्त 
धर्मं-साधना को नाम की साधना फहा जा सकता है। चाहे सगृण मार्ग के भवत 
हों घाहे निर्मुण मार्भ फे, नाम जप के घारे में किसी को कोई सम्देह नहीं। इस 
भपार भवसागर में एकमात्र नाम ही मौका रूप है। यद्यपि ऐसा कोई स्थान नहीं 
है जही भगवान्‌ का वास में हो और मनुष्य का हृदय भी विस्सन्देह उसका 
श्रावास है। फिर भी जब तक वह ताम भौर रूप के साँचे में नहीं उस जाता 
प्र्धात्‌ सगुण भौर सविशेष रूप मे नही प्रकट हो जाता तब तक वह ग्राद्मय भी नही । 
इसीलिए भवतों के नाम-स्मरण का स्पय्ट अर्थ है, भगवान्‌ के भावगृहीत रूप का 
स्मरण । ब्रह्मसं हिता मे कहा है कि यध्षपि भगवान्‌ का गुण भौर प्रकाश झचित्त- 
नीय है भोर सबके हृदय में रहता हुआ भी वह सबके श्रयोचर रहता है--कम 
लोग ही उसके हृदय-स्थित हप को जान जाते हैं---तथापि सन्त लोग प्रेमांजन 
से विच्छूरित भवित-हूप नयथनों से सदेव उसका दर्शन बोरते रहते हैं, भर्थात्‌ थो 
भ्ररूप होने के कारण दृष्टि का भ्रविषय है उसे प्रेम के भजन से भनुरंजित करके 
विशिष्ट बनाकर देखा करते है : 
अमाझजनच्छुरित भक्तिविलोचनेत 
सन्त: सर्देव हृदयेअप्यवलोकयत्ति 
ये श्याम सुन्दरमचित्त्यगुणप्रकार्श 
योविन्दमादिपुरुष॑ तमहँ भजामि थे 
भगवान्‌ का यह प्रेमांजनच्छूरित रुप भक्त की झपनी विशेषता है। यह उसे 
सिद्धिवादियों से ध्रलय कर देता है, योग के चमत्कारों को ही सब कुछ मानवेवात्ों 
से पुथक्‌ कर देता है भौर शुष्क ज्ञान के कवनी-कथनेयालों से भी श्रलय कर देता 
है । यह नाम धौर रूप को उपासना सध्यकालीन भरतों की अपनी विशेषता है ॥ 
यह बात बौद्ध और जैन साधकों मे नही थी, नाथ और निरंजन मत के साधकों 
में भी नहीं थी झौर झनत्य किसी शुप्क शानवादी सम्प्रदाय में भी नहीं थी । जप 
की महिमा का बखान इस देश में नया नहीं है। गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
व्यज्ञानांजप यज्योईस्मि! कहकर जप की महिमा बतायी है, पर साधारणतः जप 
सन्त्र-विशेय का हुआ करता था। भगवान्‌ के सास को ही सबसे बड़ा मन्त्र मानना 
और उसी के जप को समस्त सिद्धियों का मूल मानता इस झु्र की विशेषता है, 
श्रौर इस विशेषता ने ही भगवान्‌ के भावयूहीत रूप को इतना महत्त्व दिया है । 
अगवान्‌ के सगुण रूप की उपासना के मूत मे यह भावगृहीत्त रुप ही है, प्न्तर 
केवल इतना ही है कि भावयूहीत रूप भगवान्‌ के पुर्वेनिर्धारित किसी रूप को 
आशय करके होता है! इस प्रकार यद्यपि सूरदास के #ष्ण और हित हरिवंध के 
भाषयूहीत रुप मे थोड़ा श्रस्तर हो सकता है, परन्तु है वह एक ही शाह्त्र-समरथित 
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श्रीकृष्ण के मधुर रूप पर भ्राधारित । वस्तुतः निर्गुण कहे जानेवाले रूप मे भगवान्‌ 
की उपासना करनेवाला भक्त भी भगवान्‌ के इस भावगृहीत ग्रुण-विशिष्ट रूप 
को ही भ्रपनाता है। फिर भी उसकी विश्ेपता यह है कि उसका भावगृहीत रूप 
किसी पूर्वेनिर्धारित और श्ञास्त्र-समथ्रित आकार को आश्रय करके नही होता । 

मध्ययुग में इस भाव ने अ्रनेक विचित्र रूपों मे अपने को प्रकाशित किया 
है। इसीलिए इस युग का साहित्य भक्ति के रस से अत्यन्त सरस हो गया है ग्रौर 
भगवान्‌ के भावगृहीत रूपों के वेचित्र्य के कारण अनेक रूपों मे प्रकट हुआ है । 
इस सरसता झौर वैचित्र्य के कारण ही इस युग्र का साहित्य इतना झाकपक बना 


है 


धर्म-साधना का साहित्य 


यूरोप के इतिहास के जिस काल को मध्ययुग कहा जाता है, उत्तके प्रारम्भिक 
शताब्दकों को भारतीय इतिहास का 'स्वर्णयुग” कहा जाता है। यद्यपि यह बात 
सम्पूर्ण रूप से तथ्य के अनुकूल नहीं कही जा सकती, तथापि इतना तो सत्य है. 
ही कि भारतीय इतिहास में गुप्त नरपतियों का उत्करपेकाल बहुत महत्त्वपूर्ण 
रहा है। सन्‌ ईसवी की पहली शताब्दी से मथुरा के कुषाण सम्राटों के शासन 
सम्बन्धी चिह्नों का मिलना एकदम बन्द हो जाता है। इसके बाद के दो-तीन सो 
यर्षों का काल श्रव तक भारतीय इतिहास का अन्धयुग ही कहा जाता रहा है। 
हाल ही में इस काल के अनेक तथ्यों का पता चला है, किन्तु धारावाहिक इति- 
'हास लिखने की सामग्री झव भी पर्याप्त नही कही जा सकती धीरे-धीरे विद्वान्‌ 
भ्रन्वेषक कुछ-न-कुछ नये तथ्यों का संग्रह करते जा रहे है । यह 'अन्धकार युग 
ऋब्द भी यूरोवियन पण्डितों के दिमाग की ही उपज है। यदि राजाओं और राज- 
पुरुषों का नाम ही इतिहास न समभा जाय तो इस काल को 'पअरन्धकार युग” नहीं 
कहा जा सकता । घर्म और दर्शन झादि के जो ग्रन्थ परवर्त्ती डेढ हजार वर्षों के 
इतिहास को प्रभावित करते रहे हैं, उनका बीजारोपण इसी काल मे कही हुआ्ना 
था। 'मनु-स्मृत्ति' का मवीन रूप सम्भवत्त: इसी काल की देन है। सूर्य-सिद्धान्त 
का पुराना रूप इसी काल में बना होगा | अश्वघोष ने सम्भवतः इमी काल में 
अपनी नयी काव्यशैली का आरम्भ किया श्रोर परवर्त्ती नाटकों, प्रकरणो और 
अन्यान्य रूपको को प्रभावित करनेवाला भारतीय नाट्यशास्त्र भी इसी काल में 
लिखा गया था, तथा परवर््ती काव्यों को दूर तक प्रभावित करनेवाला वात्स्यायन 
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का 'कामसूच्र' इसी फाल में सम्पादित हुआ था। हम श्रागे चलकर देखेंगे कि दर्शन 
भोर धर्म-साधना के क्षेत्र में स्नेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों और सम्प्रदायों की स्थापना 
इसी काल मे हुईं। इस प्रकार परवरत्ती भारतवर्ष को जो रुप प्राप्त हु, वह 
भ्रधिकाश में इसी काल फी देन है। 
सन्‌ 220 ई. में मगध का प्रसिद्ध पाटलिपुन्न चार सौ वर्षों की गाढ़ निद्रा 
के बाद एफाएक जाग उठा। इसी वर्ष चद्धगुप्त मामघारी एक साधारण राज- 
'कुमा र, जिसकी दावित लिच्छवियों की राजफन्या से विवाह करने के कारण बहुत 
बढ़ गयी थी, भ्रचानक प्रवल पराक्रम के साथ उठ सड़ा हुआ पभौर उत्तर भारत 
के विदेशियों को उखाड़ फेंकने मे समर्थ हो गया । उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने औौर 
भी भप्रचण्ड विक्रम का परिचय दिया । भनेक मदगवित सामन्‍्तों श्रौर बलदपित 
शासकों का मान-मर्दव करके उसने उत्तर भारत को निष्कण्टक-सा चना दिया | 
उसका पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य पिता के समान ही प्रतापशाली सिद्ध 
हुआ | इसका सुब्यवस्थित साम्राज्य पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक फैला हुम्ना 
था। इस समय ब्राह्मण धर्म नया तेज झ्ौर नया यौवन पाकर बड़ा शक्तिशाली 
हो गया । 
बस्तुत: यूरोप के इतिहास में जहाँ से मध्ययुग का प्रारम्भ हुआ्ना था वहाँ 
भारतीय इतिहास मे नवीन उत्साह और नवीन जोश का उदय हुआ्ना । सस्कृत 
भाषा ने नयी दावित प्राप्त की और समूचे देश में एक नये ढंग की जातीयता की 
लहर दौड़ गयी | इस काल में राज्यकायें से लेकर साहित्य, धर्म भौर सामाजिक 
विधि-व्यवस्था तक में एक विचित्र प्रकार की क्रान्ति का पता लग्रता है। पुराने 
डासक लोग राज-कार्य के लिए जिन शब्दों का व्यवहार करते थे, उन्हें छोड 
दिया गया । कुपाण नरपतियों ने जिस गान्धारशैली की मूत्तिकला को बहुत 
सम्मान दिया था, वह एकदम उपेक्षित हो गयी । वस्तुतः आज के भारतीय धममम, 
समाज, भाचार-विचार, क्रियाकाण्ड सभी विषयों पर इस युग की श्रमिट छाप 
है। इस काल को और चाहे जो कहा जाय, पतनोन्मुखी और जवदी हुई मनो- 
वृत्ति का काल नही कहा जा सकता। जो पुराण और स्मृतिया झ्राजकल 
जनिस्सन्दिग्ध रूप मे प्रामाणिक मानी जाती है उनका सम्पादन झस्तिम रूप 
नें इस काल में हुआ था। जो काव्य, नाटक, कथा, झ्राख्यायिकाएँ गुप्त काल में 
रची गयीं, वे आज भी भारतवपे'का चित्त मुग्ध कर रही हैं।जो शास्त्र उत 
दिनों प्रतिष्ठित हुए, वे सैकडों वर्ष बाद श्राज भी भारतीय मनीपा को प्रेरणा दे 
रहे हैं। इस काल को भारतीय उन्नति के स्तब्ध हो जाते का काल नही कहा जा 
सकता | 
लेकिन विक्रम की छठी झताब्दी के बाद भारतीय धर्में-साधना में एक नयी 
प्रवृत्ति का उदय भ्रवश्य होता है। इस समय से भारतीय धम्म-साधना के क्षेत्र मे 
उस नये प्रभाव का प्रमाण मिलने लगता है जिसे संक्षेप में “'तान्त्रिक प्रभाव 
कुह सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही नहीं, जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में भी यह प्रभाव 
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स्पष्ट रूप से लक्षित होता है! बौद्ध धर्म का भ्रन्तिम रूप तो इस देश मे तान्त्रिक 
ही रहा । दसवी झताब्दी के आसपास आतै-आत्े इस देश की धर्म-साधना 
पविल्कुल नये रूप में प्रकट होती है निरुसन्देह यहाँ से भारतीय मनीपा के 
उत्त रोत्तर संकोचन का काल भझारम्भ होता है। यह झ्वस्था अठारहवी शताब्दी 
के प्रन्त तक चलती रही, उसके बाद भारतवर्ष फिर नये ढंग से सोचना आरम्भ 
करता है । सच पूछा जाय तो विक्रम की दसवी शताब्दी के बाद ही भारतीय 
इतिहास का वह काल झ्रारम्भ होता है जिसे संकोचनशील और स्तब्घ मनोवृत्ति 
का काल कहा जा सकता है । यह सत्य है कि मध्यकाल मे कोई भी ऐसी प्रवृत्ति 
कठिनाई से मिलेगी जिसका बीजारोपण किसी-न-किसी रूप में पूर्ववर्त्ती काल में 
नही गया हो। परन्तु धममे-साधना का इतिहास जीवन्त वस्तु है और जब हम 
किसी भ्रवृत्ति को नयी कहते हैं, तो हमारा मतलब केवल इतना ही होता है कि 
यह प्रवृत्ति कुछ विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से भ्रत्यन्त प्रबल 
झ्लोकर प्र कट हुई थी । 


एक विशिष्ट प्रवृत्ति 
दसवी शताब्दी के आसपास एक विशिष्ट मनोवृत्ति का प्राधान्य भारतीय 
अर्म-साधना के क्षेत्र मे स्थावित होता है, यद्यपि वह्‌ नयी नहीं है। कम-से-कम 
विक्रम की छठी शताब्दी से निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति के रहने का प्रमाण 
मिलता है। विरोधी मतों को 'अवैदिक' कहकर देय सिद्ध करना इस प्रवृत्ति का 
प्रधान स्वरूप है। छठी से लेकर दसवीं शताब्दी तक का भारतीय साहित्य बहुत 
विशाल है, तो भी घमं-साधना के इतिहास की दृष्टि से वह पर्याप्त नही कहा 
जा सकता | अ्रधिकांश में हमे साम्प्रदायिक ग्रन्थों पर निर्मर करना पड़ता है । 
यह उल्लेख योग्य है कि सभी धामिक सम्प्रदाय अपने ग्रस्य नही छोड़ गये है। 
कुछ ने तो शायद ग्रन्थ लिखा ही नही झौर कुछ ने ग्रगर लिखा भी तो बहू प्राप्त 
नही हो सका । पुरामी पुश्तको में इत सम्प्रदायो का छुछ-कुछ उल्लेख मिल जाता 
है । पर इन उल्लेखो से इनका कुछ विशेष परिचय नही मिलता। बौद्ध सम्प्रदार्यों 
के विषय में ब्राह्मण प्रन्यों से जो कुछ पता चलता है, वह केवल प्रपृर्ण ही नहीं, 
अआ्रामक भी है। सौभाग्यवश वोदों के एक बहुत बडे सम्प्रदाय स्थविरवाद का 
थूरा साहित्य--जो लगभग तीन महाभारत के वरावर है--श्राप्त हो गया। 
अ्न्पान्य सम्प्रदायो के ग्रन्थ भी थोड़ें-बहुत मिल गये है और चीनी तथा तिब्बती 
आधा में अनेक भ्रन्य अनू दित अवस्था मे सुरक्षित हैं। विद्वान्‌ लोग नये सिरेसे इन 
अन्थो को धीरे-धीरे प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते है, ब्राह्मण ग्रन्यो मे उच्छेद- 
विनाश या झ्रभाववाद की ही मुख्य बौद्ध सिद्धान्त मानकर खण्डन किया गया 
है । यदि बौद्ध श्रन्‍्थो का भ्रन्य देशों से उद्धार न हो सकता तो हमें बौद्ध दर्शन 
की महिमा का कुछ भी पता न चल पाता | 'सर्वेदर्शनसंग्रह' में वैमापिक सम्प्रदाय 
के बौद्धों के नामकरण का रह॑स्प यह बताया गया है कि ये लोग विभाषा यानी 
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गड़बड़ भाषा के बोलनेवाले या बेनसिर-पै र की हकितेवाले वकवादी हैं,लेकिन भ्रसली - 
रहस्य यह नही है । भला कोई सम्प्रदाय अपने को वकवादी क्यो कहेगा ? भरसल् में 
विभाषा दब्द का पर्थ है विशिष्ट भाष्य। यह विशिष्ट भाष्य चीनी भाषा में भ्राज 
भी सुरक्षित है। संस्कृत मे इस मत का प्रतियादक ग्रन्य 'श्रभिधर्मकोश' उपलब्ध हुआ 
है। इस ग्रन्थ का पहले-पहल चीनी भाषा के टीका के आधार पर फ्रांसीसी में उल्या 
किया गया था। इस सामग्री के श्राधार पर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 
इसके मूल के उद्धार का प्रयस्त किया है और एक संस्कृत टीका भी भ्रपनी झोर से 
जोड़कर इसे बोधगम्य बना दिया है । यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'प्रनापशताप बोलतने- 
बालो' की कृति तो है ही नही, बहुत अधिक युवितसंगत और मानतीय है । 
शंकराचार्य ने शुन्यवाद को “सर्वप्रमाण विप्र निपिद्ध कहकर उपेक्षा योग्प 
ही समझा था। कुमारिल भट्ट जैसे मेधावी झ्राचार्य ते भी बुद्ध की प्रहिसा भादिं 
भली बातो को उसी प्रकार भ्रग्राह्म बतलाया था जिस प्रकार कुत्ते की खाल में 
रखा हुआ दूध अमेध्य होकर अनुषयोगी हो जाता है। 'इवदति निन्षिप्तक्षीर- 
बदनुप्योगि' इसी प्रकार के भनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वस्तुत: बड़े-से-बड़े 
आचार्यों के खण्डमात्मक तकों और आक्रमणात्मक लेखों को देखकर भी विरोधी 
सम्प्रदाय के सिद्धान्ती के विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बनायी जा 
सकती । बौद्ध धर्म त्ती फिर भी जीवित मत है और उसके साहित्य के उपनब्ध 
हो जाने से इसके विषय में ठीक-ठीक घारणा बना ली जा सकती है। परन्तु ऐसे 
बहुत-से सम्प्रदाय हैं जिनकी न तो किसी जीवित परम्परा का पता चलता है 
और न कोई साहित्य ही उपलब्ध हो सकता हैं । विरोधी मतवालो ने उनका 
थोड़ा-बहुत विक्ृत परिचय दिया है, परन्तु ऊपर के उदाहरणों को देखकर जाने 
पडता है कि हम इन विक्वत परिचयों के आ्राधार पर विशेष अग्नसर नही हो सकते। 
एक ऐसा सम्प्रदाय नीलपटों या भीलाम्बरों का था। “पुरातन प्रबन्ध संग्रह 
सामक जैन प्रवन्ध में इन दद्नियों की चर्चा है। इनकी साधना-पद्धति के विषय 
में जितना कुछ फहा गया है, उसते लगता है कि ये लोग भ्रत्यन्त निचली श्रेणी के 
भोगपरक धर्म का प्रवार करते थे | खाझ्नो-पियो श्लौर मोज करो, यही उतका 
आ्रादर्श था। पुरुष भ्रौर स्त्रो के जोड़े नग्ग होकर एक ही नीले वस्त में सिपदे 
रहते थे । ऐसे ही एक जोड़े मे राजा भोज की एक कन्या ने धर्म-विषयक प्रश्न 
किया जिस पर 'दर्श नी' ने उस वामलोचना को उपदेश दिया कि 'साग्री-पियो भौर 
मौज करो' । जो बीत गया सो कभी नहीं लौट सकता। अ्रगर तुमने तप किया 
और कप्ट उठाया तो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है, वयोकि वह जो गया 
सो गया । असल वात यह है कि मह घारीर जड़तत्त्वों का संघात-मात्र है, इसके 
भागे कुछ भी नहीं है : 
'पिव खाद चू बा।मलोचने यदतीत वरगात्रि तन्‍त ते ) 
नहि भोद गत॑ निवर्तते समुदयमात्रासिद क्लेवरम्‌ ॥ 
--'पुरातन प्रबन्ध', पृ. 49 
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राजा भोज को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने इस सम्प्रदाय का 
उच्छेद कर दिया । खोज-खोज करके नीलपटों के राभी जोडे हमेशा के लिए 
समाप्त कर दिये गये। भारतीय साहित्य में इन नीलपटों की कोई चर्चा नहीं 
आती । इस विवरण से तो इनके विषय में घृणा ही उत्पन्न होती है । यह इलोक 
पुराना हूँ । 'सर्वदर्शनसमुच्चय' की टीका में इसे लोकायत मत के माननेवालों 
की उक्त कहा गया है। सौमाग्यवश इस सम्प्रदाय का एक और भी विवरण 
का सिहल (सीलोन ) के 'निकायसंग्रह' से श्री राहुल साकृत्यायन ने उद्धार किया 
हैं । यह कहानी भी राजा भोज के काल के कुछ ही पहले की है । कहा गया है 
कि राजा मतबलपसेन, जिनका राज्यकाल 846-66 ईसवी है, के समय वच्च-पर्वेतत- 
निकाय का एक भिक्षु सिहल्न मे श्राया झौर वीरॉकुर घिहार में रहते लगा । 
उसके प्रभाव में प्राकर राजा मे वजिरिय (वद्धयान) मत को स्वीकार किया 4 
इसी से लंका में रत्वकूट आदि ग्रन्‍्यों का प्रचार श्रारम्भ हुआ । इसके बाद के 
राजा ने यद्यपि वजिरिय के बारे में कुछ कड़ाई दिखायो, पर इन सिद्धान्तों के 
योग्य रहने के कारण दे बचे ही रहे। राहुलनी का कहना हूँ कि तिब्बत के 
रंगीन चित्रों में आतिशा (दीपंकर श्रीज्ञान) झ्ादि भारतीय भिक्षुओं के 
बीवर के नीचे जो नीले रंग की एक जाकेट-जैसी चीज दिखती है, उसका फारण 
“निकाय संग्रह! में इस प्रकार दिया हुआ हैँ --जिस समय कुमारदास पिहल में 
राज कर रहे थे, उन्हीं दिनों दक्षिण मथुरा में श्रोहरप नामक राजा का राज्य 
था। उस समय सम्मितीय विकाय का एक दुःशीच भिक्षु नीला वस्त्र घारण 
करके रात को वेश्या के घर गया । उसके प्रात:काल लौटने में देर हो गयी । जब 
विहार के शिप्पी ने उसके वस्त्र का कारण पूछा तो उसने उस नील वस्त्र की 
बड़ी महिमा वत्तायी । तभी से उसके जिष्प नीलवस्व्र का व्यवहार करने लगे | 
'तीलपरदर्दान' मे कहा गया है कि वेश्या, सुर औऔर काम, ये तीन ही वास्तत्र 
रत्व है, वाकी सब काँच के टुकड़े हैं। स्पष्ट ही नीलपट दर्शनियों का जो मत 
'वुरातन प्रवस्ध' में उद्धृत किया गया हैँ, वह इसी से मिलता-जुलता हैं । परस्तु 
यदि राहुलजी के वकतब्य को ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगा कि इन लोगों 
का सम्बन्ध वञ्ञयानियों से था। यह ध्यान देने की बात्त हैं कि सम्मितीय निकाय 
के जिन भिक्षुओं की ऊपर चर्चा आयी है, उनका महायान मत की स्थापना में 
बड़ा हाथ रहा हूँ ('गंगा', पुरातत्वाक) । यह नीलपट सम्प्रदाय यदि वज्ययान 
से सम्बद्ध था तो निइयय ही बड़ा शवितशाली था और उसका साहित्य एकदम 
खोय। हुआ नही कहा जा सकता । स्पष्द ही यदि जैन प्रवन्ध का विवरण ही 
हमारे सामने होता तो इस मत के विपय में बहुत भ्रान्त धारणा बनी रहती ५ 
ऐसे प्रनेक सम्प्रदाय हैं जो गलत ढंग से उपस्थित हैं। कितनो ही का तो माम भी 
नहीं बचा होगा १ 
कितने ही सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनका साहित्य तो उपलब्ध नही है, पर परम्परा 
अभी वी हुई है। नायमार्म के बारह पन्यों में से प्रायः सभी जीवित हैं, पर जहाँ 
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तक मालूम है एक-दो को छोड़कर बाकी का कोई साहित्य नहीं बचा है। इन 
| सम्प्रदायो के साधुओं और गृहस्थों में अपने प्रतिष्ठाता के सम्बन्ध में कुछ कथाएँ 
बची हुई है। किसी-किसी के स्थापित मठ भ्रौर मन्दिर वत्तंमान हैं, उनमे कुछ 
विश्षेष ढंग के अनुष्ठान होते हैं। इन लोक-कथाओं और अनुष्ठानों के भीतर से 
इन सम्प्रदायों की विशेषता का कुछ पता चलता है। इतना ही नही, कभी-कभी तो 
अनुष्ठानों और लोक-कथाओं पर से उन पूर्व॑वर्त्ती मतों का भी पता चल जाता है 
जो या तो इन परवर्त्ती मतों के विरोधी थे था इन्हीं में घुलमिल गये हैं ! झ्रागे हम 
इस प्रकार के कई धर्म मतों का उल्लेख करेंगे । इसी लिए भारतीय घर्म-साधना का 
अध्ययन बहुत जटिल और उलभा हुआ कार्य है। इसे सुचारु रूप से करने के लिए 
केवल लिखित साहित्य से काम नही चल सकता | लोक-कथा, मूत्ति भौर मन्दिर, 
साधुओं के विशेष-विशेय सम्प्रदाय, उनकी रीति-ती ति, ग्राचार-विचार और पूजा- 
अनुष्ठान आदि की जातकारी परम ग्रावश्यक है। परल्तु इस दृष्टि से बहुत कम 
काम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भग्रधिकतर विदेशी विद्वानों के परिश्रम का फल 
है। इसके लिए हमे उमका कृतज्ञ होना चाहिए । यह ठीक है कि उनका दृष्टिकोण 
दूसरा है परन्तु जो कुछ भी उन्होंने किया है वह हमारे काम तो झाता ही है। 


आस्तिक भौर नास्तिक 

इस काल के घर्म को दो मोटे विभागों में वाँठ लिया जा सकता है : श्रास्तिक 
ओर नास्तिक । झास्तिक भी दो श्रेणियों के है । एक वे जो बेद को प्रमाण 
मानते हैं, दूसरे वे जो वेद से श्रपने मत के समथित या श्रसमथित होने की परवा 
नही करते । ये नास्तिक तो नही हैं, पर वेद-विरोधी भ्रवश्य हैं। मनु ने बेद- 
निनन्‍दक को ही नास्तिक कहा है, परन्तु जैसा कि कुहलूक भट्ट ने मनु की टीका में 
(4-63) इस शब्द की व्याख्या की है, नास्तिक दाब्द का प्रचलित भर्थ था परलोक 
में विश्वास न करनेवाला | उन दिनों अपने विरोधी मतों को प्रव॑दिक श्रौर 
नास्तिक कहकर लोकचक्षु में हीन सिद्ध करने की चेप्टा की जाती थी । सातवीं 
शताब्दी के बाद यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर प्रबल होती गयी । श्रीकृष्ण धूजंदि मिश्र 
से 'सिद्धान्त चन्द्रोदय में छः नास्तिक सम्प्रदायों के नाम गिनाये हैं: () 
चार्वाक, (2-5) चार बौद्धमत भ्र्यात्‌ माध्यमिक, योगाचार, सौपान्तिक भौर 
बैभाषिक, तथा (6) दिगम्बर (जैन) । परन्तु भिन्न-भिन्न मत के ग्रन्थों की 
जाँच की जाय तो नास्तिकों की संख्या भ्ौर अधिक होगी । जैमिनी विरचित 
मीमांसा भौर कपिल सांस्य भी इस प्रपवाद केः शिकार हैं। इस प्रकार येद 
माननेवाले निरीश्वर सम्प्रदाय भी हैं । 

बेद को भ्रन्तिम प्रमाण माननेवाले घर्मंमतो भौर दाशंनिक सम्प्रदायों की 
संम्या एक-दो नही है । उत्तर मध्यकाल में वेदान्त के प्रमेक परस्पर विरोधी 
सम्प्रदाय हुए हैं। सब भपने को श्रुतिसम्मत मानते हैं। भरद्वतवाद, ईंतवाद, 
विभिष्टाईतवाद, शुद्धाटत, भविन्य भेदाभेद भादि झनेक परस्पर-विरोधी मत 
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ऐसे हैं जो एक ही श्रुति को अपना झ्ाधार मानते हैं। कभी-कभी तो एक ही 
वाक्य पर से ये लोग परस्पर-विरुद्ध अर्थों का समर्थन करते है। आगे चलकर इन 
विरोधों के परिहार की चेष्टाएँ हुई है। इसी प्रकार शैव, जाक्‍त, पाशुपत, 
गाणपत्य, सौर आदि ग्रनेक धामिक सम्प्रदाय श्रपने-अपने मतों को बेद-प्र तिपादित 
चतलाते है। प्रायः ही विरोधी मतों को वेद-विरोधी कहकर हीन सिद्ध करने की 
प्रवृत्ति है। कूर्म पुराण में कापाल, लाकुल, वाम, मैं रव, पूर्व, पश्चिम, पांचरात्र, 
“पाशुपत झ्रादि को अ्रवेदिक वताया गया है। एक मजेदार वात यह है कि प्रायः 
ही शिवजी या स्वयं विष्णु भगवान के मुख से कहलताया गया है कि उन्हींने 
असुरों को पथश्रान्त बनाने के लिए मोह-शास्त्रो की रचना की थी। कूम॑ पुराण 
के सोलहदें अध्याय मे कहा गया है कि शिवजी की प्रेरणा से विष्णु ने ही कापाल; 
लाकुल, वाम, मैरव भ्रादि हजारों मोहशास्त्रों की रचना की थी | 
चकार मोहशास्त्राणि केशवोषपि शिवेरितः । 
कापालं॑ लाकुल्ल वार्म मैरवं पूर्वपश्चिमम्‌ 
पाज्चारात्र. पाशुप्त तथान्यानि सहख्नरशः । 
शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में पाशुपतों और महेश्वरों को बाह्य ही माना 
था (2-2-37) । स्वयं शंकराचार्य भी इसी ग्राक्षेव के ग्रधिकारी बने हैं । साख्य- 
* भ्वचन भाष्य मे 'पन्नपुराण' के कुछ इलोक उद्धृत किये गये है जिनमें शिवजी ने 
' पारवेती को सम्बोधन करके कहा है कि हे देवि, मायाबाद बड़ा असत्‌ शास्त्र 
है। मैंने ही कलियुग में ब्राह्मण का रूप धारण करके इस शास्त्र की रचना की है। 
इसमे मैंते श्रृतिवाक्यों का गलत अर्थ किया है श्र कर्म स्वरूप की त्याज्यता का 
प्रतिपादन किया है ! सर्वे कर्मों के परिभ्रंश को बताकर नेकर्म्य भावना का मैंने 
“ समर्थन किया है। वह प्रच्छन्‍्त बौद्ध मत है : 
मायावादमसच्छास्त्र प्रच्छनन॑ बौद्ध मेव च। 
मयेव कथि त॑ देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
अपार्थ श्रुतिवाक्यानां दशमन्‌ लोकगड्ितम्‌ । 
कर्मस्वरुपत्याज्यत्वमनत्न थे प्रतिपायते ॥ 
सर्वेकर्म परिश्रंशामप्कम्य तत्र चोच्यते | 
परमात्माजीवयोर॑वर्य मयात्र प्रतिपादते 
उस काल के साहित्य से श्रनेक ऐसे उदाहरण खोजे जा सकते हैं । उत्तर-कालीन 
मध्ययुग में तो यह प्रवृत्ति इतनी प्रबल हुई कि प्रत्येक सम्प्रदाय के लिए एक भाष्य 
* का होना अत्यन्त झ्रावश्यक माना जाने लगा था। भाष्य या तो उपनिपदों पर या 
ग्रह्मसूत्र (वादरायण के वेदान्त सूत्र) पर या गीता पर होना चाहिए था| इनको 
प्रस्यानत्रयी' कहा जाता था। किसी सम्प्रदाय के पास तोनो के भाध्य हैं, किसी 
* के पास दो के, श्रौर किसी-किसी के पास केवल एक का ही | उत्तर मध्ययुग में 
भाष्यहीन सम्प्र दाय भ्र्वदिक समझ लिया जाता था। कहते हैं कि भ्रपना भाष्य 
* ने होने के कारण झचिस्त्य भेदाभेदवादी गौड़ीय वैप्णवों को एक बार जयपुर में 
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कठिताई मे पड़ना पड़ा था। वलदेव विद्याभूषण ते पण्डित सभा में मोहरुतः 
माँगी थी झोर उपास्य मूत्ति की कृपा से अल्प काल हो में वेदान्तसूत्र पर माष्या 
लिख डाला था । 


बैद-विरोधी रुवर 


एक ओर बेदों को एकमात्र प्रविसंदादी प्रमाण मानने की भ्रवृत्ति जिस प्रकार” 
तीव्र रूप धारण करती जाती थी, दूसरी झोर उसकी उतनी ही तीम्र प्रत्ति-- 
क्रिया भी चल रही थी। किसने ही तान्त्रिक मतों ने भपने को खुल्लमखुह्ला' 
वेद-विरोधी सम्प्रदाय घोषित किया भौर दृढ़ कण्ठ से समस्त वैदिक मतों का 
> अत्याएपान किया। प्रतिक्रिया इतनी उम्र थी कि अत्यन्त सहज बात की भी वे * 

लोग भड़कानेवाली भाषा में करते थे और हर प्रकार से वैदिक मार्ये का उलटा 
सुतायी देनेवाला वक्तव्य देते थे | सत्र समय उसका अर्थ उलठा होता नहीं था । 
बह बहुत-कुछ भड़कातेवाली भाषा में जान-बु ककर कह जाता था, परन्तु उसका 
वास्तविक श्र उतना भडकानेवाला नही हुआ करता या । 

विक्रम की छठो शताब्दी के बदद जो तान्त्रिक्त प्रभाव भारतीय साधना के 
ऊपर पड़ा, वह परवर्ती काल के सन्‍्तों या निर्मुणिय। भवतों की साधना के रूप में * 
प्रकट हुआ । इस साहित्य का बीजारोपण विक्रम की छठी शताब्दी में ही हुभा * 
झौर विक्रम को सवी श्र दसवी शत्ताब्दी तक वह श्रेकुरित होता रहा । इसी लिए 
संक्षेप में इसकाल की घामिक प्रवृत्तियों का परिचय दे देना आवश्यक है। 

बस्तुतः विक्रम की छठी से लेकर दसवों शताब्दी तक के थामिक इतिहास 
की परिपूर्ण रूप देने के लिए णो सासगी उपलब्ध हैं, बह विशाल होने पर भी 
पर्याप्त नही है। इस कार्मे को सम्प्त करने में अधिकांश साम्प्रदायिक प्रस्थो 
का भ्राधरम लेना पड़ता है। परस्तु, जैसा कि ऊपर बतलायांगया है, सभी 
धामिक साधक प्रौर सम्प्रदाय झपने सिद्धान्तो के उपस्थापक ग्रन्थ लिख ही 
गये हों ऐसी वात नही । ऐसे धनेक सम्प्रदाय ये प्रौर र के , जिनका कोई 


ग्रन्‍्य बचा नही है । छिसी सम्पदा/ “पर रहा है, पर 
प्रत्थ उनके अनुयायियों के झा ... हैं। संख्या 
का अधिक होना किसी सम्प ५ 
नह है ! 


समसामब्रिक साधवा-पद्धतिया 


कु हक 


शक 
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करती रहती है। इसलिए धामिक साधना के इतिहास में छोटी-बड़ी सभी 
प्रवृत्तियों का महत्त्व रहता हूँ | कभी-कभी शुरू में अत्यन्त मायुली दिखलायी 
पड़नेवाली भावधारा लोकधर्म का अत्यन्त प्रबल रूप घारण करती हुई देखी 
गयी हूँ। हमारे आलोच्य काल में तास्विक साधना ने और यीगास्पास ने बहुत 
अवल रुप धारण किया था | इस काल की धार्मिक साधना के अध्ययन के लिए 
हमे अधिकाश संस्कृत पुस्तकों का झाश्षय लेना पडता हैं । दक्षिण भारत की लोक 
भाषा से लिखे हुए भक्तिमूलक ग्रन्थ आगे चलकर जवर्देस्त दाशनिक और 
धामिक सम्प्रदायों की स्थापना के कारण हुए हैं। इस तथ्य से यह अनुमान 
करना असंगत नही है कि अन्यान्य धर्म-सम्भ दायो और साधना मार्यो के विकास 
में भी लोकभापा का हाथ रहा होगा । इस दृष्टि से जितनी पुस्तकें हमे मिलनी 
चाहिए, उत्तती मिली नहीं हैं। फिर जो हैं भी, उन सबका उद्धार भी कहाँ 
हुमा है ? 
5 ८ साहित्य बहुत प्राचीन और विशाल है । यद्यपि इसके ग्रन्थों की 
आनुशुतिक संग्या 08 ही वतायी जाती हैं, तथापि दो सो से भी अधिक 
संहिताओं का पता चला हूँ | पर अभी तक कुल 3 संहिताएँ ही छपी हैं। उनमें 
भीनागरी अक्षरों में छः ही उपलब्ध हैं, बाकी तेलुगु या भ्रत्थालिपि में छपी है | 
पाँव आममों और उपायर्मों की संख्या 98 बतायी जाती है, पर उनमे से बहुत 
कम मुद्रित हैं। यही बात घारणियों, स्तोत्रों तथा इसी श्रेणी के श्रन्य साहित्यों के: 
लिए भी सत्य हैँ । 
यहाँ एक बाल विशेष रूपसे स्मरण रखने योग्य है । इस देश में आज 
जितनी जातियाँ वसती हैं, वे सभी सदा से भार्यभाषाभाषी नहीं रही हैं । उत्तर 
भारत में सर्देक्ष जवसाधा रण की भाषा झार्यभाषा बन ययी है । झायों के आने 
के पहले इस देश में ऐसी अनेक जातियाँ थीं जो आ्रार्येतर भाषा बोला करती थीं। 
झआयों के साथ इन जातियों का, किसी भूले हुए युग में, बडा कठोर संघर्ष हुआ्ना 
शा । अमुरदो, दे त्यों, नागों, क्षी, राक्षसों ग्रादि के साथ आर्यजाति के साथ कठोर 
संघर्ष की कहानियाँ हैं । उन्होने धीरे-धीरे झायमाया और प्रार्य-विश्वास को' 
स्वीकार कर लिया | परन्तु उनके विश्वास भौर उनकी भाषा ने नीचे से भरा क्मण 
किया धया भार्यमाया ऊपर से शआ्रार्य बने रहने पर भी उनकी भाषाओं शोर उनके 
विश्वासों पे प्रभावित होती रही । उसके विश्वासों ने हमारी धर्म -साधना और 
सामाजिक रीति-नीति को ही नहीं, हमारी नैतिक परम्परा को भी प्रभावित 
किया । जैसे-जैसे ये जातियां झायभाषा सीखती गयीं, वैसे-वैसे उन्होंने श्रायों की 


3. जवाबुय सहिता (गायकवाइविरोज 54) के सम्पादक ने निम्नलिखित सहिलाधों के सास 
दिये हैं-- प्रद्िद्‌ सत्य संहिता (नागर), ईश्वर सहिदा (पेलुग्‌), शपिजल सद्दिता (ले,), 
जयाइय प्रहिता (नायरी), पराराशर सद्दिता (वे), पदमठर्त सहदिता(ते,), वहद्‌ बहा 
संहिता (वे.+ना,), भरदाज सद्दिता (ठे.), शष्मीवम्त सहिता(ठे.), विष्णुतिलर [कि.), 
प्रश्व घहिदा (ग्रन्ष लिपि) घोर सररस्दद संदिता (7.)॥ 
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परम्परागत घर्म-साघना और तत्त्व-चि्ता को भी प्रभावित किया ! धीरे-घीरे 
समूचा उत्तरी भारत आयंभाषी तो हो गया, पर प्राय भाषी बनी हुईं जातिपों के 
सम्पूर्ण संस्कार भी उनमे ज्यों-के-त्यों रह गये । यह ठीक है कि कुछ जातियों ने 
जल्दी श्रायंभाषा सीखी, कुछ ने थोड़ी देर से और कुछ तो जंगलों और पहाड़ों 
की ऐसी दुर्गम जगहों में जा बसी कि आज भी वे अपनी भाषा और संस्कृति को 
पुराने रूप में सुरक्षित रखती झ्रा रही हैं। परिवत्तैन उनमें भी हुआ है, पर परि- 
बर्तन तो जगत्‌ का धर्म है। मोटे तौर पर हम कह सकते है कि विक्रमादित्य 
द्वारा प्रवत्तित संवत्‌ के प्रथम सहस्न वर्षो तक यह उथल-पुथल चलती रही झौर 
झाज से लगभग एक सहस्नाब्दी से कुछ पूर्व ही उत्तर भारत प्रायः पूर्ण रूप से 
आरयभाषाभापी हो गया। संस्कृत के पुराण ग्रन्थों से हम इन झार्येतर जातियों 
की सम्यत्ता श्रोर संस्कृति का एक आभास पा सकते है । 'म्रभास' इसलिए कि 
वस्तृतः ये पुराण आर्येदृष्टि से--तत्नापि ब्राह्मणदुष्टि से--लिखे गये है और 
फिर बहुत पुरानी बातें होने के कारण इन बातों मे कल्पना का भ्रंश भी मिल 
गया है। बौद्ध श्रौर जैन प्नुश्षुतियों के साथ इन पीराणिक कथाओं के मिलाने 
से कुछ बातें समभ में भ्रा जातो है | पर यह तो हम भूल ही नहीं सकते कि ये 
अनुश्नुतियाँ भी विशेष दृष्टि से देखी हुई हैं। प्रस्तु, फिर भी जो सामग्री उपलब्ध 
है वह विपुल है, पर इतनी छितरायी हुई है कि सबके झ्राधार पर कार्ये करना 
'कठिन है । इस विषय की मीमासा बहुत कम हुई है। बड़ोदा, मैसूर, काशी, 
कलकत्ता, प्रड्यार आदि स्थानों से इधर बहुत अमूल्य ग्रन्य प्रकाशित हुए हैं । 
चीनी भ्रौर तिब्बती भाषाप्रों में श्रनेक ऐसे ग्रन्थों के भनुवादों का सन्धान मिला 
है जो मूल रूप में खो गये हैं । सुदूर सुमात्रा, जावा, बाली, थाई-देश प्रादि देशों 
के मन्दिरों में उत्कीर्ण लेखों से इनके विषय में झनेकानेक तथ्य उद्धाटित हुए 
हैं, पर श्रभी तक इन सबको मिलाकर मतन करने का प्रयास नही हुम्ना है 
श्री भाण्डारकर की प्रसि< पुस्तक 'वैष्णविजम ध्विजम एण्ड माइनर सेक्ट्स 
आफ दि हिन्दूज़' इस विपय की पुरानी पुस्तक हो गयी है--यद्यपि भ्रभी बहुत 
ज्ञातव्प बातो के जानने का प्राकर वही है। नेपाल में श्री हरप्रसाद ध्ास्त्री के 
देसे हुए प्रन्य तथा बौद्ध गान झोर दोहे, श्रेंडर की वेष्णव संहिताप्ों की महत्त्व- 
धूर्ण मीमांसा; भार्थेर एवेलेन की तस्त्रशास्त्रीव पुस्तकें, श्री मोगीनाथ कविराज 
द्वारा लिसित भौर सम्पदित शाकत ग्रौर नायमत के लेख गौर ग्रन्य तथा प्रन्य 
अनेक पश्डितों के प्रयत्न भ्रभी छितरायी हुई प्रवस्था में हैं। इस क्षेत्र मे उत्तेशय 
अयत्त फर्दूहर का 'ऐन झ्राउट लाइन मोफ दि रिलीजस लिटरेचर झोफ इण्डिया' 
ही है | परन्तु यह पुस्तक भधिरांश में साहित्यिक पैमाइश है। इधर हिन्दी में 
श्री बलदेव उपाध्याय, एम. ए., साहित्याचार्य ने 'मारतीय दर्शद/” नामक 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिसी है जिसमे झब तक उपेक्षित वैष्णव, शव भौर शावत 
प्रागमों के तत्वशान का बडा विशद्‌ विवेवन है । सब मिलाकर भारत के पर्म 
सम्प्रदायों के घध्ययन का प्रयत्न प्रमी याल्यावस्था में ही है। 


पूर्व-भध्यसयुग की विविध साधनाएँ 


पष्ट-दशम शतक के काल मे यक्षयाग के स्थान पर देव-मन्दिरों की अ्धानता 
लक्षित होती है। पृर्व॑वर्त्ती के आ्रारय-प्रन्‍्थों को आकर रूप में स्वीकार करने की 
प्रवृत्ति बढ़ती पर दिखायी पड़ती है। चेद प्रामाण्य का स्थान झत्यधिक महृत्त्व- 
पूर्ण हो जाता है और विरोधी सम्प्र दायों को झर्व॑ दिक कहकर उड़ा देने की चेप्टा 
चरम सीमा तक पहुँच जाती है। दर्शन के क्षेत्र में भाष्यो और दौकाओं के सहारे 
और धर्म के क्षेत्र मे पुराण, उपपुराण और स्तोत्रों के सहारे, झाकर ग्रन्थों के 
सिद्धान्त के प्रचार की प्रवृत्ति अपनी पराकाप्ठा पर पहुँच जाती है। बैप्णव, 
शैव, शावत, गाणपत्य भौर सौर से लेकर वौद्ध और जैन सम्प्रदायो तक मे अस्त, 
सस्त्र, मुद्रा झादि का प्रचार बढ़ता दिजायी देता है। प्रायः सभी सम्प्रदायों मे उपास्य 
देवों की शक्तियों की कल्पना की गयी है भर यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती पर 
दिखायी देती है। यह काल भारतीय मनीषा की जागरूकता, कर्मप्यता श्र 
प्रतिभागत उत्कर्प का काल है। विशेष रूप से लक्ष्य करने की बात यह है कि इस 
काल में भारतीय धर्मप्रचारकों का दुर-दूर देशों से घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ता ही 
गया। बौद्ध धममं के प्रचारकों का चीन से जो सम्बन्ध इस काल से पूर्व ही 
स्थापित हो चुका था, बह शौर भी दुढ़ होता गया और इस काल के चोन के दो 
अत्यन्त उत्साहपरायण, विद्याव्यसनी महापुरुष हुएन्त्साय झौर इत्सिंग यात्रीरूष 
में इस देश में प्राये । ये लोग--विशेषतः हुएन्ट्साग--इस देश से बहुत बड़ी 
प्रन्यराशि अपने साथ चीन ले गये, जिनमें से श्रधिकाश के चीनी भाषा मे भनु- 
वाद सुरक्षित हैं, यद्यपि वे मुल झूप में खो गये हैं। हुएल्त्सांग के जीवनथूत्त रो 
पता लगता है कि अपने साथ महायान सूत्र के 224 ग्रन्थ, भभिषम के 92 ग्रन्य, 
स्थविर सम्प्रदाय के सूत्र, विनय और अभिषर्म जातीय [4 ग्रन्थ, महासान्धिक 
सम्प्रदाय के इसी श्रेणी के 5 ग्रन्थ, महीशास्त्रक सम्प्रदाय के तीनो श्रेणियों के 
22 प्रन्थ, काश्यपीय, घर्मग्रुप्त प्रौर सर्वास्तिवादी सम्प्रदायों के भो इसी प्रकार 
के क्रमश: )7, 42 शौर 67 प्रन्य साथ ले गये थे। इस ग्रन्यराशि का उद्धार 
भभी नहीं हुआ है। विक्रम की छठी घती के मध्य या उत्तर भाग में बौद्धपर्म 
जापान पहुँचा श्रौर सातवी-भाठवों शती में भन्यान्य देशों (तिस्बत, कम्बोडिया, 
चुमात्रा, जावा, इ्याम भोर बाली प्रादि) में रोड़, पैव भोर वेप्घय घममो का 
अवेश हुप्ता । इस प्रफार हमारे घालोच्य काल के वूर्वार्द में समूचे पूर्वी 
भारतीय धर्म पहुँच चुका या । स्वयं भारत ने भी इसी बगल में एक धायं-पर्म 
शो प्रशय दिया। मुसलमान नेताप्रों बे भय से भागे हुए जरथुस्त्र धर्मबासों ने 
भालोच्य काल के पूर्वाद्ध के प्रम्तिम वर्षों में इस देश में प्रायय पाया पा। यह 
पहना भत्युवित नहीं है कि यह काल जागरण, विन्तन, कर्मेष्यता घौर मानसिक 
भोदार् का है। परन्तु उसके बाद के छासत में शिविलता भषिषदः लछित होडी 
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है। इस काल में भारत का विदेशों से सम्बन्ध उत्तरोत्तर शिथिल होता जाता है, 
इसलाम-जैमे नये शक्तिशाली और संघटित घ्॒म सम्प्रदाय से सम्पर्क होता है, 
टीकाप्नों भौर निवन्धों पर प्राश्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, शास्त्रीय 
मतवादो को लोकधर्म के सामने भुकना पड़ता है शोर अन्त में लोकप्म प्रवल 
भाव से शास्त्रमत को भ्रभिभूत कर लेते हैं। 
अआालोच्य काल में कुमारिल और प्रभाकर जैसे विरुषात मीमांसकों का 
पदुर्भाव हुप्रा, जिन्‍्होने कम मी मासा को नवीन शवित के रूप में ऊर्जेस्वित किया; 
मुवन-विश्वुत आ्राचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके अ्रद्व॑तवाद ने प्राय: सभी 
बैदिक सम्प्रदायों को प्रभावित किया; सर्वेतस्त्रस्वतन्‍्त्र वाचस्पति मिश्र का 
उद्भव भी लगभग इसी काल में हुआ । सम्भवतः न्‍्यायदर्शन पर लिखा हुआ 
बवात्स्यायन भाष्य' इसी काल के आरम्भ में लिखा गया और 'स्यायवात्तिक' के 
प्रस्तिद झ्राचार्य उद्योतकर का जन्म तो निश्चित रूप से इसी काल में हु्ना। 
असिद्ध बौद्ध माध्यमिक भाचार्य चन्द्रकीत्ति ने इसी काल मे 'माध्यमकावतार' झौर 
प्रसस्तपदा/ (नागार्जुन की कारिका पर टीका) लिखी | इनका समय विक्रम 
की सातवीं शती का उत्तराद्ध है। शान्तिदेव, जिनका 'वोधिचर्यावतार' त्याग 
और आत्मवलिदान का अपूवे ग्रन्थ है, इसी काल में हुए थे। विज्ञानवादियों के 
आचार्य चन्द्रगोमिन भी इसी समेय मे हुए भ्रौर सामन्तभद्र भौर भकलंक-जैसे 
जैन मनीषी भी इसी काल मे प्रादुर्मूत हुए। काव्य, नाटक, कथा, श्रार्यायिका, 
अलंकार आदि के क्षेत्रों में इस काल में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति पेदा हुए, वे 
पर्याप्त प्रसिद्ध हैं । 
इस युग के धर्म विश्वास के मनन के लिए सबसे उपयोगी प्रन्य पुराण, 
अआगम, तम्त्र और संहिताएँ हैं। परन्तु पुराणों के बारे मे यह कहना कठिन है कि 
कौन-सा पुराण या उसका प्रंश-विशेष कब रचा गया। भारतीय साहित्य में 
पुराण कोई नयी चीज नही है। धर्मंसृत्रों मे ओर महाभारत मे पुराणों की चर्चा 
आती है। 'प्रापस्तम्बीय धर्मेसूत्र' में तो पुराणों के बचत भी उद्धृत हैं। मनोरंजक 
बात यह है कि प्रायः सभी मुख्य पुराणों से अ्ष्टादश पुराणों की सूची दी हुई है 
श्र्थात्‌ प्रत्येक पुराण यह स्वीकार करता है कि उसकी रचना के पहले अन्यान्य 
बुराण वन चुके थे । इंतना तो निश्चित है कि हमारे भ्रालोच्यकाल के पूर्वार्द के 
समाप्त होते-होते प्रायः सभी पुराण लगभग उसी स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे 
(जसमें वे उपलब्ध हैं। उनमें प्रक्षेप परिवर्धेन बाद में भी होता रहा है। परन्तु 
परवर्त्तीकाल में साम्प्रदायिक प्रवृत्ति की स्थिति इतनी स्पय्ट है कि इन प्रक्षिप्त 
-परिबधित प्रंशों को खोज निकालना बहुत कदिन नही है। उदाहरणार्थ, 'भागवतत 
'पुराण' को सर्वश्ेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति वाद में आयी है 
और पद्मपुराणास्तगेंत पातालखण्ड का जो “नरसिह उप-पुराण” है उसमे यह 
“अवृत्ति है। इसलिए हम उसे परवर्त्ती समझ सकते हैं। 'पद्मपुराण' के उत्त राखण्ड 
में घोर 'स्कन्धपुराण' के देष्णवखण्ड में भी ऐसो ही प्रवृत्ति है, इसलिए इन्हें 





लन्त्र प्रमाण और पञ्च देवोपासना 


हमने अपने झआलोच्यकाल के पूर्वाद्ध को तन्त्र प्रभाव का काल कहा है। तत्व 
क्या है ? तन्त्र शब्द का श्षास्त्र सिद्धान्त, ग्रन्थ आदि भिन्‍न-भिन्‍न प्र्थों में प्रयोग 
हुआ है। शैव सिद्धान्त के कायिक आगम में बताया गया है कि तन्‍्त्र को 
तन्‍्त्र इसलिए कहते है कि वह तन्त्र-मन्त्र समन्वित विपुल अर्थों का विस्तार 
करता हे और साथको का त्राण भी करता है।? साधारण तौर पर समझा 
जाता है कि तन्त्र शावत ग्रन्थो का नाम है। परन्तु सभी प्रकार के प्रायमों 
को तन्‍त्र कहा गया है । ये आगम तीन श्रेणी के है--वै५णव, शव भौर शाकत। 
व्यवहार में इन तीनों के अधिक प्रचलित नाम क्रमशः सहिता, आगम और' 
तनत्र है, परन्तु वस्तुत: इन तीनो का ही सामान्य नाम प्रागम और तन्त्र है।' 
श्रीमद्भागवत्त में पाञ्चरात्र या सात्वत संहिताओं को सात्थत त्त्र कहा गया 
है ।* झागमो में कुछ को वैदिक कहा जाता है और कुछ को भ्रवैदिक । हमने 
पहले ही कहा है कि हमारे आलोच्य काल में किसी सम्प्रदाय को झवैदिका 
कहकर लोकचक्षु में उसे हीन प्रमाणित कर देने की भ्रवृत्ति प्रबल थी। 
सम्भवतः जिस समय वौद्ध धर्म क्षीण-प्रभाव हो चुका था, नया ब्राह्मण धर्म 
परर्ण पराक्रम से जाग उठा था झौर गुप्त नर-पतियों की छत्नच्छाया मे जब नयी 
राष्ट्रीय उमंग देश के कोने-कोने मे व्याप्त हों चली थी उस समय अपने को” 
बेदिक प्रमाणित करना लोकदृष्टि में ऊँचे उठने का साघन था। हमने पहले ही 
देखा है कि जिन सम्प्रदायों का लोक मे प्रभाव था वे श्रपने को श्रुतिसम्मतः 
सिद्ध कर रहे थे । भौर प्रन्य सम्प्रदायों को उसी उत्साह के साथ श्रुति विगहित 
बता रहे थे । 'कूमंपुराण' मे कापाल, लकुल, वाम, मे रव, पूर्व, पश्चिम, पाञूचरातर, 
पायुपत झादि को श्रवेदिक झागम बताया गया है । अवश्य ही पाशुपतों के दो भेद 
बताये गये है जिनमे से कापाल, लकुल्न, सोम और भैरव अवेदिक है, शेप वेदिक 5 


(. वनोति विपुलानर्थानू तत्वमव्समस्वितान्‌ । 
त्राणं च रूझते यस्मात्तत्रमत्यभिधोयते॥। 
--सर जान उडरफ की “शकित ऐंण्ड शावत', पृष्ठ 8 पर उद्ध ता 
2. तेनोकत॑ सांत्वत तत्र॑ यजूनात्वा मुक्तिभाग्मवेत्‌ ॥ 
यतस्वीशूद्रदासानां संस्कारों वेष्णव:--भागवत 
3. एन सबौधिठों झुठ्ठों माधवेदर मुरारिणा। 
चडहार मोहशास्व्राणि केशवो४पि शिवेरित:॥॥ 
कापाल लाकुल वाम भंरव पूर्व-पह्चिदमम्‌ । 
पाज्चरात्र पराशुपत व्ान्यानि, सहस्शः ॥ 
--हुमंपुराण, 6 म्रध्याय, पृष्ठ 84- 
कक, 
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मन्दिर-निर्माण, प्रतिष्ठा-विधि, संस्कार (आहििक ), वर्षाश्रम प्रौर उत्सव इन 
दस विषयों का ही विस्तार है !! 

पाञ्चरात्र मत का प्रसिद्ध और विशिष्ट मन चतुब्यूह सिद्धात्त है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से संकपंण (जीव), संकर्पण से प्रयुम्न (+>मन) 
और प्रयुम्न से अनिरुद्ध ( +अहेकार) की उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य ने इस 
सिद्धान्त का खण्डन किया है । इस तथ्य से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
उस युग में यही मत पाज्चरात्रो मे अधिक प्रचलित रहा होगा। सभी संहिताग्रो 
में यह सिद्धान्त नही पाया जाता | जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं, उस काल' 
में पाञ्चरात्र संहिताएँ निश्चय ही पुजा भर पन्याश्य ब्रतादि अनुष्ठामों में प्रयुकत 
रही होगी। दक्षिण में इस समय भी वहुत से मन्दिरों मे भागवत प्रचंक है, 
और प्राचीन काल में और भी अ्रधिक रहे होंगे। तमित्त देश के भ्रधिकाश 
मन्दिरों में पाञ्वरात्र संहितामों के प्नुसार पूजा होती है, परन्तु प्व भी ऐसे 
देवालय है जिनमें वैखानस संहिताएँ व्यवहृत होती है । कहते है कि रामाठुजा- 
चाये द्वारा विरोध के कारण वहुत-से मन्दिरों से वेखानस संहितामं का व्यवहार 
उठ गया और उनके स्थान पर पाज्चरात्र संहिताओं का प्रचलन हुम। तिरुपति 
के बेंकटेश्वर तथा कांजीवरमू के मन्दिरो में अ्व भी वंखानस संहिताएँ व्यवहृत 
होती हैं । दोनों सहिताओ्ों की भनुष्ठानविधि में पर्याप्त ग्न्तर है। प्रप्पय दीक्षित 
का कहना है कि पाचरात्र मत अवैदिक है, भौर वैखानस मत वेँदिक। यह लक्ष्य 
करने की बात है कि बेंकटेश्वर के मन्दिर मे, जहाँ श्राज तक वैखानस सहिताएँ 
व्यवहृत होती हैं, शिव और विध्यु दोनों की प्रजा होतो थी झौर दोनों देवताग्रों 
का समान झादर हीता भा । कहते हैं कि रामानुजाचार्य ते वहाँ विध्णु की पुजा 
की प्रधानतः स्थापित की १ इससे यह प्नुमाद किया गया है कि रामानुजाचार्य के 
पूर्व भागवत अचक लोग दीर्घकाल से वंखानस संहिताओं का प्रयोग करते झा रहे 
थे | तमिल देश में इन भागवत अचंकों की बारह वेखानस संहिताएँ पायी गयी 
हैं। भागवत मत की इन दो प्रकार की संहिताओं में यद्यपि चर्या गौर क्रिया का 
विस्तार ही प्रधिक है तथापि भक्ति पर निरन्तर जोर दिया गया है। वस्तुत: इन 
सहिताों के मत से भगवान्‌ के भनुप्रह से ही जीव के मल का नाथ होता है* भौर 


4, देब्विए, वही, पृष्ठ 26 
!,. दक्षिए, फर्दरक्ृत 'ऐन घराउटलाएन बरफ़ दि रिविजत्त लिट्रेवर इस इष्टिया', पुष्ठ 84 
3. एवं ससूतिचकस्थे प्राम्यमार्ण स्वकर्म्ि:॥ 28 8 

जीवे दुखाजुते विप्णो: कुग काप्युपजायते। 

साहझजता प्चमी शक्विविष्णु धकल्पहूदिणों 429 ॥ 

भनुप्रद्यालिका शक्ति: खा कृपा बष्णवी परा। 

शब्ठिपाक: सः वें विष्योराषमायनिगद्यते ॥ 30॥ 

ममीक्षिकस्तदा. सोध्य कझणावर्परूपया। 


कम साम्य॑ भवत्येन जोवो विष्य समोक्षितरः ॥ 3|4 
+-परट्विदुष्न्य, व हविंठा, + 
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चह उतकी झा से ही मुक्ति पाता है। इस भव्रजाल से मुक्त होते का उपाय 
निरीह होकर भगवान्‌ की शरण में जाना (न्यास) ही है, जो भगवान्‌ के प्रति 
गअनुकूलता के संकल्प, प्रतिकूलता के त्याग, रक्षकत्व में विश्वास, मोप्ता या रक्षक 
रूप में वरण तथा आ्रात्मसम्पंण श्रौर कार्पण्य (निरीहिता) से प्राप्य है। 
संहिताओो के अनुयायी द्विज के लिए यह ग्रावश्यक था कि वह किसी योग्य गुरु 
से दीक्षा ले। इस दीक्षा मे पाँच बातें ग्रावश्यक थी -- (!) ताप (श्रर्थात्‌ शंख, 
चक्र प्रादि की मुद्राओ्रों को तप्त करके शरीर को चिह्नित करना), (2) पुण्ड 
(तिलक), (3) नाम (नया नाम स्वीकार), (4) मन्त्र श्रौर (5) योग 
(पूजा ) । भागवतो के दो मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है-- द्वादशाक्षर (प्रोंम नमो भगवते 
वासुदेवाय) और गअप्टाक्षर (प्रोंम नमो नारायणाय ) । 
विक्रम की सातत्री शती से लेकर दसवी शती तक तमिल देश में ऐसे भक्त 
गायको का प्रादुर्भार हुआ था जो भक्त के उल्लास मे एक मल्दिर से दूसरे मल्दिर 
तक भजन गाते फिरते थे। अपने इष्टदेव की मूत्ति का वियोग इनके लिए प्रसह्य था 
इन भक्तों में शैव श्रौर वैष्णव दोनो थे। वेष्णवो मे दस श्रात्तत्रार सज्ञक प्रति 
प्रसिद्ध हैं। इनके भजनों मे रामायण, महाभारत और पुराण का प्रभाव अधिक 
बताया जाता है और संहिताझ्ो का बहुत कम । शैव भकतो में से भी तीन बहुत 
प्रसिद्ध हैं प्रोर लक्ष्य करने की दात यह है कि इनके भजनों पर भी श्रागामों का 
अभाव कम है। इससे यह अ्रनुमान किया गया है कि तमिल देश मे संहिताएँ और 
आगम दोनो ही बाद मे पहुँचे। श्राव्ववार लोग अस्पृश्यो को भी उपदेश देते थे 
और कई तो ग्रस्पृ्य कही जानेवाली जातियो में उत्तन्न भी हुए थे। ये लोग 
अ्रीवैष्णब सम्प्रदाय के ग्रादिगुरु माने जाते है। इनके भजनो की प्रामाणिकता 
स्वीकार की जाती है और मन्दिरो मे इनकी भुर्त्तियाँ पूजी जाती है। विक्रम की 
आठवी जती के पूर्व कई झाव्ववार भक्त हो चुके थे। परन्तु इसके समय के विपय 
में प्रभी तक सर्वेसम्मत मत स्थिर नही हुआ है। विक्रम की आठवी-नवी शतती के 
आसपास अभ्रष्टाक्षर मन्त्र की प्रतिष्ठा हो चुकी थी और लगभग इसी समय की दो 
शेसी उपनिपदें उपलब्ध हुई हैं, जिनमे अष्टाक्षर मन्त्र की महिमा बतायी गयी 
है। ये हैं 'नासवण' और “फ््त्मदोध/ उपनिषद $ आगे चलकर श्रीदेष्णदों में 
अपष्टाक्षर मन्त्र मान्य हुआ था। 
दस अवतारों की कल्पना बहुत पुरानी है, शायद बुद्ध से भी पुरानी । यद्यपि 
दस अवतारो में, बाद मे, बुद्ध का नाम भी झाता है, तथापि 'नारायणीयोपास्याना 
में जिन दस अवतारों के नाम हैं उनमें से प्रथम अवतार हस है तथा नवाँ ग्रौर 
दसवाँ सात्वत और कल्कि ।! इनमे बुद्ध का नाम नही है । इससे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि झवतार की कल्पना बुद्ध से पहले की है। हमारे श्रालोच्य 


3. हंंसः कूर्मश्च मत्स्थेश्च प्रादुर्भाशे द्विजोत्तम ) 
वाराहो नर्शसिहश्व॒ वामनों राम एव च। 
रामो दाशरविश्चैव सास्दतः कल्किरेद दे ॥॥ +--शान्विपव 339, 0] 
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काल मे 'नुस्िह पूर्व त्तापनीय” और '“नृसिह उत्तर तापनीय' नामक दो उपनियदों 
का प्रचार पाया जाता है। इनमें नृस्तिह मन्त्र की महिमा है। इससे यह 
अमुमान किया गया है कि नरसिहमत उन दिनों प्रतिष्ठित हो चुका होगा। 
पंचदेवोपासकों में नूस्तिह श्र वराह की पूजा प्रचलित थी। वाणभट्ट की 
कादम्वरी' में नूसिह्‌ की वन्दना है श्रोर उस युग की झनेक वराह मूर्तियाँ 
पायी गयी हैं । राम के अवतार को जिशिष्ट उपास्य समझकर भी कोई सम्प्रदाय 
उन दिनो प्रतिष्ठित होना चाहिए! ग्रालोच्य काल के पूर्वाद्ध में 'राम पूर्व तापनीय' 
और “राम उत्तर तापनीय' उपनियदों का पता लगता है। अगस्त्य-सुतीकण संवाद 
नामक इस काल की सहिता भी है जिसमें रामतत्त्य का बखान है। इस समय 
सूर्य और गणेश को प्रधान मानकर भी सम्प्रदाय अ्रवर्य श्रतिष्ठित हुए होंगे । 

नेपाल में 'सौर संहिता! वामक पुस्तक की एक प्रति मिली है जो सं. 998 पिक्रमी 
की लिखी हुई है। वाण के समकालीव कवि मयूर के 'सूर्यशतक” से भी पता चलता 
है कि सौर उपासना उन दिनो प्रवलित रही होगी । प्रसिद्ध जैन झावचारय मानतुग 
के 'भवतामर स्तोत्र” से भी सौर उपासना आज पता चलता है। उड़ीसा के 'साम्व 

पुराण! से साम्व के द्वारा सुर्यपृजा के लिए मग या शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को ले 
आते की बात है। अ्रग्ति और गरुड पुराणों में भी सूर्य क्री उपासना का उत्लेख है। 

इसी प्रकार 'गणपत्ति तापनीय-उबनिपद्‌' से गाणपत्थ सम्प्रदाय का भी अनुमान 
होता है। वैसे गणपति की पुजा इस देश में बहुत पहले से ही प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी। 


पाशुपत मत और डोवागम 


हमारे झालोच्य काल मे श्षेत्रों का पशशुपत मत ग्रधिक प्रवल था। हुएन्त्साय ने प्रपने 
यात्रा-विवरण में इस मत का वार-बार उल्लेख किया है। वाणभट्ट के प्रत्थो में 
पाथुपतों की चर्चा है प्रौर शकराचार्य ने प्रपने 'शारीरक भाष्य! (2-2-37) में 
इस मत का खण्डन किया है । लिगपुराण' से पता चलता है कि उस समय पाधु- 
पत मत की शाखाएँ थी-- वे दिक, तास्त्रिक गौर मिश्र । तान्त्रिक पाशुपत लिगतप्त 
बिह्न भोर घूल धारण करते थे, वेदिक पाशुपत लिग, रुद्राक्ष और भस्म धारण 
करते थे तथा मिश्र पाशुपत समान भाव से प॑चदेवों की उपासना करते थे ।+ 


4. ठांत्रिक इंदिक मित्र ब्रिध्ा पाशुपत शूभम्‌। 
वध्ठवियाकशूतादिधारणे, तांबिक मतम्‌ । 
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चामन पुराण (म्रध्याय 5) से “शैव पाशुपत' कालामुव और कापाली जाति के 
पाशुपतों का पता चलता है। 
हमारे झालोच्य काल के पूर्वार्ड्ध मे लकुलीश के पाशुयत्त मत और कापालिक 
सम्प्रदायो का पता चलता है। गुजरात मे लकुलीश पाशुयत का प्रादुर्भाव बहुत 
पहले हो चुका था, पर पण्डितों का मत है कि उसके तत्तज्ञान का विकास विक्रम 
की सातबी-प्राठवी शती में हुआ होगा । यह मत इस समय तक मध्य और दक्षिण 
भारत मे फैल चुका था । वे लोग जीवमात्र को पशु कहते है, शिव पशुपति है। 
पशुपति ने बिना किसी कारण साधत या सहायता के इस जगत्‌ का निर्माण किया 
है। पशुपत्ति ही समस्त कार्यों के कारण है। दु.खों से आत्यन्तिक निवृत्ति और 
परमैश्वर्यप्राप्ति---इन दो बातों पर इनका विश्वास था। कापालिक लोग वाम- 
मार्गी थे | सम्भवतः गृहस्थो मे इनके सिद्धास्तो का प्रचार नही था। भवभूति के 
“मालती-माधव' में चामुण्डापुजक और अ्रघोरधण्ट नामक कापालिक का वर्णन 
है। ये लोग मानव-बलि भी दिया करते थे। 
प्नुश्त्ति के अनुसार शैवाग्रम्तों की सख्या अ्रदृठईप है भ्रौर उपागमों की 
एक सी सत्तर। कुछ पण्डित पग्रागमों के बनने का स्थान उत्तर भारत (विशेषकर 
कश्मी र) बताते है। दक्षिण के शंव भक्तों की चर्चा हम ऊपर कर चुके है। जो 
तीन प्रसिद्ध शेव भक्त हो गये है, उनके नाम है--ज्ञात सम्बन्धर, ग्रप्पर और 
सुन्दरमूत्ति । प्रथम दो भक्त विक्रम की सातवी शती के उत्तराद्ध में हुएऔर 
प्रन्तिम आठवी-तवी शती में । यद्यपि इनके भजनों में श्राममों की वात झा जाती 
है, तथापि मूलरूप से महाभारत और पुराणों से ही प्रभावित बताये जाते हैं। 
एक ग्रत्यन्त प्रभावशाली कवि मणिवाचकर हुए है (व्रिक्रम की दसवी शती ) जो 
भाषा, भाव, तत्त्वज्ञान और काव्यमर्म के उत्तम जानकार थे। इनके विपय मे जो 
कुछ बातें हम नाना सूत्रों से जान सके हैं, उनसे विदित होता है कि ये तमिल 
शवों के तुलसीदास कहे जा सकते हैं। इनकी रचनाओं में प्रागम का प्रचुर 
प्रभाव है। 
इस काल मे शैवों की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शाखा कश्मीर में थी। इस 
शाखा की तत्त्वविद्या पर भ्रागमो का प्रभाव है। शाखा के दाशंनिक मत की प्रत्य- 
भिज्ञा, त्रिक या स्पन्द कहते है, शिव, भक्ति श्र अणु या पश्ुु, पाश झौर पति-- 
इन तीनों का प्रतिपादन होने से इस मत को त्रिक कहते हैं। अनुश्रुत्ति है कि 
शिवजी ने प्रपने शैवाग्मों की द्वैतपरक व्याख्या देखकर ग्रद्वेत सिद्धान्त के 
भ्रचारा् इस मत को प्रकट किया ओर दुर्वासा ऋषि को इसे प्रचार करने का 
झादेश दिया। इस मत के मूल प्रवत्तंक झाचारये वसुगुप्त विक्रम की झठवी झती 


>> सिंगदद्वाक्षभस्मादि घारण वैंडिक भवेत्‌ । 
रवि शंभु तथा शक्ति विध्देश च जनाद॑ नम । 
यर्जान्द समभादवेन मिथ पाशुमतद्धि ठठ ता 
>-श्रीकर माष्य में उड्धा 4 
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में हुए होंगे । कहते हैं कि शिवसूत्र के सतहत्तर सृत्र महादेवगिरि की किसी शिला 
पर उत्कीर्ण थे। स्वप्न में शिवजी द्वारा आदेश पाकर वसुगुप्त मे उनका उद्धार 
किया था। इन्ही सूत्रों के आधार पर उन्होंने अपनी 'स्पन्द कारिका' की वावन 
कारिकाएँ लिखी। इनके दो शिष्य हुए : कल्लट और सोमानन्‍्द । कल्लट ने त्रिक- 
दर्शन का श्ौर सोमानन्द ने प्रत्यभिज्ञादशेन का प्रतिपादन किया। सोमानन्द के 
शिष्प उत्पल थे और उनके प्रशिष्य थे प्रसिद्ध अभिनव गुप्त पादाचार्य। कई 
पण्डित इस परिणाम पर पहुँचे है कि शंवागमों में जितना अद्वत मत है, उससे भी 
अधिक इस प्रत्यभिन्ञा मत में है । 
हम पहले ही लक्ष्य कर चुके हैं कि पूर्वी भारत में फैले हुए शावतमत के साथ 

इस कश्मीरी शैवमत का सम्बन्ध था | पर इसका मतलब यह नहीं है कि शर्विति- 
पूजा शैवमत की इसी समय की निकली हुईं एक शाखा है। कुछ विद्वानों ने इसी 
प्रकार समभाने की चेष्टा की है। यह सम्भव है कि शाक्‍्तमागगं शैत्रमार्ग की ही 
एक शाखा हो, परन्तु यह अनुमान का ही विपय है । जो तथ्य हमे उपलब्ध हैं, 
उनके झ्ाधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते है कि हमारे श्रालोच्य काल में 
शाक्तमत शेवमत से अलग वंशिष्ट्य रखता है । 'कुब्जिकामततन्त्र” की एक 
प्राचीन प्रति गुप्तकालीन लिपि में लिखी हुई मिली है। इसका ग्र्थ यह हुआ कि 
“कुब्जिकामततन्त्र' हमारे श्रालोच्य काल के पूर्व विद्यमान था। संवत्‌ 90। का 
लिखित 'परमेदव रमततन्त्र' झौर उसी समय का 'महाकुलांगना विनिर्ण यतन्त्र' प्राप्त 
हुप्रा है। बाणभट्ट की पुस्तकों से शाकत्मत के पृथर्‌ अस्तित्व का समर्थेन होता 
है। शैव आागमो की ही भाँति इन शाक्ततन्त्रो में यद्वे त स्वर॒ ही प्रबल है। सम्मोहन- 
सन्त्र (अध्याय 8) में स्पण्ट रूप से कहा गया है कि शक्ति झ्लौर नारायण एक 
ही है । जो ग्रादिनारायण है वे ही परम भिव हैं, बे ही निमुंण ब्रह्म है। भ्राद्य 
खलिता महाशक्ति ने ही श्रीकृष्ण और श्रीराम का पुरुष-विग्रह धारण किया था 

(अध्याय 9) झौर मूर्ख लोग ही राम और शिव में भेद देखते हैं। शंव और शाक्त 
दोनों ही छत्तीस तत्त्वो में विश्वास करते हैं। प्रागे चलकर शवों मे नाथ, कापा लिक, 
रसेश्वर झ्ादि कई सम्प्रदाय हुए, जिनका तत्त्वज्ञान थोडा-बहुत भिन्‍न है, परन्तु 
सर्वत्र मूलस्वर भद्त-प्रधान है। 'कौलावलि-निर्णय” (2॑वें अध्याय ) मे शव पद, 
विष्णुपद, हँसपद, निरंजनपद श्रौर निरालम्बन पद को एक ही परम पद का 
नामान्तर बताया गया है? 

'सम्मोहनतन्त्र' में वाईस भिन्न-भिन्न श्रायमों का उल्लेस है; जिनमे चीता- 
गम, पाशुपत, पाञ्चरात्र, कापालिक, भैरव, झधोर, जैन प्रौर बौद्ध ग्राममों की 


3. एतस्या परता: पराटररतरं निर्शणशकते पदम्‌ । 
शैव श'एड्तमप्रमेसममल निल्योधि निष्कियम॥ 
सद्िष्णों: पदकिस्युशनन्ति खुधिय- केशित्पद ग्रह्मथ; । 
काचउसपर्द विरजनपद केंचिस्तिगण ॥। ; 
हु ड ६ पृष्ठ 440 


कट ७ रा 
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“भी चर्चा है। उस समय ये सभी मत प्रचलित रहे होगे। वौद्ध तन्‍्त्र की तो भनेक 
बातें प्रकाशित हुई हैं, पर जैनमत के तन्त्र प्रभी तक प्रकाशित नही हुए हैं। 
हेमबन्द्र के 'योगशास्त्र” झादि ग्रन्थों से झनुमाव क्रिया जा सकता है कि हमारे 
आलोच्य काल में जैनमत में नी निश्चय ही तन्त्रो का प्रचार रहा होगा। 
इस काल की समाध्ति के आस गास ही परम शक्तिशाली 'भागवत पुराण' का 
अम्युदय होता हे । उत्तरालोन धर्म मत झोर साहित्य को इस पुराण ने ग्धिक 
“प्रभावित किया है। इस काल का दूत्तरा महत्त्वपूर्ण ग्न्ध 'धी भाष्य' है। इन दोनों 
“अ्न्धों का प्रभाव उत्तरकालीन वैष्णव सम्प्रदायो पर बहुत स्रधिक पडा है। भागे 
चलकर पाञ्चरात्र सहिताओ्रों, विष्णुपुराण और 'श्रीभाष्य' का ग्राश्रय लेकर एक 
“बैधमार्गी वेप्णव साधना विकसित हुई और दूसरी रागानुगामार्यी या श्रावेश भौर 
उल्लासमय भक्तिमार्गी साधना भगवान्‌” का ग्राश्रय लेकर विकसित हुई। उत्तर- 
काल के वल्‍लभ झौर चैतन्य सम्प्रदाय 'भागवत्त' को परम प्रमाण के रूप में 
स्वीकार करते हैं। 'भागव॒त पुराण' श्रीकृष्ण के प्रेममूलक भक्तिधमं का प्रति- 
“पादक है। इस पुराण के भ्रनुसार श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है झौर ग्रन्य प्रवतार 
“अंशकला मात्र हैं। भगवान्‌ के दो रूप हैं - निरवच्छिन्त चंंतन्य निराकार रूप 
प्रौर सत्तावच्छिनन चैतन्य साकार रूप। आगे चलकर “भागवत और संहिताप्रों 
के इन दो उत्सों से चार वंप्णव सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुपा। ये चार है-- 
श्रीवेष्णव, ब्रह्म, रुद्र और सनक । श्रीवैष्णव मत के प्राचायें रामानुज विशिष्टा- 
द्वैत मत के, ब्रह्म पम्प्रदाय के प्राचार्य मध्य (झानन्दतीय्थे) द्वेत के, रुद्र सम्प्रदाय 
के आचार्य विष्णुस्वामी भौर उनके प्रनुयायी वल्लभाचार्य छुद्धादेत के और सतक 
सम्प्रदाय के आचायें निम्बाक द्वैतादवत मत के प्रवत्तंक है। चैतन्य सम्प्रदाय यद्यपि 
“मध्वमत की ही शाखा है, पर उसका झपना विद्याल साहित्य है भौर उसके सत्व- 
वाद का नाम अ्रचिन्त्य भेदाभेदबाद है।इस उत्तराड्धकाल की विशेषता है 
“सम्प्रदायों का प्रौढ़ संघटन। भारतवर्ष मे शायद ही इतने संपबद्ध रुप में 
सम्प्रदायो का कभी आविर्भाव इससे पहले हुआ हो । 
दक्षिण मे जब इस भक्तिमूलक वैष्णव धर्म का प्रभ्युदय हो रहा था, तथ 
उत्तर मे एक शक्तिशाली योगमत् का प्रादुर्भाव हुम्ना। उसकी कहनी फहे बिता 
हमारे आलोच्य काल का इतिहास अधूरा ही रह जायेगा। भागे चलफर इस योग- 
मार्ग का सम्बन्ध भक्तिमा्गं के साथ हुआा भौर कबीरदास के द्वारा दोनों के 
समन्वय से एक नवीन साधना-मार्ये का प्रादुर्भाव हु झा । यह घटना हमारे प्रालोच्य 
*काल के बाद की है। इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नही की गयी । 
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को जैसा समझा था वेत्ा ही चित्रित किया है। इन विद्णों को हमे उचित 
सत्ता के साथ ही ग्रहण करना चाहिए । कापालिको के सम्बन्ध में जनसाधारण 
की जैसी धारणा थी, उसी का चित्र इत ताटकों में मिलता है। सर्वत्रये 
कापालिक शैव समभे गये हैं। इसी प्रकार पुप्पदन्त-विरचित्त महापुराण मे अनेक 
स्थलों पर कापरोलिकों ओर कौलाचार्यों का उल्लेख है। सर्वत्र उन्हे सैंव योगी 
माना गया और सर्वत्र उनके सथपान का उल्लेख है । परन्तु बौद्ध कापालिक मत 
का कोई उल्लेख-योग्य वर्णन नही मिलता | भवभूति के 'मालती-माधव' नामक 
प्रकरण से पता चलता है कि सौदामिनी नामक वौद्ध-मिक्षुणी श्रीपर्षत पर 
कापालिक साधन सीखने गयी थी। 'सालती-माथव से जान पड़ता है कि बहू 
कापा लिक साधना क्षेव मत की थी। श्रीपर्वत उन दिनो का प्रसिद्ध तान्त्रिक पीठ 
था। वच्ञयाव का उत्पत्ति-स्थान भी उसे ही समझा जाता है। ऐसा जान पड़ता 
है कि उन दिनीं धीपर्वंत पर गैव, बीद्ध और शाकत साथनाएँ पास-ही-पास फल- 
फूल रही थी | 

- वाणभट्ट ने 'कादम्बरी' झौर हर्ष चरित' मे थ्रीपवंत को शावततरत्र का साधना- 
पीठ बताया है। हमारे प्स इस समय जालम्घर-पाद और क्ृष्णपाद का जो 
भी साहित्य उपलब्ध है, बहू सभी वदञ्जयानियों की मध्यस्थता मे प्राप्त हुआ है। 
णहू तो निश्चित ही है कि परवरत्ती शैव सिद्धों ने जालन्धर और कानपा दोतो को 
प्रपनाया है। इसलिए यह कह सकना कठिन है कि जिस रूप में यह साहित्य हमे 
मिलता है बही उसका भूल रूप है या नहीं । किस्तु इस उपलब्ध साहित्य से जिस 
मत का झाभास मिलता है, वह निरसन्‍्देह ताथमार्य का पुरोगर्त्ती होने बोग्य है। 
यहाँ यह बात उल्लेख योग्य है कि कानिपा सम्प्रदाय को अब भी पूर्ण रूप से 
गोरखवाथी सम्प्रदाय में नहीं माना जाता । उनका प्रवर्तित वहा जानेवाला एक 
उपसम्पदाय वामारग (व्ू|्वाम मार्य ) आज भी जीवित है । 


जेन मरमी 


भाटवी-नवों झताव्दी में एक असिद्ध जैन मरमी सतत हो गये हैं। उनकी: 
अपश्रज्ञ को रचनाओों में वे सभी विशेषताएं पायी जाती हैं जो उस युग के बी, 


“> एकक्रेश केबलमुमाइइएथ दिदुको, 


मोजधों सम॑ सुरमझेशल सुरारखेहि है 
>-5पू रेम 4रो, 3225-24 


कापालिक मत 


ऐसा जान पड़ता है कि ब्रन्यान्य तान्त्रिकों की भौति कापालिक लोग भी विश्वास 
करते थे कि परम शिव ज्ैय हैं, उपास्य है--उनकी शक्ति और तदुयुकत अपर या 
सगुण शिव । इसी बात को लक्ष्य करके देवी भागवत में कहा गया हैकिः 
कुण्डलिनी अर्थात्‌ शक्ति से रहित शिव भी शव के समान (सर्थात्‌ निष्क्रिय) 
है---'शिवो5पि शवता थाति कुण्डलिन्या विवर्जित्त: । और इसी भाव को ध्यान 
में रखकर शंकराचार्य ने 'सौन्दर्य लहरी' में कहा है कि शिव यदि भवित से युक्त 
हो तभी कुछ करने में समर्थ है, नही तो वे हिल भी नहीं सकते । 
शिव: शक्‍्तपायुक्तो यदि भवतिशकतः प्रभवितु । 
न चेदेवं देवों न खलु कुशल: स्पन्दितुमपि॥ 
तान्त्रिक लोगों का मत है कि परम शिव के न रूप है न गुण प्नौर इसीलिए 
उनका स्वरूय-लक्षण नही बताया जा सकता। जगत्‌ के जितने भी पदार्थ है वे 
उनमे भिन्न हैं भौर केवल 'नेतिनेति' प्र्थात्‌ यह भी नही, बह भी नही, ऐसा ही” 
कहा जा सकता है। निर्भुण शिव (पर शिव) केवल जाने जा सकते हैं, उपासना के 
घिपय नहीं हैं। शिव केयल ज्ञेय है। उपास्य तो दवित है । इस शक्ति की उपा- 
सना के बहाने भवभूति ने कापालिकों के मुख से श्वित के क्रीड़न और ताण्डब 
का बड़ा शक्तिशाली वर्णन किया है। शक्तियों से वेष्टित शवितनाथ की महिमा 
का वर्णन करने के कारण यह ग्नुमान अझसंगत नही जान पड़ता कि क्रापालिक 
लोग भी परम शिव को निष्क्रिय-निरंजन होने के कारण केवल ज्ञानमात्र का 
विपय (जय) समभते हो । 
वस्तुतः दसवीं शती के प्रासपास लिखी हुई एक-दो प्रौर पुस्तको में भी 
शव कापालिकों का जो वर्णन मिलता है, वह ऊपर की बातों को पुष्ट ही करता है। 
'प्रवोध चन्द्रोदय' नामक नाटक में सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। 
कहा गया है कि वे मद्यपान करते है, स्त्रियों के साथ विहार करते है भ्नौर सहज 
ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं|! इसमे कोई सन्देह नही कि नाट्वबागर ने इनके मत्तः 


]., मस्तो णे ठन्‍तों ण प्ल कि पि जाण, 
काण च घो कि वि गुरुप्पसादा। 
मरण पिदामों महिल रबामो, 
घोरखं॑ व जापो कूसमग्यक्षग्या ॥ 
रहा... खर्डा दिव्धिदां धम्मादारा, 
मंस्ज॑ संस विज्यए. खज्शएू प्रा 
पिया मोज्ड शुम्मछड थ॑ सेउजा, 
कोतो घम्मो बसस्‍्ख थो भोदि रस्‍्मोहा 
सुत्ति भचन्ति हरि ब्रह्मपुखादि देवा 
खागेष के पपट्येथ सदुड्िप)ए। के 


को जता सः ही चित्रित श्र चित्रणों को हमे उचिक्त 
पतरकता कै सा है) अहृण चाहिए । फापात्िकों के सम्बन्ध मे नेसाधारण 
की जैसे गी, चित्र इक नाटकों मित्रता है। सर्वत्र 
फापालिक के समझे ये ग प्रकार उप्पदन्त-विरचित महापुराण मे अनेक 
स्वत्रों पर कैपालिको भर कोलाचायों का उल्ले। है हैं बैंक योगी 
माना गया पौर सबक का उल्लेन है / परन्तु कौद्ध कापालि 
का कोई उल्लेप-पो वर्णन नही मिलता ; भवशृति के का ती-माधव? 
सकरण के चलता सौदामिनी गैद्ध: भिश्षणी भीषवंत फर- 
कापालिक च्रा सीसने गी। 'मासती-माष: ”्भे पड़ता है || वह 
काप/ल्िक वा क्षेत्र 4 श्रीपवंतत नो 5 तान्त्रिक पीठ 
चा। पेच गन क। उत्पत्ति-स्थान गन भी उसे ह/ समझा जाता ९। ऐसा जान 
है कि ज्न दिनो पीषकबंतत पर संक, वीद्ध और साक्त साधनाएं गस-ही-फास फल. 
फू रही गी 

वा। भट्ट ने ८ व्म्वरी' और हपचरित' | श्रीपव॑; पन्प्र का साधना: 
पीठ बताया है। हमारे पास इस समय जालन्घर-पा, दकाजो 
भी सहित चब्ध है, बह सभी कच्चा वानियो क्ष मर! मेंप्रा श्रा 
ग्ह्के निश्चित है है (# ॥रवत्ती क्षेक सिद्धो ने जालन्धर और कानया दोनो 

पनाया है। इसलिए यह हह सकना कठिन है साहित्य हमे 
मिलता हैः उसका मूल रूप है या नही | किन्तु इस न्य साहित्य से ( 
मत्त क, सर है, बह हैं नाथमाय का पुरो होने बोस है 


तिस्सर माः 
हाँ यह बात उल्लेख योग्य है कि ॥मिया पम्दाय को अब भी. पृ रूप के 
गोरलनाबी पस्प्रदाय मे नही गाना जाता । उनका प्रवत्तित महा जानेवाला एकः 
मार्ग 'वित है; 


जेन सरमी- 
फेब्दी के ए जैन हैं। गये ह। उनकी 
अपना की रचन, प्रो मे के गी विज्ेपताए पाषी जी हैं जो उस उप के वीद्, 
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शैव, शाक्‍त झादि योगियों झौर तान्त्रिकों के ग्रन्थ में प्राप्त होती हैं। वाह्याचार 
का विरोध, चित्तशुद्धि पर जोर देना, शरीर को ही समस्त साधनाग्रों का प्राधार 
समभना और समरसी भाव से स्वसवेदन झाननद का उपभोग--जिससे जीव 
निष्कुचुक होकर शिव हो जाता हूँ -- उस युग की साधना की विशेषताएं हैं। प्रत्यन्त 
कट्टर जैन साधक भी भिन्न मार्ग से चलते हुए इसी परम सत्य तक पहुँचे थे । 
अगर उतकी रचनाम्रो के ऊपर से “जैन' विशेषण हटा दिया जाय तो वे योगियों 
और तान्त्रिको की रचनाम्रों से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव 
और वे ही प्रयोग घुम-फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभवों में भ्राया 
करते हैं। जव जैन समाज के इन्दु कहते हैं कि देवता न तो देवालय मे हैं, ने 
शिला मे, न चन्दन प्रभृति लेप्य पदार्थों में और न चित्र में--यह अक्षय निरंजन 
ज्ञानशिव तो समचित्त में निवास करता है : 
देडण देउल णवि सिलए, 
णवि लिप्पइ ण वि चित्ति] 
अखय फजिरज्जणु ण णावण 
सिउ संठिउ समर्चित्ति ॥ 
--परमात्मप्रकाश --23 
तो यह भाषा वस्तुतः उस युग के अन्यान्य मतानुयायी साधको की भाषा से 
जिनमे नही है। यह परम्परा बाद मे कवीर आदि तिर्गुण मत के साधकों मे ज्यों- 
की-त्यो चली श्रायी है । 

'सामरस्प भाव' उप्त युग की एक महत्त्वपूर्ण साधना है ॥ सभी साधक मार्ग 
इस शब्द का व्यवहार करते हैं। इनके भ्रलग-प्लग तत्त्ववाद है । उन्ही ते इन 
च्याख्यात्रों का पोषण होता है। पर परिमाण में व्यवहारतः सब एक हैं। शिव 
और दावित के विषमीभाव से ही शाकत, शव साधना के अनुसार यह सुष्टि-प्रपंच 
है। शिव की झ्रादिमिसक्षा ही शक्ति है। सिसृक्षा अर्थात्‌ सूप्टि की इच्छा । 
इच्छा प्रभाव का प्रत्तीक है। इसीलिए सृष्टि 'निपेघ व्यापार-रूपा है। तभी तक 
अओ द्वन्द्द हे जब तक शिव और दाक्ति का मिलन नही हो जाता । 'सौभाग्य भास्कर' 

(पृष्ड १6]) मे इसोलिए शिव और शक्ति के मिलन को, उनके स्यूतधिकत 
के अभाव को सामरस्प कहा है। पिण्ड में मन का जीवात्मा में तिरोभूत हो जाना 
या एकमेक होकर मिल जाना ही यह सामरस्प है। जैन साधक जोइन्दु ने भी 
कहा है कि मन जब परमेश्वर से मिल जाता है और परमेश्वर जब मन से तो 
दोनों का समरसीभाव अर्थात्‌ सामरस्य हो जाता है । इस अवस्था मे साधक को 
“पुजा और उपासना की भावश्यकता नही रहती | वह परम प्राप्तव्य को पा जाता 
है और फिर पूज्य-पुजक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है; क्योंकि जब जीव शौर 
“परमात्मा मे कोई भेद ही नही रहा तो कौन किसकी पूजा करे : 
मणु मिलिय्ं परमेसरहें, 
प्रमेसरठ वि मणस्सु १ 
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/जठराधर संहिता” में इसी अवस्था के लिए कहा गया है कि इसमें मन, 
युद्धि सवित्‌, ऊहापोह, तर्क॑-वितर्क सवकुछ शान्त हो जाते है : 
पत्र बुद्धिमेनोनास्ति सत्ता सवित्‌ पराकला। 
ऊहापोहो न तर्कश्च वाचा तत्र करोजि किम ॥ 
भ्रौर वोद्ध सावक सरहपाद ने इसी अवस्था के लिए कहा है--इस प्रवस्था 
में मन और प्राण उपरतिवृत्ति हो जाते है । इड़ा और विगला को गति रुक जाती 
है। इसमे न आदि-अन्त का रूपाल रहता है, न जन्म-मरण का भय झौर न प्रपने- 
पराये का ज्ञान; यही परम महासुख हैं: 
जहि मन पवन ने संचरइ रवि शशि णाहि पवेश, 
तहि बट चित्त विज्ञाम करू सरहे कहिय उवबेश। 
आई ने अन्त न मज्मणहु, णहु भव णहु णिव्वाण, 
एहु सो परम महासुह, णहु पर णहु अप्पाण। 
जैन साधको के श्ास्त्रो में परमात्मा का वही प्रथे नही है, जो शव या भन्‍्य 
वैदिक मतानुयायी साधको के ग्रन्थों में प्रकट है। जैन साधक प्रगणित ग्रात्माओं में 
विश्वास करते है। ये श्रात्मा मुक्त होने के बाद परमात्मा हो जाते हैं।॥ परमात्मा 
अगणित है, परन्तु उनके गुण एक-प्रे है, इसलिए वे 'एक' कहे जा सकते है। यह्‌ 
पद ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान का साधन चित्त-शुद्धि है। वस्तुतः चित्त-धुद्धि 
के बिना मोक्ष नही हो सकता। चाहे जीव जितने तीर्थों मे सहाता फिरे झौर जितनी 
तपस्या करता फिरे, मोक्ष तभी होगा जब चित्त शुद्ध हो | जो इन्दु कहते हैं : 
जहि भावद ताहें जाइ जीय, जं नावइ करि तजि। 
केम्बइ मोवस ण ग्रत्यि पर, चित्त३ शुद्धि ण॑ जं जि। 
+परमात्मप्रकाश 2, 70 
हे जीव, जहां खुशी हो जागो श्र जो मर्जी हो करो, किन्तु जब तक चित्त शुद्ध 
नही होता तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा ।] 
दान करने से भोग मिल सकता है, तप करने से इन्द्रासन भी मिल सकता है, 
पर जन्म भ्रौर मरण से विवर्जित पद पाना चाहते हो तो ज्ञान ही से बह मिल 
सकता है; 
दाणि लम्भइ भोउ पर इन्दत्तणु वि तवेण 
जम्मण मरण विवज्जउ, पण्लब्भइ णणेण। 
+-परमात्मप्र काक्ष 2, 72 
जब यह मोक्ष प्राप्त हो जायेगा तो जीव ही परमात्मा हो जायेगा । इस 
मत से शव-शाकत प्रादि साधकों के तत्त्ववाद में मोलिक अन्तर है। परन्तु व्यव- 
द्वार में विशेष पग्रन्तर नही पड़ता । शावत साधक भी यही कहता है कि यह जीव 
ही शिव है; क्योकि जब तक शिव नाना मलो से ग्राच्छन्त हैं, तभी तक वह शरीर 
के कंचुक में प्रावद्ध कै। इस कंचुक से मुक्त होते ही जीव शिव ही जाता है । 
इमीलिए 'परशुरामकल्पसूत्र' में कद्दा है 
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सत्यु पढंतु वि होइ जड्‌, जो ण हणेइ वियप्पु 
देहि वसन्तु वि णिग्मलउ, णवि मण्णइ परमप्पु ॥ 

परिणाम मे यह मुक्त ग्रात्मा बहुत-से परमात्माप्रों मे से एक होकर रहेगा या 
किसी एक ही परमात्मा में मिल जायेगा, यह साधारण जनता के लिए विशेषः 
महत्व नही रखता। साधारण जनता मुक्ति तक को बात सोचती है। सो उस 
युग के सभी साधक नाना मार्यों से चलकर एक ही परम सत्य तक पहुँचे थे। 
वह परम सत्य यह है कि यह शरीर ही परमात्मा का ग्रावास है, देवता कही" 
बाहर नही है, विविध भाव से विषयी भूत तत्त्वों का सामरस्य ही वह स्वसंवेदन- 
रस है जिसके अनुभव से बढकर आनन्द दूसरा नही है। आत्मा इसी रस का 
अनुभव करके प्रपने परम-प्राप्तव्य को पा जाता है। यह जो चेल्ा-चेलियों का 
ठाट-बाट है, पोधियों का ढूह है, इनके चक्कर से पड़ा हुप्रा जीव निस्सम्देह प्रसन्‍त 
होता है। परन्तु यह मोह है, परमपद का अन्तराय है । जो ज्ञानी है वह इनसे 
लज्जित होता है : 

चेलला चेलली पुत्तियहिं, 
नूसइ मुदु णिभन्‍्तु । 
एव लज्जइ णाणियउ, 
बंधह हेउ मुणन्तु ॥॥ 
+-प. प्र. 2-88 

श्री रामचन्द्र जैन शास्त्रमाला में 'परमात्म प्रकाश” और 'योगसार' सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ू आदिनाथ नेमिवाथ उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर निकने है। दोनों ही 
ग्रन्थ जोइन्दु के लिखे हुए है। प्रो. हीरालालजी जैन ने इसके पूर्व ही रामसिह के 
पाहुडू दोहों का प्रकाशन किया है । 


धर्मशास्त्र और धर्मसाधना 


मध्ययुग के घामिक साहित्य को दो प्रकार से विभकत करके विचार किया जा 
सकता है । स्मृत्ियों, उनकी टीकाओ्रों, पुराणों और निबन्धों का साहित्य पुराने 
जमाने से ही 'घरमंश्ास्त्र' कहा जाता रहा है । फिर एक दूसरे प्रकार का साहित्य 
है जो साधकों को परम पुरुपायंप्राप्ति की प्रक्रियायों को बताते हैँ । इनमे तन्त 
हैं, योग के ग्न्य हैं, भक्ति की पुस्तकें है मौर पुराणों के वे मंद हैं जो इन्ही बातों 
की चर्चा करते हैं। मेंने सुविधा के लिए इस प्रकार के साहित्य का नाम 'धर्मे- 
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साधक वस्तुतः अ्पने-प्राप पर कम झौर झपने परमाराध्य प्रेममय परमात्मा पर 
भ्रधिक विश्वास करता है। अपने-प्रापको अत्यन्त तुच्छ समफकर परम प्रेममय 
भगवान्‌ की सम्पूर्ण रूप से झात्म-समर्पण भवित की पहली श्वते है। झ्पने को 
निःक्षेप भाव से भगवान्‌ के चरणों में उत्सर्ग कर देने का नाम ही भक्ति है। राज- 
नीति की परिभाषा मे समझना चाहे तो योगमार्ग गणतान्त्रिक धारणा की उपज 
हे भरौर भक्ति-मार्म साम्राज्यवादी मनोवृत्ति की देन है। भारतवर्ष में इन दोनों 
साधनाओं के बीज बहुत पुराने हैं, पर मध्ययुग मे वे कुछ विशेष हो गये हैं। क्या 
झौर किनता विश्लेप हुए हैं, यही विचार है । 
पहले योगभूलक साधना की वात ली जाय, भवितमूलक साधनाप्रों की चर्चा 
हम थोडा शककर करेंगे । ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस मतुष्य-शरी र मे--- 
जो परम रहस्य का आगार है--कुछ अ्रदुमुत शक्तिशाली बातें है। बहुत पुराने 
जमाने मे चार बस्तुएँ बहुत शक्तिशाली मानी जाती रही हैं--मन, प्राण, विन्दु 
(शुक्र) भर वाकू । मध्ययुग से कुण्डलिनी एक पाँचवी वस्तु है जो अत्यन्त शक्ति- 
शाली तत्त्व स्वीकार की गयी है। इस प्रकार इस द्वारीर मे ये पांच बातें प्रनन्‍्त 
शक्ति का स्रोत मानी गयी हैं। इनमे से किसो एक पर यदि साधक ग्रधिकार जमा 
ले तो बाकी सब प्रनायास वश्ञ में भ्रा जाते हैं । इन्ही में किसी एक को प्रधिक 
और बाकी को कम महत्त्व देते के कारण विभिन्‍न यौगरमार्ग बने हैं। मन को वश 
में करने को प्रधान कत्तंव्य बतानेबाला योग राजयीग कहां जाता है, प्राण को 
प्रधान रूप में संयत करने को कर्त्तब्य प्रतिपादित करनेवाला योग हृठयोग कहलाता 
है, वाक्‌ को संयत करने की विधि पर जोर देनेवाला योग मन्‍्त्रयोग और जप- 
योग कहा जाता है, कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करने को भी प्रधान कर्तव्य समभते- 
वाला थोग कुण्डली योग कहलाता है। शुक्र की संगत झोर विनियुक्त करने के 
भ्रनेक मार्ग है जो विभिन्‍न भ्रक्रियाश्ों के कारण विभिन्‍न नाम ग्रहण करते है। 
वज्ञपानी और ऊध्वेरेशा साधक इस महाश्वक्ति के वितियोग और संयम की 
विशेष विधियों पर ओोर देते है । इस प्रकार यह मार्ग इस शरीर के भीतर ही 
परम सिद्धि का सन्‍्धान खोजता है । 
इस प्रकार की साधना का सत्रसे प्रथम आरम्भ कब हुम्ना, यह कह सकता 
बड़ा कठिन है । न तो यह मध्ययुग की अ्रपनी विशेषता है और न वेदिक् परम्परा 
की । बौद्ध और जैन-जैसे वैदिक धर्म के विरोधी सम्परदायों मे भी इसका मान 
है; पाशुपत और वाममार्ग जैसे वैदिकेतर सम्प्रदायीं मे भी यह योगपद्धति यृद्वीव 
हुई है। मौहन्‌-जो-दड़ो में ऐसी मूत्तियां मिली है जिनके ध्यान-स्तिमित मेयन- 
मुद्रा को देखकर पण्डितों ने अनुमान क्रिया है कि वहाँ की सम्बता मेन्‍टयी 
सम्भवतः श्रार्येत्तर सभ्यता थी --यह साधना झवश्य प्रचलित थी । योगमार्ग की 
ऊपर लिखी विशेषता को यदि ष्यान मे रखकर विचार किया जाय तो मूल 
संहिताओं के धर्म से--जिसे कभी-कभी बहुदेववाद कहां गया है,--यद्ध बहुत 
भिन्न वस्तु है। मूल वैदिक संहिताओ का प्रधान धर्म इस झरीर के भीतर परम 
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करने पर जोर पे । एक बार परसरी निगाह 
से इस सधान परम को देखने क। पर लत कर केक उचित होगा | 
ऊ 
व वाद से इस 
साधन+ का अन्तरः 
में अतिपादित का स्वरूप 7 है ? उससे कितने ही बोगो & श्रदव॑तवाद, 
कितनों है) के एके र कितनों हो मे बेहुदेववाद का या। 
में समृचे वैदिक थे में कोई एक ही मिक या तत्त्व चानात्मक एकरूपता 
नही है यहाँ तक ऋग्वेद 4047 भी किसी: पै।मान्य मत्त का 
पेन्धान पाना उप्कर है। रन अक्तों के अनेक ऋषियों के झने: प्रकार के विचार 
प्रथित ६ | ऐसे भी स्थान है जहां 4 से एकेड बाद की पृढकण्ठ से पोपणा 
की ! बजाया बया- है कि एक ही महादेव को ऋषियों क नाना जाम 
से... प्र 2 मातरिह्क आपि हेकर-.कता भाव ते पेताया है (य्‌. व 
64-46 7 गया है | आरम्भ मे समस्त भ्ूतो अधिपत्ति एकमाय 
हिरण्यगर्भ ही सी ने बुल्ोक और भूलोक किया है, और कौन 
देवता है जिसे हम हि; करे किय्‌, 7) इन था ऐसे 
है। मन्‍्कों के बेड़ी दृढ़ कै हे।देवता की ह) पर जोर 
द्यिः गया है, पर सन्देह नही कि ३३ सन्त्र पकाश्य मन्‍्त्रों मे 
भनेक्ष हे ओर उल्लेख मिलता है रणत" हे; गे सेंस्या तेतीज- 
बैतायी गयी ग्यारह आरा ५, श्थ्वी के हे जब के 
देवता कहे गये $- 4-39- || 2, / इन देवत जियो की भी चर्चा 
मित्र जाती. (3- 2) । वैन 5-3) मे आर * वात की व. क, 
इैन्च्र की सेवा, हस्पति ३) ७ » भैएन की , वचचु क] नी, रद की. 
विष्टुभ, आदित्य क| पी, प्रित्र की अनुष्टुम, रण की राजू, विष्यु की 
पंक्ति और: सोम की दी लिया बतायी. 4 इसमें कोई सम नहीं 
कि इनमे कल * प्योचर हो रही है, पर जो. चोग मानते हैं कि 
पान्त्रिक अविति-कल्पता भारतीय पम-सापका में नयी गज है, उनके विचार के 
लिए इनमे अचर क् / ऐसा जान पड़ता है 33 देवताओं सभी 
चैदिक देवता चरम नही ह क्योकि गगन, सोम, गा. नयी, पाप, उप, 
जय ब्रादि देव, ९ उल्लेस भी है कर गि-कमी तो 4 


, 
पदिक कफ 
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उल्लास की अवस्था मे ग्रत्युक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। वह तेतीस- 
देवताओं से सन्तुप्ट न होकर कहता है कि देवताओं की संख्या 3339 है (ऋग्‌. 3- 
3-9) । यह सव देखते हुए यही कहना पड़ता है कि वेदो में बहुदेववाद ही प्रधान 
चर्म है।! 
बहुदेवाद का मतलव क्‍या है ? यह शब्द अंग्रेजी के पालिथीज्म शब्द के 
तोल पर गढ लिया गया है। अंग्रेजी में पालिथीज्म शब्द का अर्थ निश्चित हो 
गया है। इस शब्द से एक ऐसे देवता-विधान का बोध होता है जिसमे बहुत-से 
छोटे-बड़े देवता--जिनका पदगौरव और मर्यादा तथा छोटा-बड़ा भाव निश्चित 
हो चुका रहता है--एक महादेवता के अ्रधीन होते है। ग्रीस का बहुदेवता-विधान 
ऐसा ही है। इसका बड़ा देवता जियस या जूपिटर है। मैक्समूलर ने बताया है कि 
इस ग्रीक-विधान से वैदिक विधान का कोई साम्य नही है। केवल ग्रीक या रोमन 
देवता-विधान ही नही, बेदिक वहुदेववाद यूराल-प्रल्ताई या अमरीकी आदिम 
अ्धिवासियों या अफ्रीकी आदिम अधिवासियों के देवता-विधान से भिन्‍न है।? 
इस विधान का जो देवता जब उपासित होता है वही उस समय सबसे बड़ा देवता 
है। इन्द्र की उपासना के समय इन्द्र, अग्वि की उपासना के समय श्रग्ति और 
वरुण की उपासना के समय वरुण ही महादेवता है। यह एक प्रकार से स्वतन्त्र- 
देवताओं का संघ है, जबकि ग्रीक श्र रोमन पालिथीज्म एक बडे सम्राद्‌ के 
प्रन्तगंत नाना मर्यादाओं के श्रधिका री देवताओं का एक दरबार है । दोनो में बड़ा 
भ्रन्तर है। मैक्‍्समूलर ने इसी लिए पालिथीज्म झब्द को आमक बताया था भौर 
वंदिक बहुदेववाद के लिए एक नये शब्द के प्रयोग का सुझाव रखा था; यह शब्द 
है: हेनोथीज्मर-- एक या एकेकदेववाद। उदाहरणाथं, मेक्समूलर ने वताया है कि 
किस प्रकार ऋग्येद मे द्यावापृथ्वी ( -द्युलोक और भूलोक; प्रासमात और जमीन ) 
की--समस्त देवताशो को धारण करनेवाला, सबके पिता-माता कहकर--, 
स्तुति की गयी है। बताया गया है कि आकाश झौर पृथ्वी के बीच में जो कुछ 
है वह चावा-पुथ्वी का है, ये समस्त देवताओं को धारण करनेवाले है, परन्तु फिर 
यह भी बताया गया है कि इस द्यावा-पृथ्वी को इन्द्र ने वनाया है, इन्द्र ने ही उन्हें 
धारण किया है, इन्द्र के बल से ही ये बलीयमान हैं। केवल इन्द्र दी नही, भनन्‍्य 
देवताओं के बारे में भी इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग है। द्यावा-पृथिवी के 
घारण करनेवाले वरुण भी हैं, सूर्य भी हैं, घाता भी है भर विश्वकर्मा भी हैं + 
सो, इस देवता-विधान को बहुदेववाद नहीं कहा जा सकता। 
बस्तुत: वैदिक ऋषि प्रकृति के तेजोमय रूप में एक प्रकार की देवत्वबुद्धि 
रखते हैं। यह जो कुछ चर्म-चक्षुओ्रों से दिख गया, वही चरम झौर परम नहीं है । 


.. दे. मेसमूलर : द्धाट कैन इण्शिया टोच घस, प्‌, !43-45 
2. वही, पृ. 45-46 
3. बद्दी, पू, [47 
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इसके पीछे कुछ प्लौर है जो इसे तेज दे रहा है। नदी मे जो प्रवाह-वेग है वह वहीं 
शक सीमित नही है, इस प्रवाह-वेग को वेगवतती करनेवाली कोई शक्त है। सूर्य 
को सूर्यंता देनेवाला कोई गदृष्द तेजोधर्मा देव है। 'देव” वस्तुत; उस तेज और 
चमक देनेवाले विश्लेषण का ही वोधक है। पश्चिमी साहित्य मे बहुवचन में 
प्रयोग किये जानेवाले 'गॉड' का निश्चित श्रर्थ है। वह रूढ हो गया है । परन्तु 
चँदिक ऋषि देव शब्द का प्रयोग इस प्रकार के किसी रूढ भर्थ में वही करता ।' 
बह प्रकृति के तेजोदुप्त रूप से उल्लसित होता है, प्रपने उल्लास को किसी 
प्रकार की पूर्व-निर्धारित कल्पना से वाधित नही होने देता । वैदिक देवता-विधान 
को बहुदेववाद नही कहा जा सकता, यह तो पश्चिमी पण्डितों ने ही कहा है; पर 
उसमे एक व्यापक प्ञक्तिदाश्री सत्ता का बोध होता है, यह बात म जाने क्‍यों 
स्वीकार नही की जाती। ग्ाखिर प्रत्येक देवता का महादेवता मान लिया जाना 
सभी तो सम्भव है जब देवता-देवता में भेद-बुद्धि का कही-त-कहीं किसी-त-किसी 
रूप मे ग्रभाव होता है ! कही-न-कही वैदिक मन्त्र-द्रष्टा के चित्त मे यह वात जरूर 
थी कि यह जो कुछ तेजोमय दिख रहा है, वह किसी एक ही महासत्ता की गवित 
से शक्तिमान होने के कारण । कोई देवता बडा नही है, कोई देवता छोटा नही है, 
किसी की मर्यादा नीचे नही है। साक्षात्कार के समय जिसने भी साधक के चित्त 
में उल्लास का संचार किया वही बड़ा देवता है; क्योकि ग्रन्ततोगत्ता सभी तो 
एक ही परम देवता के रूप है। त्िद्वान्‌ लोग उस 'एक' का ही झ्नेकानेक नाम 
देकर बताते हैं-- 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ( वस्तुत: यदि इस प्रकार का कोई 
भाव ऋषियों के चित्त मे न होता तो इस प्रकार के देवता-विधान की कल्पना भी 
सम्भव नहीं थी । हेनोथीज्म नाम दे देने से समस्या का समाधान नही हो जाता, 
उस मनोवृत्ति को समभने का भ्रयत्त करना चाहिए जिससे ऐसे देवता-विधान 
की कल्पना उद्भूत हो सकती है श्रौर ऊपर हमने जो कुछ कहा है उससे भिस्न 
झौर वया समाधान खोजा जा सकता है ! 
प्रकृत यह है कि वे दिक ऋषि यद्यपि एक प्रकार से गद्वंत तत्त्व या 'एक' तत्त्व को 
स्वीकार करते है, परन्तु उनक जोर बाह्य जगतु में व्याप्त अनन्त शर्विति-स्रोत्तों की 
ओर है जिन्हें वे देवता कहते हैं। इसी समय, जबकि ये मन्त्र लिखे जा रहे थे, योग- 
मार्ग भी अवश्य जीवित था जो इस मानवश्रीर को ही समस्त शक्तियों का मूल 
उत्स मानता था। परवर्त्ती काल में उपनिपदों मे यह विचार प्रधान होने लगा था कि 
सभी वैदिक देवता वस्तुतः मानवशरीर के विविध इन्द्रियो के अधिष्ठाता हैं। इस 
प्रकार उपनिपदों के युग में योगमार्ग धीरे-धीरे प्रधान भारतीय विचार का 
रूप धारण करता जा रहा था। ऐसा जान पड़ता है कि वेदिक देववाद और 
योगमार्ग दो प्रकार की असमान परिस्थितियो में विकसित हुए थे और भन्त में 
एक-दूसरे को प्रभावित करने मे समर्थ हुए थे | योगमार्म प्रधान रूप से गणतान्बिक 
व्यवस्था, वे राग्यवादी तत्त्वज्ञान और व्यक्तित्वप्रधान दृष्टि की उपज है; जबकि 
“बहुदेववाद ऐसे समाज मे सम्भव है जिसे विजय पर विजय प्राप्त करने के कारण 
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जीवन उल्लासमय दीख रहा हो, जिसमें तेजस्विता पूरी मात्रा में हो और साथ 
ही जिसमे शिशु-जनोचित ओऔत्सुक्य हो | क्रमशः इसमे सामन्‍्ती मनोवृत्ति के चिह्न 
स्पष्ट से स्पष्टतर होते जाते है और विरोधी का उच्छेद काफी महत्त्वपूर्ण स्वर 
हो जाता है। 

परन्तु हमारे प्रालोच्य काल से इन बातों का बहुत दूर का सम्बन्ध है। केवल 
मूल स्वर को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही यहां इस प्रसंग की कुछ विस्तृत 
अवतारणा की गयी है। महाभारत काल में योग-साधना सुसंस्कृत भारतीय 
विचारधारा का प्रधान अंग हो गयी थी और इस बात का निश्चित प्रमाण हूँ 
कि बुद्ध-युग के साधकों का यह गति मान्य मत था। 


योग-साधना की परम्परा 


योग की यह्‌ साधना दीघेकाल से चली झ्रा रही थी। वह एकाएक नही प्रा गयी 9 
बुद्ध किसी ऐसे तत्त्व को नही मानते थे, जो सब समय वना रहता हो --शाश्वत' 
हो । उनके मत से '्रात्मा” नामक कोई ऐसा तत्त्व नही है, जो सदा बना रहेगा । 
श्रश्वघोष ने एक बड़ा सुन्दर उदाहरण देकर इस बात को समझाया है। जुसे' 
दीपक जब बुर जाता है, तब न तो वह पृथ्पी में घुस जाता है, न अन्तरिक्ष में 
समा जाता डै; न इस दिलश्ला भें जाता है और न उस दिशा मे; तेल का क्षय हो 
जाने के कारण केवल शान्ति को प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार पुण्पात्मा 
व्यक्ति जब निर्वाण को प्राप्त होता है, तो न तो वह पृथ्वी में जाता है, न 
भन्तरिक्ष में; न दिशा पे और न विदिद्या मे; कलेशों का क्षय होने से वह केवल 
शान्ति पा जाता है : 

“दीपो यथा निवुतिमम्युपेतो 

नैवावनि गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌ 

दिशं न काचिद्‌ विदिश्व॑ं न काचिद्‌ 

स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति झान्तिम्‌॥ 

एवं इती निवृतिमम्युपेतो 

नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ 

दिश्वें न कांचिद्‌ विदिश न काविद्‌ 

क्लेयक्षयात्केवलमेति चान्तिम्‌ /” 

इस प्रकार इस शरीर में जो चेतन दिलानेवाला तत्त्व है, वह तभी तक 
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संसार-प्रपंच में पड़ा हुआ है, जब तक उसके कलेशो का क्षय नहीं हो जाता । 
जगत्‌ वस्तुतः दुःखरूप है, इससे छुटकारा पा जाना ही परम काम्य वस्तु है। 
छुटकारा मिल जाने के वाद छूटा हुआ्ना पदार्थ चिरकाल तक बना रहता है या 
नही, यह व्यर्थ का प्रइन है। भारतवर्ष में दीघंकाल से ऐसी साधना चली झा 
रही है, जिसमे इस जगत्‌ को दुःखरूप माना ग्रया है और उससे छुटकारा-- मुक्ति 
+--पाने को मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य या पुरुषार्थ माना गया है। भ्रधिकाश 
साधनाएँ यह विश्वास करती थी कि छुटकारा वस्तुतः किसी ऐसे पदार्थ का 
होता है, जो छुटकारे के बाद बना रहता है--शाश्वत होता है । ऐसा जान पडता 
है कि पुराना योगमत कुछ इसी प्रकार का था । साख्य-मत भी वहुत पुराना है। 
योग का झौर सारूय का तत्त्ववाद एक ही है । पातञ्जल-योग मे ईइवर को भी 
माना गया है, इसलिए साख्य-मत से--जिसमें पुरुष अनेक माने गये हैं, पर 
ईइवर की चर्चा नहीं है--'सेश्वर सांख्य/ कह दिया जाता है। कपिलकृत कहे 
जानेवाले साख्य-सूत्र परवर्त्ती हैं। साख्य का तत्त्ववादख्यापक पुराना ग्रन्थ ईश्वर 
क्रृष्ण की 'साख्यकारिका' बतायी जाती है। पतञ्जलि ने योगमत और साधना की 
ऋमवद्ध दर्शन का रूप दिया था, उनका तत्त्ववाद साख्य से बहुत भिन्‍न नही है । 
बहुत प्राचीनकाल से लोग साख्य और योग का अमभेद स्त्रीकार करते आये है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा था कि केवल वालवबुद्धि के लोग ही साख्य 
ओर योग को अलग-अलग समभते है, पण्डित लोग ऐसा नहीं मानते। साख्य 
तत्त्ववांद का नाम है और योग उसकी प्रक्रिया का । 
पत्तञ्जलि ने कब थोगश्ञास्त्र लिखा था, यह कुछ विवाद का विपय बन 
गया है। साधारण प्रसिद्धि यह है कि पतञ्जलि नाग थे और तीन शास्त्रो के कर्त्ता 
थे--व्याकरण-महाभाष्य, पातञ्जल-योगसूत्र, और संहिता । उन्होंने योगशास्त्र 
का प्रणयन करके चित्त के, व्याकरणशास्त्र की रचना करके वाक्‌ के और 
चिकित्साशास्त्र की रचना करके शरीर के मल को दर किया था--'योगेन चित्तस्प 
पंदेन वाचा मल॑ शरीरस्य च वैद्येन!। यदि यह सत्य है कि ये तीनो शास्त्र एक ही 
नागमुनि की रचना है, तो कहना पड़ेगा कि वह अदुमुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 
इनमें से किसी एक शास्त्र के रचयिता को भी ग्रवतारी पुरुष कहा जा सकता 
है। पतञ्जलि ने योगशास्त्र को वहुत ही युक्ति-संगत और ऋमत्रद्ध दर्शन का 
रूप दिया है ! कुछ लोग इन सूत्रो मे क्षणिक-विज्ञानवाद की आलोचना देख- 
कर यह मानने लगे है कि योगसूत्र नागार्जुन के बाद श्रर्थात्‌ ईसा की तीसरी 
शताब्दी के धूर्वाद्धं मे रचा गया था । क्षणिक विज्ञानवादियो का प्रमुख सूचग्रन्थ 
“लंकावतारसूत्र' है, जिसमे नागार्जुन की चर्चा है। इससे यह अनुमान किया जा 
सकता है कि लंकावतारसूत्र' से भी नागार्जुन का समय पुराना है ॥१इस प्रकार 


4. दक्षिणापथ वेदल्या भिक्षु: थ्रोमान्‌ महायशा: 
नागाह्यय. स नाम्ता तु सदसत्‌ पक्षकारकः। 
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पतजञ्जलि को तीसरी शताब्दी में घसीव्ना बहुत अधिक युक्ति-संगत नही है; 
फिर भी इस मत का यहाँ उल्लेख कर देना उचित समझा गया है । विपय-बस्तु 
की दृष्टि से भी किसी-किसी पण्डित ने तीनों पत्तरजलियों की भ्रभिन्‍नता मे सन्देह 
प्रकट किया है । 
जो हो, पत्तज्जलि नामक आाचाये ने सन्‌ ईसवी के आरम्भ होने के कुछ 
इधर-उधर योगसूत्रों की रचना की थी। ये सूत्र योग-मार्ग के ऋमबद्ध तत्त्ववाद 
झौर साधना-मार्ग का बहुत ही सुन्दर परिचय देते है। जो कार्य आचार्य रामातुज 
ने भवित के झ्राधारभूत सिद्धान्तों के लिए कोई हजार-सवा हजार वर्ष बाद किया, 
वही योग के लिए पतञज्जलि ने किया । इसके पूर्व यह मतवाद साधना-प्रक्रिया के 
रूप में विभिन्‍त सम्प्रदायों में प्रचलित था। वह धर्म-साधना भ्रधिक और क्रम- 
बद्ध दर्शन कम था। सम्भवतः सांख्य भी ईश्वर कृष्ण के पहले इसी प्रकार नाना 
धर्मे-प्रन्यों श्र आ्राध्यान-ग्रन्थो में बिखरा पड़ा था। धर्म-साधना को क्रमवद्ध 
दर्शन का रूप इस देश में ग्राज से कोई दो हजार वर्ष पहले भिलने लगा था। 
ऐसा क्यों हुआ ? कुछ ऐसे सामाजिक और भ्रन्य कारण अवद्य रहे, जिनके फल- 
स्त्ररूप धर्म-साधना ऋरमबद्ध दर्शन का रूप बन गयी, या दूसरे शब्दों मे कहें, तो 
साधारण जीवन से छत्कर उपरले स्तर के बुद्धिवृत्ति के लोगों की चीज बन 
गयी । सामाजिक विचारो में कुछ ऐसा मन्धन जरूर हुआ कि तत्त्ववाद का 
मक्खन ऊपर उठ गया । जो त्त्ववाद सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त था, वह केवल 
बौद्धिक विवेचता का वियथ बन गया । यह कोई नयी बात नही है। ग्यारहवी से 
चौदहवी शताब्दी तक भक्ति के तत्त्ववाद का नवनीत इसी प्रकार ऊपर उठता 
रहा श्रौर विविध भक्तिन्सम्प्रदायो की धमं-साधना के मेरुदण्ड-रूप तत्त्ववाद 
क्रमवद्ध दर्शन का रूप धारण करते रहे। भठारहवी-गताब्दी के भन्त मे कबीर- 
पत्थियों ने भी अपने महान्‌ गुरु की शिक्षाओ्रों को ऋमवद्ध दर्शत का रूप देना 
चाहा । गोस्वामी तुलसीदास का अत्यन्त मनोमुग्धकर काव्य भी परवर्त्ती काल 
में ऋमबद्ध दर्शन पाने का प्रयासी हुआ; पर लोकचित्त से वह इतना उल्लका 
हश्रा था कि उसका तत्त्ववाद का प्रयास बहुत सफल नही हो सका । महाप्रभु 
चैतन्यदेव के तिरोधान के बहुत थोड़े अर्से मे ही उनका सम्प्रदाय 'प्रचिन्त्य भेदा- 
औद' नामक अभिनव दर्शन का अधिकारी हुआ । कहते है कि वृन्दावन के वैष्णव 
पण्डितों को किसी सभा में जब ललकारा गया कि धघैतन्य-मत का कोई झपना 
बाद या भाष्य हो तो बताओ, तो वलदेव विद्याभूषण ने एक दिन की मुहलत 
लेकर रातों-रात भाष्य तैयार कर दिया । इस कहानी से इतना तो पता चल 
ही जाता है कि इस प्रकार का प्रयत्व बुद्धिजीवियो और झभिजात लोगो की 
स्वीकृति पाने के उद्देप से किया गया होगा । 


++ प्रकाश्य सोके मदष्यान मदायानमनुक्षत्तवा 
प्रासाद्य भूमि मुदितां याह्यतेन्‍्मो सुखाबतोम्‌ । 
+-लकावदारसूत्र, पृष्ठ 286 
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धर्म-प्रन्थों के आखूुयानों से मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का संकलन करके जब क्रम- 
चबद्ध दर्शन का रूप दिया जाता है, तो उसके मूल मे अभिजात-बर्य का स्वीकृति- 
लाभ एक प्रधान कारण होता है। ऐसा जान पड़ता है कि ईसापूर्व की कुछ 
'शत्ाब्दियों में वैदिक भ्रौर भ्रवेदिक मतों का बड़ा घोर मन्धन हुआ था और भिन्‍न- 
भिन्‍न साधना-मार्गो के अनुयायियो को अपने-अपने मत को ऋमबद्ध दर्शन का रूप 
देमे की आवश्यकता पड़ी थी। विविध सूत्र-प्रन्थों ने उस आवश्यकता की पूर्ति 
“की । साथ ही ऊपर-ऊपर तत्त्ववाद के वौद्धिक विवेचन का विषय हो जाने पर 
“भी कम बुद्धिवृत्ति के लोग तत्त्ववाद-विहित साधना-प्रणाली से या तत्त्ववाद के 
“आख्यानात्मक धर्म-ग्रन्थो से श्रपता काम चलाते रहे | विविध पुराणों मे विभिन्‍न 
दर्शनों के रूप प्राप्त होते है--वेदिक मतों के भी श्रौर बौद्ध, जैन आदि अवैदिक 
“मतो के भी | इन पुराणों और आाख्यान-प्रन्थो की सख्या बहुत है । प्राय सभी 
“सूत्र-प्रन्थ अपने पुराने पुरस्कर्तताओं का उल्लेख करते है। यहाँ प्रकृत यह है कि 
“योग-दर्शन ने जब एक निश्चित बौद्धिक तत्त्ववाद का रूप धारण किया, तो लोक- 
जीवन मे उसका केवल प्रक्रिया-प्रधान एक रूप रह गया होगा, जो कम वुद्धिवृत्ति 
"के साधुग्नो में प्रचलित होगा । गृहस्थो के लिए लिखे गये पुराणों श्रौर झारुप्रान- 
ग्रन्थों मे उसका वह पुराना रूप भी रह गया होगा, जो तत्त्ववाद श्र भक्ति 
"तथा धममं-साधना के मिश्रित रूप हुआ करते है । पातञजल-दर्शन बहुत ही सूक्ष्म 
और जटिल बौद्धिक शास्त्र के रूप मे प्राप्त होता है। वह साधारण जनता का 
नही, बल्कि उपरले स्तर के बुद्धिवृत्ति के लोगों का दर्शन है। कम बुद्धिवृत्ति के 
लोगों से योग-मत का ग्रक्रिया-प्रधान रूप बराबर बना रहा झौर सब्ययुग में 
(जब संस्कृत की चर्चा अधिकाधिक जनसम्पर्क से दूर पड़ती गयी) उसने फिर 
देशी भाषाओं के माध्यम से ग्रात्म-प्रकाश किया । संस्कृत में भी इस युग में 
"पुस्तकें लिखी गयी; पर वे भी प्रधान रूप से प्रक्रिया-प्रधान ही थी । 

पातण्जल-योग-दर्शन में समूचे शास्त्रार्थ को चार भागों में विभकत करके 
“समझाया गया है-- ( ]) हेय, (2) हेय-हेतु, (3) हैय हान झौर (4) हानोपाय। 
: जितने दुःख हैं भ्ौर उन दु.खों को उत्लन्न करनेवाले जितने पदार्थ हैं, वे सभी 
हेय श्र्थात्‌ त्याग-योग्य है। फिर भी मनुष्य इन दुःखो को स्वीकार करता है । 
क्या कारण है ? शास्त्र ने इसका कारण अविद्या बताया है। वस्तुतः किसी वस्तु 
“का यथार्थ रूप, गुण और परिणाम व जानने के कारण ही जीव उद्ने गलत 
समभता है। इस गलती के कारण ही स्वयं अपने-प्रपपको उसका भोक्‍ता मान लेता 
है और उन वस्तुओं को भोग्य मान लेता है। यह जो भोकता-भोग्य-भावरूप 
संयोग है, वही हेय-हेतु है। इस संयोग का कारण अ्विद्या या गलत ढंग की जान- 

" कारी है । इसलिए वास्तविक हेयहेतु अ्रविद्या को ही समझता चाहिए । प्विद्या 
न हो, तो जीव हेय वस्तुप्रो को स्वीकार ही न करे, और हेय को स्वीकार से करे, 
तो उसे कोई दुःख भी न हो | इसलिए प्रधान समस्या है इस हेय-हेतु से छुटकारा 
*पाना । कैसे छुटकारा मिले ? स्पष्द ही गलत जानकारी से बचने का उपाय है 
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साना गया। ज्ञान-चर्चा क्‍्सधधिकतर 'कथनी-प्रधान! है । एक हो वात को कई 
प्रकार से घुमा-फिराकर, धवकामार बनाकर, झाकर्षक रूप देकर कहने की 
प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती गयी है। ब्रह्मचयं-पालन को स्त्री-वर्जेन, स्प्री-निन्‍्दा 
झादि का रूप मिला है । ब्रह्मचर्य का जीवन न बिता सकनेवाले को प्नत्यन्त 
कठोर भाषा में स्मरण किया गया है। झाध्यात्मिक दृष्टि से उसे 'पसिया 
(खस्सी, नपूंसक) तक कहा गया है झौर शिव झोर सती को भी इस लपेट में 
आरा जाना पड़ा है। परवरत्ती ग्रन्थों मे इस वात पर कुछ नहीं कहा गया कि 
'ब्रह्मचयं' क्यो कर्तेंव्य है, केवल उसकी महिमा का वर्णन कर दिया गया है और 
उसके ने पालन करनेवालों की खबर ली गयी है : 

रॉडी तज्या न पसिया जीवे 

पुरुष तज्याँ नहिं.. नारी। 

कहैं नाथ वे दोन्यू बिनसे 

धोपा की असवारो । 

तौ जुम रांड्या जोगेसुर ब्याह्मा, 

सिवसक्ती सूँ फेरा। 

जा पद मंदिर पुरुष बिलंब्या, 

वहि मंदिर घर मेरा। 

इसी प्रकार प्रत्येक यम” का रूप उत्तरोत्तर कथनी-प्रधान, कदु ग्रालोचना- 
प्रवण और कभी-कभी खीक से भरी गाली-गलोज के रूप मे भी प्रकट हुमा है । 
शास्त्र में इन यमो के विपरीत भाचरण को 'वितक' कहा गया है। इसका 

फल दु.स भौर भ्रज्ञान है। युवितपुवंक बताया गया है कि क्यो यों का पालन 
फत्तंव्य है और क्यो वितर्कों से बचना आवश्यक है । इम वितर्कों के दमन झौर 
संयम की उपलब्धि के लिए श्ास्त्रकार ने पौच प्रकार के नियम बताग्रे है-- 
शौच (पविन्नता), सस्तोष, तप, स्वाध्याय भौर ईश्वर का ध्यान । परवर्त्ती 
लोक-भाषा के ग्रन्थों में इन सबकी कुछ-न-कुछ चर्चा है, पर स्वर नेतिक है शोर 
भाषा में कभी-कभी इनके विरुद्ध आचरणवालों के प्रति क्रोध का स्वर भी मिल 
गया है । आसन और प्राणायाम भध्यकाल के योग-प्रन्थो मे बहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान ग्रधिकार करते हैं। प्रासन और प्राणायाम दरीर-साध्य हैँ, परन्तु प्रत्या- 
हार मानसिक है। शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध, इन बाहरी पदार्थों से इन्द्रियों 
को हटाकर (प्रत्याहृत करके) पहले ग्न्तर्मुस करता पड़ता है। इस अवस्था में 
बाह्य विपयो के साथ इस्द्रियो का कोई सम्पर्क नही होने से वे (इम्द्रियगण ) 
चित्त का पूर्ण अनुकरण करते हैं। इसी अवस्था का नाम प्रत्याहार हूँ । शास्त्र में 
इन पाँचो को बहिरंग साधन इसलिए बताया गया हूँ कि इन पौँचों-- यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहर--का कार्य -सिद्धि से बाहरी सम्बन्ध है । परन्तु 
धारणा, ध्यान और समाधि नामक योगागो का कार्य-सिद्धि से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
हैं, इसलिए उन्हे प्रस्तरंग सापन कहा गया हूँ। इन तीनों को एक ही नाम ,-* 


ष 
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+संयम' से भी श्रभिहित किया गया है। इनकी पारस्परिक एकता दिखाना ही 
इस एक नाम देने का उद्देश्य है। वस्तुतः जब ध्यान, धारणा और समाधि एक 
ही विपय का आश्रय करके होते है, तभी योगाग कहे जा सकते है । एक के ध्यान, 
दुसरे की घारणा और तीसरे की समाधि को योग नही कहा जा सकता। नाना 
विपयो मे लगे हुए विक्षिप्त चित्त को किसी एक ही विपय पर केन्द्रित करने को 
धारणा कहते है; धारणा से जब चित्त कुछ स्थिर हो जाता है, तब घ्येय 
'विपय की एकाकार चिन्ता होती है; झौर जब यह्‌ ध्यान निरन्तर अ्रम्यास के 
कारण स्वरूप-शुन्य-सा होकर ध्येय विपय के श्राकार के रूप में प्रतिभासित 
होता है, तो उप्ते समाधि कहा जाता हैं । शास्त्र ने सावधान कर दिया हैँ कि 
बह अन्तरंग श्रौर वहिरग भेद केवल सम्प्रश्ञात समाधि के लिए हैँ, प्रसम्प्रज्ञात 
समाधि के लिए तो सभी बहिरंग ही हैं । 
ऐसा जान पडता हूं कि उत्तर-मध्यकाल में इन योगांथो को लोक-भाषा मे 
लिखने की परिपादी दीघंकाल से चली श्राती हुई परम्परा का प्रन्तिम रूप हैं । 
यह परम्परा लोक-भाषा मे थी और लोकहित ही उसका प्रधान लक्ष्य था। धीरे- 
धीरे उसका नैतिक स्वर ही प्रबल होता गया और साधनात्मक रूप मद्धिम पड़ ता 
गया | निर्गुणियों और निरंजनियो की वाणियों मे इनका यही नैतिक रूप बचा 
रह गया हूँ । मध्यकाल के साहित्य के विश्लेषण से इस नतीजे पर पहुँचा जा 
सकता है कि जहाँ सन्त-साहित्य में प्रधान रूप से यह नैतिकता-प्रधान स्वर ही 
जीवित रह सका, वहाँ विशुद्ध योगमा्मियों ने श्रक्रियावाले रूप को ही कसकर 
'पकड़ रखा। साहित्य मे वह कमर झ्राया, पर स'हित्य को निरन्तर प्रभावित 
करता रहा। उधर विवेकख्याति पर जोर देनेवाले सम्प्र दायीं ने उसके ज्ञानभूलक 
अंश को ही कसकर पकड़ा । इस प्रकार एक ओर तो प्रक्रिया-प्रधान योग-मार्ग 
साधना-विधि से ही चिपटता गया और दूसरी झोर मानस-शुद्धि से विवेकस्याति 
प्राप्त करने को सब-कुछ माननेवाले प्रधिकाधिक 'कथनी“-प्रघात होते गये। 
“कथनी' झौर 'करनी'---े दो मार्ग मध्यकाल मे बहुत स्पष्ट हो गये। योरखनाथ 
ने 'करनी” को दुःखलभ्य या दुहेली कहा है और 'कथनी” ('कहणि') को सुख- 
सम्प्र या सुहेली बताया है; और जो लोग करनी पर ध्याव न देकर कथनी को ही 
सब-कुछ मान बैठे, उन्हे यह कहकर उपहास का पात्र माना है कि जिस प्रकार 
सुग्या पढता-लिखता है, पर बिल्ली उसे घर दबाती है, उसी प्रकार कथनीवाले 
यण्डित को माया धर दवाती है और उसकी पोथी हाथ मे पडी ही रह जाती है। 
“कहणि सुहेली रहणि दुहेली कहणि रहणि बिन थोथी। 
पढ़ूया रुँप्या सूवा विलाई पाया, पण्डित के हाथि रह गई पोभी 8” 
कोई यह मानने को तैयार नही था कि वह केवल कथनी करता है दोनो 
ने दोनो पर कसकर आघात किया है और दोनों में बार-बार सामंजस्य-विधान 
का भी प्रयत्न होता रहा । यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रही कि सम्प्रदाय में 
कुछ लोग जब पढ़-लिखकर पण्डित हो जाते थे, तव सम्प्रदाय के विद्धान्तों को 
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संस्कृतवद्ध करके उपरले स्तर में जाने का प्रयत्न करते थे और इस प्रकार लोक- 
भाषा की रचनाग्रों का सार छउनकर ऊपर आ जाता था। यह भी होता था कि 
संस्कृत-ग्रल्थों की चुनी हुई बातें भाषा मे ले आकर उनका तकं-युक्तिरहित सार- 
भाग भाषा में झा जाता था, पर सब मिलाकर यह आन्दोलन जनता का ही 
बना रहा । 

निर्गुण भक्तिमार्ग की झ्रारम्भिक भ्रवस्था ज्ञान की कथनी वाले मार्गो की 
परम्परा का ही ग्रन्तिम रूप रही होगी | कवीर, दादू आदि के माम पर पायी 
जानेवाली वाणियों के विड्लेपण से इस नतीजे पर ही पहुँचना सम्भव है वस्तुतः 
इनकी साखियाँ श्राठ योगागों के विभिन्‍न पहलुओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
ही लिखी गयी हैं। इन उपदेश्ञों मे ज्ञानप्रवण नैतिक स्वर ही प्रधान है, योग-- 
सम्बन्धी स्वर भौण | इसी ज्ञानप्रवण नैतिकता-प्रधान योग-मार्ग के खेत मे भक्ति 
का बीज पड़ने से जो मनोहर लता उत्पन्न हुई, उसी का नाम निर्गुण भविति- 
मार्ग है। 


सहज और नाथ सिद्ध 


हमने देखा है कि इस काल में वेद को भ्रन्तिम और अधिसंवादी प्रमाण मानने 
का झाग्रह बहुत अधिक था। परन्तु उस काल की यही एकमात्र प्रवृत्ति नही 
थी। एक दूसरा स्वर वेद-विरोधी भी था । छठी-सातवी शताब्दी के बाद यह 
वेद-विरोधी स्वर अधिक स्पष्ट द्ोकर प्रकद होता है। वोद्धों और जैनो में भी 
बेद-विरोधी स्वर पाया जाता है और वह काफी पुराना है। परन्तु यह नया 
स्वर कुछ भिन्‍न श्रेणी का है। इसमे सर्वेव्यापक, सर्वशक्तिमान प्रमुसत्ता को 
अस्वीकार नही किया गया है। कभी-कभी तो इसमे अद्वं तवाद का स्वर बहुत 
स्पष्ट होकर प्रकट हुआ है। ज्यो-ज्यों शताब्दियाँ बीतती गयी है, त्यों-त्यों इस 
विरोध का स्वर केवल दुढ ही नही कठोर भी होता गया है। कया यह झ्ार्येतर जातियों: 
की देन है ? क्‍या यह उन जातियों के मनीपियो की प्रतिक्रिया थी जो झ्रव तक 
झारयभाषा के माध्यम से नही कह सके थे ? वाममार्गी तान्त्रिक और योगी तो- 
उल्दी और धक्‍कामार भाषा में कहने के प्रम्यस्त हो गये थे। विरोधाभास यह 
कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं। ये लोग भ्रधिकाधिक उत्साह के 
साथ सीधी वात को भी उलटके जटिल झौर गुंधीली वनाकर झौर ग्राफ्रामक 
तथा धवकामार बनाकर कहते गये | कहने का ढंग कुछ विचित्र-सा था। गोमांस-- 
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अक्षण याप है, यह सर्वविदित बात है; वारुणी पीना बुरी बात है, यह तभी 
जानते है; लेकिन हठयोगी यही कहेगा कि नित्य गरोमास-भक्षण करना चाहिए 
और वारुणी का पान करना चाहिए, क्योंकि यही विष्णु का परमपद है प्रौर 
यही कुलीत का परम कर्त्तव्य है।ग्यह भाषा स्पष्ट ही ग्राक्ामक शौर घवका- 
मार है। इसका उद्देश्य भी शायद बिढाना हो हैं, क्योंकि दूसरे ही इलोक मे 
स्पष्ट व्याख्या कर दी ययी है कि 'गो' जिल्ला का नाम है भौर उसे उसदकर 
ब्रह्मरम्ध्न में ले जाता ही गोमांस-मक्षण है। तालु के तीचे जो चन्द्रस्थात है उससे 
सोमरस तामक अमृत भरा करता है, वही तो झमर वादुणी है, उसे पाना बड़े 
'पुण्य का फल है । दूसरी बात कहने के लिए पहलेवाले इलीक की भाषा एकदम 
आ्रावश्यक नही थी । जिद्धा को तालु में उलटने को गोमांसभक्षण कहना बिल्कुल 
अनावश्यक था । फिर भी ऐसी भाषा का प्रयीय किसी-व-किसी उद्देश्य को 
सामने रक्षकर ही किया होगा । निर्दोष बातों को ऐसी भाषा में कहुदा जिससे 
बंदिक अ्राचार से विश्वास रखनेवाले व्यक्षित के चित्त में धक्का लगे, केवल यही 
सूचित कर सकता है कि इस प्रकार की बात कहनेवालो के मत में वेंदिक भ्राचार 
के प्रति श्रद्धा नही थी । तान्त्रिकों भौर हठयोगियों के साहित्य से इस प्रकार की 
बहुत सामग्री संग्रह की जा सकती है। कृष्णाचार्य ने जब फहा था “ऐक्क्रु न 
किज्जइ मंत न तंत, णिय घरणी लेइ केलि करंत” अर्थात्‌ मन्व-तम्त्र सब बेकार 
हैं, केवल गृहिणी के साथ केलि करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, तो वास्तव में वे 
यह कहना चाहते थे कि महामुद्रा की साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। यद्यपि 
उन्होंने जप, तप सबकी व्यर्थता बतलायी है, परन्तु इसके लिए इस भाषा की 
आवश्यकता नही थी | इस बात को आत्तानी मे सहज-्सरल' भाषा में कहां जा 
सकता था। 
गोगियों, सहजयानियों और तान्त्रिको के प्रन्यो से ऐसी उलट्वासियों का 
संग्रह किया जाय तो एक विराद पोया ठेयार हो सकता है; परल्तु हमें प्रधिक 
संग्रह करने की जरूरत नही ॥ इस प्रकरण मे जो प्रसंग उत्पापित किया जा रहा 
है, वही हमारे काम के लिए पर्याप्त है 
सहजयानियों में इस प्रकार की उल्ही बातियों का नाम 'सम्ध्या-भापा 

प्रचलित था । महापहोपाध्याय हरअ साद शास्त्री के मत से 'सस्ध्या-भाषा' से मत- 
लब ऐसी भाषा से है जिसका कुछ श्र सम ऋ में आये और कुछ स्पष्ट लगे, पर 
ज्ञान के दीपक से जिसका सब स्पष्ट हो जाय । इस व्याख्या में 'सब्ध्या' शब्द 
का भर्थ साफ मान लिया गया है शौर मह भाषा अन्धका र भर प्रकाण के बीच 
की सन्ध्या की भाँति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पप्ट बतायी ययी है । किन्तु 
ऐसे बहुत्त-से विद्वान्‌ हैं जो उक्त भाषा का यह अर्थ स्वीकार नही करना चाहते । 

एक पण्डित ने भ्नुमान भिड़ाया है कि इस शब्द का अर्थ सन्धिदेश को भापा हैं। 


३. दृड्योगप्रदीषिका (3-46.48) 
भा 


रा 
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सन्धिदेश भी, इस पण्डित के अनुमान के भनुसार, वह प्रदेश है जहाँ विहार की 
थूर्वों सीमा झौर बंगाल की पश्चिमी सीमा मिलती है। यह अनुमान स्पप्ट ही 
निराधार है, वयोंकि इसमे मान लिया गया है कि बगाल और विहार के आाधु- 
निक विभाग सदा से इसी भांति चले झा रहे हैं। महामहोपाध्याय विधुशेखर 
भट्टाचार्य का मत है कि यह शब्द मूलतः 'सन्धा-भाषा' है, 'सन्ध्या-भाषा' 
नही। अर्थ झभिसन्धिस॒हित या प्भिप्राययुक्‍त भाषा है। आ्राप 'सन्धा' शब्द को 
संस्कृत 'सम्धाय' (+-प्रभिप्रेत्य) का भ्रपश्नप्ट रूप मानते हैं। बौद्ध शास्त्र के 
किसी-किसी वचन ने सहजयान झौर वज्थयान मे यह रूप धारण किया है। अ्रसल 
मे, जैसा कि भट्टाचाये महाशय ने सिद्ध कर दिया है, वेदों प्रौर उपनिषदो मे 
से भी ऐसे उदाहरण खोज निकाले जा सकते हैं, जिनमे सन्धा-भाषा जैसी भाषा 
के प्रयोग मिल जाते हैं। परन्तु वौद्ध धर्म की भ्रम्तिम यात्रा के समय यह दब्द 
और यह शैली प्रत्यधिक प्रचलित हो गयी थी और साधारण जनता पर इसका 
प्रभाव भी बहुत भ्रधिक था । 
लेकिन भ्रन्त तक यह विरोध कुछ कार्यकर नही हुआ । राजनीतिक श्रौर 
अर्थवीतिक कारणों से मूल समस्या को धर दवोचा। ब्राह्मणमत्त प्रबल होता 
गया झौर इस्लाम के झाने के बाद सारा देश जब दो प्रधान प्रतिस्पर्दी ध/मिक 
दलो के रूप मे विभवत हो गया, तो कितारे पर पड़े हुए अनेक सम्प्रदायों को 
दोनों मे से किसी एक को चुन लेना पड़ा। भ्रधिकाश लोग ब्राह्मण श्रौर वेद- 
प्रधान हिन्दू समाज में शामिल होने का प्रयत्व करने लगे। कुछ सम्प्रदाय मुसल- 
'मान भी हो गये । दसवी-ग्यारहवी सदी के बाद क्रमशः वेदबाह्य सम्प्रदायो की 
यह प्रवृत्ति बढ़ती गयी कि अपने को वेदानुयायी सिद्ध किया जाय । शेवो ने भी 
शेसा ही किया और शाक्‍तों ने भी | परन्तु कुछ मार्ग इतने वेदविरोधी थे कि 
उनका सामंजस्य किसी प्रकार इन मतो से नही हो सका; वे धीरे-धीरे मुसलमान 
होते रहे । गोरक्षमाथ मे योग-मार्ग मे से ऐसे अनेक मतो का संगठन किया। हमने 
'ऊपर देखा है कि गुरु, गुरुभाई और गुरु-सतीर्थ कहे जानेवाले लोगो का मत भी 
उनका सम्प्रदाय माना जाने लगा है । जालन्धरनाथ, मत्स्पेन्द्रनाथ और कृष्ण- 
पाद के प्राप्य ग्रस्थो से उद्धरण देकर सिद्ध किया जा सकता है कि ये लोग वंदों 
की परवा करनेवाले न थे। इन सबके शिष्य और अनुयायी, भारतीय घर्म-साधना 
के इस उथल-पुथल के युग में गोरक्षनाथ के नेतृत्व मे संघटित हुए। परन्तु जिनके 
आचरण और विचार इतने श्रधिक विश्रष्ट थे कि वे किसी प्रकार के योग-मार्ग का 
अग बन ही नही सकते थे, उन्हे उन्होने स्वीकार नहीं किया। शिवजी के द्वारा 
प्र्वात्तित सम्प्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए, वे निश्चय ही बहुत पुराने थे । एक 
सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पष्ट हो जायगा कि आज भी उन्ही सम्प्रदायो मे 
मुसलमान योगी भ्रधिक है जो शिव द्वारा प्रर्वात्तित और बाद मे गोरक्षताथ द्वारा 
स्वीकृत थे । 
कहने का तात्पयय यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत-से शेव, बौद्ध और 
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श्ाक्त सम्प्रदाय थे जो वेदवाह्म होने के कारण न हिन्दू थे और न मुसलमान | जब 
मुसलमानी धर्म प्रथम वार इस देश में परिचित हुआ तो नाना कारणों से दो 
प्रतिद्वन्द्ी धमंसाधनामूलक दलों में यह देश विभकत हो गया । जो श्षैव मार्ग 
झौर वेदानुयायी शाक्‍त मारे थे, वे वृहृत्तर ब्राह्मण-प्रधान हिन्दु-समाज में मिल 
गये और निरन्तर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे + 
गोरक्षनाथ ने उनको दो प्रधान दलों मे पाया होगा--() एक ती वे जो योग- 
मार्ग के अनुयायी थे, परन्तु शव या शाक्‍त नही थे, (2) दूसरे वे जो शिव या 
शत के उपासक थे--शैवागमो के अनुयायी थे--परन्तु ग्रोरक्ष-सम्मत योग- 
मार्ग के उतने नजदीक नही थे । इनमें से जो लोग गोरक्ष-सम्मत मार्ग कै निकट 
थे उन्हे उन्होंने योगमार्ग से स्वीकार कर लिया, बाकी को अस्वीकार कर दिया। 
इस प्रकार दोनों ही प्रकार के मार्गों से ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय ब्रा गये जो गोरक्ष- 
नाथ के पूव॑वर्त्ती थे, परन्तु वाद मे उन्हें गोरक्षनाथी माना जाने लगा । धीरे-धीरे 
जब परम्पराएँ जुप्त हो गयी ती उन पुराने सम्प्रदायो के मूल प्रवत्तंकों को भी 
गोरक्षनाथ का शिष्य समभा जाने लगा । इस अनुमान को स्वीकार कर लेने पर 
वह व्यर्थ का विवाद समूचा स्वयमेव परास्त ही जाता है जो गोरक्षनाथ के काल- 
निर्णय के प्रसंग में पण्डितो ने रचा है। तथाकथित शिष्यों के काल के श्रनुसार 
बह कभी आठवी शताब्दी के सिद्ध होते है तो कभी दसवी के, कभी ग्यारह॒वीं के 
और कभी-कभी तो पहली-दूसरी शताब्दी के भी ! 

ऊपर का मत केवल अनुमान पर ही झ्राश्चित नही है। कभी-कभी एकाध 
प्रमाण परम्पराओ्रो के भीतर से निकल भी आते हैं। 

गोरक्षनाथ और शिव द्वारा प्रवत्तित सम्प्रदायों की परम्परा स्वथमेव एक 
प्रमाण है; नही तो यह समभ मे नही झाता कि क्‍यों कोई महाग्रुरु अपने जीवित- 
काल में ही अनेक सम्प्रदायो का संघटन करेगा । सम्प्रदाय मतभेद पर प्राधारित 

ट्ोते है श्रोर॒ गुर की अनुपस्थिति में ही मतभेद उपस्थित होते हैं। गुरु के 

जीवितकाल मे होते भी है तो गुरु उन्हे दूर कर देते हैं। परन्तु प्रमाण और भी 


है। 

योगिसम्प्रदायाविष्कृति' में लिखा है (पृ. 49-20) कि धवलगिरि से 
लगभग 80-90 कोस की दूरी पर पू्वे दिद्या में वत्तेमाम त्रिशुल गंगा के प्रभव- 
स्थान पर्वत पर वाममार्गी लोगो का एक दल एकत्र होकर इस बिपय पर विचार 
कर रहा था कि किस प्रकार हमारे दल का प्रभाव बढे । बहुत छानवीन के बाद 
उन्होने देखा कि आजकल श्री गोरक्षद्ाथजी का यश चारों ओर फैल रहा है; 
यदि उनसे प्रार्थना की जाय कि वह हमे अपने सार्म का अनुयायी स्वीकार कर 
लें तो हम लोगो का मत लोकमान्य हो जाय। इन्होने इसी उद्देश्य से उन्हें 
चुलाया। सबकुछ सुनकर श्री मोरक्षजी ने कहा--आप यथार्थ रीति से प्रचार 
कर दें कि अपनी प्रत्तिप्ठा चाहते हैं, झयवा प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर श्रपने श्रप- 
लम्बित मार्गे की वृद्धि करना चाहते हैं ? यदि प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आप प्रस्य 
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सब ऋणगढ़ो को छोड़कर केवल योग-क्रियाप्रों से ही सम्बन्ध जोड़ लें; इसके 
प्रतिरिक्त यदि प्रपने (पहले से ही गुहीत) मत की पुष्टि करना चाहते तो हम यह 
नही कह सकते कि साधुप्तों का कार्य जहां गृहस्थ जनों को सन्‍्मार्य पर चढ़ा देना 
है, वहाँ वे उन विचारों को कुत्सित पथ में प्रविष्ट करने के लिए कटिवद्ध हो 
जायें। वाममागियों मे---जिन्हें लेखक मे यहाँ 'कापाली' कहा है--दूसरी वात 
को ही स्वीकार किया भौर इसलिए गुरु गोरक्षनाथ ने उनकी प्रार्थना प्रस्वीकृत 
कर दी। यह पुराने मत को घपने मार्ग मे स्वीकार न करने का प्रमाण है। 

पुराने मार्ग को स्वीकार करने फा उदाहरण भी पाया जा सकता है। प्रसिद्ध 
है कि गोरक्षनायजी जब गोरसबंसी (क्‍्राधुनिक कलकत्ते के पास) प्राये तो वहाँ 
देवी काली से उनकी मुठभेड हो गयी थी। कालीजी को ही हारना पड़ा। फल 
स्वरूप उनके समस्त घावत धिप्य गोरक्षनाथ के सम्प्रदाय भें ध्ामिल हो गये | 
तभी से गोरक्षमार्ग मे काली-पूजा प्रचलित हुई। इन दिनों सारे भारत के गोरख- 
पन्थियों में काली-पूजा प्रचलित है। यह कथा “योगिसम्ध्रदायाविष्कृति' में दी 


हुई है (पृ. 94-99) । 


धर्म और निरंजन मत 


इस बात का निश्चित प्रमाण है कि ईसवी सन्‌ की वारहवी शताब्दी में विहार 
और काशी में वौद्धपर्म खूब प्रभावशाली था। उसके हजारों झनुयायी थे, मठ 
थे, विश्वविद्यालय थे भौर विद्वान्‌ भिक्षुत्रो का वहुत बड़ा दल था । सन्‌ 93 
ईसवी में कुतुबुद्दीन के सेनापति मुहम्मद बख्तियार ने नालन्दा भौर भ्रोदन्तपुरी 
के विहारो झौर पुस्तकालयों को नष्ठ किया । कहते है कि जब विजेता सेनापत्ति 
ने स्थानीय लोगो से पुछवाया कि इन पुस्तकों में क्या है, तो बतानेवाला कोई 
व्यक्ति वहाँ नही मिला। सम्भवत्तः पहले से ही विद्वान्‌ भिक्षु भागकर अन्यत्र 
चले गये थे । कदाचित्‌ इसी साल वनारस भी जीत्ता गया और सारनाथ का 
विहार और ग्रन्थागार नप्ठ किये गये। यद्यपि सारनाथ का कोई उल्लेख नहीं 
प्राप्त है तो भी ऐतिहासिक पण्डितों का अनुमान है कि वहाँ के पुस्तकागार श्रौर 
मठ को भी अ्रचानक ही जला दिया गया होगा ।? बौद्धों का धर्म प्रधान रूप से 
संघ में केन्द्रित था। इन संघो के छितरा जाने से गृहस्थ अनुयायियों का केन्द्रीय 


]. सर चाह्सें इलियट: ट्ट््दृह्म : एण्ड बुद्धिज्म : ए हिरटारिकल सकेच, जिल्द, 2, पृ, 2-3 
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अनुशासन टूट गया भौर वे धीरे-धीरे प्रन्य मतों मे मिल गये। फिर भी बोढ- 
धम एकदम लुप्त नही हो गया । वंगाल झोर उड़ीसा में उसका जीवित रूप प्रव 
भी पाया जा सका है; और विहार के कुछ हिस्सों में वह बहुत दिनों तक वना 
रहा, इसका प्रमाण हम प्भी पायेंगे। 

तिब्बती ऐतिहासिक लामा तारानाथ का कहना है कि मुस्लिम प्राक्रमण के 
फारण बौद्ध सन्त श्रौर विद्वज्जन चारों शोर छितरा गये । ग्राज भी नाना स्थानों 
से वौद्ध-पुस्तकों के मिलते रहने से प्नुमान होता है कि ये थोड़ा-बहुत साहित्य- 
रचना में भी संलग्न थे। कृष्णास कविराज नामक बंगाली वेप्णव सन्त ने 
582 ई. में प्रसिद्द पुस्तक 'चंतन्ध चरितामृत” लिखी। चैतन्य महाप्रभु की 
मृत्यु 533ई. में हुई थी। 'चेतन्य चरितामृत' के ग्रनुसार चेतन्यदेव जब 
द्रविड देश में गये थे, तो वहाँ भ्रारकाट जिले के किसी स्थान पर एक बौद्ध विद्वान से 
उनकी बातचीत हुई थी । यह शास्त्रचर्चा ]50 ई. के आसपास हुई होगी। इस 
घटना से अनुमान है कि ईसवी सन्‌ की सोलहवीं शतो मे बौद्ध पण्डित दक्षिण में 
वत्तंमान थे । तारानाथ ने लिखा है कि |450 ई. में चेंगलराज नामक किसी 
राजा ने गया में वौद्ध मन्दिर बनवाया था |? पण्डित हरप्रसाद शास्त्री ने एक 
हस्तलिखित पुस्तक की चर्चा की है जिसका लेखनकाल 7] ई. है (और जो 
सम्भवतः मूल रूप में ।699 ई. में लिखी गयी थी) । इसकी भाषा में 'भद्ी 
संस्कृत, भद्दी हिन्दी और भद्दी विहारी' भाषाओं की विचित्र खिचड़ी है ।? इसमें 
चुद्ध के अवतार ग्रहण करने की और सत्ययुग प्रवर्तित होने की वात लिखी हुई है। 
इसका नाम 'वुद्धचरित' है। इन सब बातो से पता चलता है कि वौद्धधर्म किसी- 
न-किसी रूप मे दीघं काल तक जीवित रहा और झव भी किसी-न-किसी रूप में 
कही-कही जी रहा है । 


3. (क) सर्वप्रथम भद्वामहोणध्याय प. हरप्रसाद शास्त्री ने 895ई, के 'जर्नल ऑफ 
द एशिय(टिक सोसायटी प्ाफ बंगाल' मे एक लेख लिखकर इस सम्बन्ध मे विद्वानों 
का ध्यान प्राक्ृष्ट किया है | बाद मे सन्‌ 97] ई. में 'डिस्कवरी भाफ लिविग बुद्धिजम 
इन बंगाल नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित करायी। तब से भ्रप्रेंडी घोर बंगला में 
इस विषय की बहुत चर्चा हुई है। 

(छ) अर नगेन्द्रवाप बसु ने 9ई, में मयूरमज धाकियालाजिकल सर्वे की रिपोर्ट में 
“माडने बुद्धिज्म एँड इट्स फालोपस्स नाम से एक विस्तीण्ण भ्रध्याय लिखा, जो बाद में 
पुस्तकाकार पी प्रकाशित हृुप्रा।इस पुस्तक में उन्होने उड़ोसा में जीवित प्राघुनिक 
बोद्धधर्म को भोर पहले-पहल पण्डितों का ध्यान प्राकृष्ट किया। हिन्दों मे भक्ितमार्गी 
बोदधर्म' नाम से भारती भण्डार, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित | 

(ग) बिद्दार में चोदहदों मोर पर्द्रहवों शती से बौद्धधर्म जीवित था प्लौर बाद में चलकर 
बह कबोरपन्ध में मिल गया, इस बात का प्रमाण इस घष्ययन छे प्रिलेया । अभी तक 
इस विपय पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 

2. एलियट, पृ, 3-]4 

3. देखिए, लेछक का प्रन्य “कबीर! । 
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सन्‌ 324 ई. में तिरहुत के राजा को मुस्लिम आक्रमण के कारण भागना 
'पड़ा । वह ग्रनने साथ अनेक ब्राह्मण पण्डितों को लेता गया । यद्यपि इसका राज्य 
दीर्घ काल तक स्थायी नही रह सका, पर उसके पश्चात्‌ एक दूसरे हिन्दू राजा 
जयस्थिति ने पण्डितो की सहायता से समाज का स्तर-विभाजन कर दिया। उसने 
बौद्ध समाज को भी हिन्दुओं की भाँति नाना जातियों मे विभक्त कर दिया । 
उसने प्रत्येक जाति का पेशा और उसकी सामाजिक मर्यादा भी तय कर दी। 
नेपाल में बौद्धधर्म बहुत प्राचीन काल से पहुँच गया था | श्रशोक-काल से ही वहाँ 
इस धर्म के अस्तित्व का प्रमाण पाया जाता है। सातवी झताव्दी के एक शिला- 
लेख मे वहां सात शव, छ बौद्ध तथा चार वैष्णव तीर्थों का उल्लेख है। सो, हिन्दू 
"राजा और समाज-ब्यवस्थापको ने नये सिरे से मैदान के साथ नेपाल का सम्बन्ध बहुत 
दुढ किया । नेपाल-स्थित बौद्धधर्म मेंदान के ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रभावित भी होता 
रहा श्रौर उप्ते प्रभावित भी करता रहा। आठवी-नवी झताब्दी में बौद्धधर्म बडे 
बेग से तान्त्रिक साधना श्लीर का्या-योग की ओर बढ़ने लगा ॥ बाद में शेष 
योगियो का एक सम्प्रदाय नाथ-पन्‍्ध बहुत प्रवल हुआ्ना, उसमे तान्त्रिक वौद्धधर्म की 
नेक साधनाएँ भी श्रन्तर्भुकत थी । इस वात से इसने मंदान मे बडा प्र भावविस्तार 
किया । इन योगियों से कवी रदास का सीधा सम्तन्ध थार, फिर भी बीजक में नाना 
स्थानों पर थौद्धों की चर्चा श्राही जाती है। इस वौद्धधर्म का स्वरूप केवल 
झनुमान का विषय है| ऐसा जान पडता है कि उडीसा के उत्तरी भाग, छोदानाग- 
पुर को घेरकर रीवाँ से पश्चिमी बंगाल तक के क्षेत्र में धर्म या निरजन की पुजा 
अ्रचलित थी, जिसके बारे मे अनुमान किय्रा गया है कि यह वौद्धधर्म का प्रच्छन्‍त 
(या विस्मृत) रूप था। विहार के मावभूम, वगाल के वी रभूम और वॉकुडा 
आदि जिलों मे एक प्रकार के “धरम सम्प्रदाय” का पता लगा है। यह धर्मं-मत शव 
भी जी रहा है: 
ओ यस्पान्तं नादिमध्यं न च करचरणं वास्ति कायो निनादम्‌ 
नाकारं नादिरूप॑ न च भयमरणं नास्ति जन्मेव यस्य । 
योगीन्द्रध्यानगम्यं सकलदलगतं सर्वेसंकल्पहीनम्‌ ॥ 
तत्रेकोषपि निरज्जनोध्मरवरः परातु मा शुृन्यमूत्ति: ॥ 
रमाई पण्डित के 'शून्यपुराण' मे धर्म को शुन्य का रूप, निराकार और निरं- 
'जन कहकर ध्यान किया गया है : 
शून्यरूपं मिराकारं सहल्नविष्नविनाशनम्‌ । 
सर्वेपर: परदेव: तस्मात्व॑ वरदों भव॥ा 
निरंजनाय नम ॥। 
र्माष्टक' नामक एक निरंजन का स्तोत्र पाया गया है जिसको संस्कृत तो 


4. देखिए लेखक का ग्रन्थ “बबो 
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बहुत अ्रष्ट है पर उससे निरंजन के स्वरूप पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 

कुछ विद्वानों ने नये सिरे से इस शब्द के मूल स्रोत पर विचार किया 
है। कहा गया है कि 'घर्म' शब्द वस्तुतः आप्ट्रो-एशियाटिक श्रेणी की जातियोः 
की भाषा के एक दब्द का संस्कृतीकृत रूप है। यह कूर्म या कछुए का 
वाचक है । डॉ० सुनीतिकुमार चार्ट््ण्या ने बताया है कि दुल या दुली शब्द, जो 
अश्योक के शिलालेखों में भी मिलता है श्रौर उत्तर-कालीन संस्कृत भाषा में भी 
गृहीत हुआ है भर जो कछुए का वाचक है, आ्राष्ट्रो-एशियाटिक भाषा का शब्द 
है। सन्याल ग्रादि जातियों की भाषा में यह नाना रूपों मे श्रचलित है। इन 
भाषाओरी में “ग्रोम' स्वार्थक प्रत्यय हुआ करता है भौर दुरोम, दुलोम, दरोम का 
भी अर्थ कछुवा होता है। इसी शब्द का संस्कृत रूप धर्म है जो संस्कृत के इसी भर्थ 
के साभ गड़वड़ा दिया गया है। इस प्रकार धर्म-पूजा में कछूए का स्थान सम्भवंततः 
सन्थाल-मुण्डा प्रादि जातियों के विश्वास का छूप है। कबी रपन्थ मे प्रव भी कूरमे- 
जी का सम्मान बना हुआ है, यद्यपि उनके दूसरे नाम “धर्म” की इज्जत बहुत घट 
गयी है। यहां यह कह रखना उचित है कि मुण्डा लोगों में रमाई पण्डित का स्थान 
वहुत महत्त्वपूर्ण है। 

श्रागे चलकर इस निरंजन मत में इस्लाम का प्रभाव भी मिल गया था, पर 
चह यहाँ विवेच्य नही है। यहाँ इतना ही लक्ष्य करने की वात है कि पश्चिमी 
बंगाल और पूर्वी बिहार में धमे-प्रूजा एक जीवित मत है। उसके सबसे बड़ें 
देवता निरजन या धर्म है। उन्हें रूप, वर्ण झ्रादि के अतीत झौर शून्यरूप बताया 
गया है। इस पन्‍्थ का अपना साहित्य है जिसे बंगाल मे धर्म-मंगल साहित्य नाम 


4. श्रों न स्थार्त ने मान ने चरणारविन्द रेखं नरूपन च धातुवर्णं। 
द्रष्टा न दृष्टि, श्रुवा न श्रुतिस्तस्मे ममस्ते5हतु निरजनाय। 
प्रो स्वेतं न पीत॑ न रक्त न रेतं न हेसस्वरूप नच वर्णोकर्ण 
न चद्राचंबच्धि उदय ने अस्त तस्मे नमस्तेथस्तु निरजनाय । 
प्रो नवुक्षंत मूलत बीज न चाकुर शाला त पत्च न च स्कन्ध- 
पल्लव ने पुष्प न मघ न फल न छाम्रा तस्मे न्स्तैस्तु निरबनाय । 
शो भ्रधां न ऊध्व शिवों न शकती मारी नपुरुषों न च लिगमूति' । 
हंसते न पाद मे रूप ते छाया तसमे नमस्तेउस्तु विरणनाय । 
मों त पंचभूव न सप्तसागरं न दिशा विदेश न च मेरु मन्दिर । 
ब्रह्मा न इन्द्र न च विष्णु रद यस्‍्में, 
मो ब्रह्माडड म चंद्रदण्ड न कालवीज न च॑ गुरु शिष्य ॥ 
न ग्रह नतारान घ मेघजाला तस्मे 
ओर वेदों न शास्त्र सध्या न स्तोत्न मतों न जाप्यं न च ध्यानकारणं। 
होम न दान न च देवपूजा तस्मे. 
ओ गरभीरधोरं निर्वाणशून्य ससा रसार्द न च वाप-पुष्य ॥ 


विक्वत्ति न विकर्षों न देवदेव मम्र चित्त दोन तस्में नमस्ते. ॥ 
--धर्मपूजा-विधान; पू, 777 


दिया गया है । पग्डितों का पनुमान हैक पमंपृजा वीउधम का भरनावश्षेष 
है। कुछ दैपरे परत का अनुमान है धर्म या निरजनक देवता पस्तुत: आदि: 
वासियों के ॥बाद मे पढ़भुमि और गिल राजाओं 
मा देवदवा बढ़ा तो वोदपर्म जेहुत सम्मानित हुआ और ग्रामदेवता 
में रंग गये; निरंजन या पमदेक्‍ता 
पघमं-पजा | वीडशभाव है अर 
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वता भी वौद्धरंग 
बैद्ध के नये स्प मे कट हुए ; कर हे, 
॥8 
केवोरमक ३ देकता के अब) 
संकेत में स्थिति यह / इर्वी विहार, भारखण्ड उडीसा में एक 
ऐसे प्ररम देवता बजा प्रचत्तित गी (प्रौर कहीं अरब भी. है), जिसका न| 
ं (पमेराय) और पे था और (६ वीद्धमत जवेदेस्त प्रभाव 
या पह भी हो मे प्रच्छनन जप रहा हो, 
पर बाद मे विस बन गया हो कवीरमत को इस पन्‍्य हे निवटना पड़ा 
। विश्ेव हू रपन्य झाशा (ग्रवांत्‌ मदाती सम 
इस प्रबल अविद्वन्दी भत्त को आर ६ करने का श्षेय आत्त है। इस सम्प्रदाय 
को नेवालो प्र लिए कबीरमत मे उनकी 
पमृच्ी जटिल पृष्टि-प्रक्रिय प्रौर ५' रे लेली गयी थी केवल इतना 
उधार स्वत कर भा गया का कि अभाव से जय ३ को मुक्त करने 
लिए पेत्थपुरुष बार जञानीजी- को मे पर जे; । नानीजी 
काही ना 
इस भ्रसंग में गी वात हैं है कि जिस उड़ीसा में बौद्ध 
धरम वंप्णवधकः के रूप भूत हो: भी ब्राह्मणों भे।जन बना 
प्रकार ने क्षेत्रो के हरा था जे “बीजक के अच्ार- गेत्र मे आते के 
“विप्रमतीसी” में ब्राह्मण के अव-विद्वेप का. उल्लेख ६ 
हरि भक्‍्तन के छूत लगायी। 


विष्णुभक्त देखे दुद् पाये। 

कबीरबानी? और अमुरागसागर' में 
गया है # (विरजन) कबीर के जम 
को कब्र की वास्तविक 


के मुह के कहलवाया 
सपर बारह पन्‍थ 
सिक्षाओं से कंचित 


262 | हुजारोप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-5 


रखेगा। “कबीरवानी' के अनुसार! इन वारह मतों में से तीसरे का नाम 'मूज- 
निरंजन” मत है । हमें किसी श्रन्य मूल से यह स्पष्ट नही हो सका है कि यह 
“मूलनिरंजन' मत क्या था। 'कवीरबानी' में केवल इसका नाम-भर दिया गया है। 
परन्तु अनुरागसागर' भे इस पन्‍्य का कुछ विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह 
वर्णन भी श्रस्पष्ट ही है। इससे ही पता चलता है कि ताल का 'मनभंग' तामक 
दूत 'मूलकथा” को लेकर पन्‍्य चलायेगा ओर अपने पन्‍्थ का नाम मूल-पन्‍्य 
कहेगा। वह जीव का “लूदी' माम समभझायेगा और इसी साम को 'पारस” कहकर 
प्रचार करेगा। “मंग' शब्द का सुमिरन मूँह से कहेगा श्रौर समस्त जीवो को 
एक साथ पकड़कर रखेगा ।१ ऐसा जान पड़ता है कि कबीर-पन्थ की प्रतिष्ठा के 
बाद भी मूलनिरंजन सम्प्रदाय ने एक बार सिर उठाया था झौर उस मूलकथा को 
आश्रय करके प्रपनी प्रतिष्ठा कायम करनी चाही थी, जिसे कबीर-पन्‍्थी साहित्य 
में कबीर-महिमा के प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया है। परन्तु कबी र-पन्‍्यी 
पुस्तकों से मालूम होता है कि इस मूलकया को झ्ाश्रय करके अपनी प्रतिष्ठा 
स्थापित करने का प्रयास करनेवाला यह मूलमिरंजन पन्‍्थ अपने को कबीर 
मतानुयायी ही मानता था। जो हो, कबी र-साहित्य से इस विस्मृत, किन्तु प्रत्यन्तः 
महत्त्वपुर्ण, मत का यत्किचित परिचय मिलता अवश्य है। 

कबीर-पन्थ की सूष्टि-प्रक्रि| विषयक पौराणिक कथा का सक्षिप्त विवरण 
लेखक ने श्रन्यत्र दिया है ।* उसका पुनरुल्‍लेख यहाँ विस्तार-भय से छोड दिया 
जा रहा है। इससे हम निम्व॒लिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं : 

. कबीरपन्थ का एक ऐसा प्रतिदन्द्दी मागें था जिसके परम-देवता निरंजन 
थे । इस देवता के दूसरे नाम धर्मराज* और काल थे । 


]. 'कबीरबानी', पृ, 46-47 
2. चौथा ९ंथ सुनो घमेदापा 
मनभप दूत करे परकासा ॥ 
कथामूल ले पथ चलावे 
मूल पंच कहि जग माँहि भाव ॥ 
लूदी नाम जीव समुभाई | 
यही नाम पास्ख ठहराई ॥। 
प्रग शब्द सुभिरन भाखे । 
सकल जीव थाका गहि राखें ॥--'भनुराणसाणर', पृ. 94-95 
3. दे, हँजारीप्रसाद द्विवेदी, “कबीर, पृ. 52-70 
4. 'घम्मंगीता! मे महादेव दास ने कहा है कि जिस शून्य में महाप्रभु का वास है उसे ही ब॑ कुक 
कहा जाता है। 
शून्य योपमं याहार शून्य भोगवासी, 
न शोभे वचन रूप रेख माहि किछि । 
से भाधार भुवने से प्रभदु भासन | 
से स्थान सबुद्धू शुद्ध बेकुठ भूवत --'सारड न बुद्धिज्म/' पृ, 90 
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2. इस निरंजन का निवासस्थान उत्तर मे मानसरोवर में था । 

3. ब्रह्मा का चलाया हुम्रा ब्राह्मणममत इस निरंजन को समझ न सकते के 
कारण मिथ्यावादी प्रौर स्वार्थी हो गया । यह ब्राह्मममत भी कवीरपन्य का प्रति- 
इ्न्द्दी था। 

4. मिरंजन को पाने के लिए शून्य का ध्यान भ्रावश्यक था। 

5. उड़ीसा के जगन्नाथजी निरंजन के रूप हैं ।२ 

6. द्वितीय, चतुर्य भर पंचम निष्कर्प से अनुमान किया जा सकता है कि 
निरंजन बुद्ध का ही नाम था। 

7. निरजन ने सारे ससार को भरमा रखा है -ऐसा प्रचार कवीरपन्थ को 
करना पड़ा था । 

8. 'प्रनुरागसागर', “इ्वाप्तगुंजार' आदि ग्रन्थों से केवल दो प्रतिदनन्द्री 
मतों का पता चलता है--निरंजन द्वारा प्रवत्तित निरजनमत और ब्रह्मा द्वारा 
प्रवत्तित ब्राह्मममत । तीसरा मत विष्ण द्वारा प्रवत्तित वैष्णवमत है। कबीरपन्य 
के प्रन्थ इस मत को कयंचित्‌ भ्रनुकूल पाते हैं ।२ 

9. 'इवासगुजार' झादि ग्रन्थों से प्राप्त यह कथा प्रायः उलके हुए रूप में 
मिलती है जो इस बात का प्रमाण है कि यह किसी भूली पुरानी परम्परा का 
भग्नावशेप है 4 

इस प्रकार यद्यपि रचना की दृष्टि से बहुत-सी रचनाएँ परवर्त्ती हो सकती हैं, 
फिर भी उनसे भ्नेक भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड सकता है। कबी र- 
पन्‍्थी साहित्य के अध्ययन के बिना जिस प्रकार धमं प्रोर निरंजनमत का भ्रध्ययन 
अधूरा रह जाता है, उसी प्रकार बंगाल, उड़ीसा और पंजाब आरादि प्रान्तों के 
निरंजनमत का श्रब्ययन किये विना कवीर-साहित्य का श्रध्ययन भी भ्रपूर्ण रह 
जाता है। भारतीय साधता-साहित्य मे यह एक महत्त्वपूर्ण विरोधाभास है कि 
रचना-काल की दृष्टि से परवर्त्ती होने पर भी कभी-कभी पुस्तकें अत्यन्त पुरातन 
परम्परा का पता देती है। गोरक्ष सम्प्रदाय की अनुश्नुतियाँ, कवी रपन्थ के ग्रन्थ, 
धमं-पूजा-विधान साहित्य यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत अर्वाचीन है तथापि 
वे अ्रनेक पुरानी परम्पराशं के प्रवश्षेप हैं। समूची भारतीय संस्कृति के अध्ययन 
के लिए इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोकभाषाओरो का ग्रध्ययन साहित्य मे 
झनेक भ्रधभूली, भूली और उलभी हुई परम्पराओं के सुलभाने मे अमूल्य सहायता 
पहुँचाता है! भारतीय संस्कृत्ति के विद्यार्थी के लिए इनकी उपेक्षा हानिकर है ६ 


4. तत: कलो सप्रवृत्ते समोहाय सुरद्विष- । 
बुद्धना माइझ्व नसुत कौकटेथु भविष्यति +--भागवर्ता, [-2-24 
2, “कर्दीर मधुर, प्‌. 64 


सनन्‍त-साहिल्य की सामाजिक पृष्ठभूमि 


मध्यकाल का सन्त-साहित्य प्रधान रूप से घामिक साहित्य है, परन्तु उसका 
घामिक रूप साधारण जनता के लिए लिखा गया है । इस विषय में तो किसी को 
मतभेद न होगा कि इस साहित्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की 
आलोचना की गयी है। दीघें-काल से प्रचलित धार्मिक विश्वासो, सामाजिक 
और वेयक्तिक आचरणों के मान तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों 
प्र या तो झ्ाक्रमण किया गया है, या उनके सम्बन्ध में सन्देह प्र कट किया गया 
है। यह विभिन्‍न सन्‍्तों के उस तीत्र असन्तोप का फल है जो उन्हे सामाजिक 
पेरिस्थितियो के कारण अनुभूत हो रहा था । जिस कवि या लेखक के पास सचमुच 
ही कुछ कहने की वस्तु होती है, उसके व्यक्तित्व का यदि विश्लेषण किया जाय 
तो यह मालूम होगा कि समाज में प्रतिष्ठित रूढ़ियो में वह कुछ ऐसी त्रुटि देख 
रहा है, जो उसे बुरी तरह से खल रही है। वह खलनेवाली घात का विरोध 
करता है और उसके स्थान पर कुछ ऐसी बातों को प्रतिष्ठित करना चाहता' है 
जो उसके मन के प्रनुकूल होती हैं ॥ इसलिए जो भी महापुरुष कुछ कहने लायक 
बात कहता है, वह किसी-न*किसी रूप मे सामाजिक परिस्थितियों से पसन्तुष्ट 
'होता है और किसी-न-किसी बात का प्रचार करना चाहता है। वह जो कुछ 
कहना चाहता है, उसकी उपादेयता पर ही उसके वक्‍्तब्य का महत्त्व होता है । 
लेकिन उपादेयता क्या है, इस विपय में नाना मुनियों के नाना मत हैं । हम प्रभी 
इस प्रइन पर नही आना चाहते । आगे इस पर विचार करने का भी हमे श्रवसर 
मिलेगा। भ्भी इतना जान रखना झ्रावश्यक है कि लेखक जब देने लायक कुछ 
' देता है तो उसके चित्त मे कढीं-त-कही झ्लौर किसी-न-किसी प्रकार की सामाणिक 
चरुद्धि से उत्पन्न व्याकुलता श्रवद्य रहती है । 
जिसे हम भ्राजकल सन्त-साहित्य कहने लगे हैं, वह वस्तुतः निर्मुण भवित- 
मार्ग का साहित्य है। ऐसा विश्वास किपा जाता है कि उत्तर भारत में भवित- 
मार्ग को रामानन्द ले आये थे प्रोर सौभाग्य से उन्हें कबीर-जँसा पझ्िप्य मिल 
गया यथा । कबीर के भनुयायियो में यह दोहा प्रचलित है : 
भवित द्राविड़ ऊपजी लाये रामानन्द। 
प्रगट किया कबीर ने सप्त दीप नव खण्ड ॥ 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड मे जो श्रीमदुृभागवत माहात्म्य है, उसमे भक्ति के मुस 
से यह कहलवाया गया है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, 
कद्दी-कद्दी महाराष्ट्र म विहार करती हुईं भन्त में गुजर देश में प्राकर जीणें 
हो गयी। फिर घोर कलिकातल में पासण्डियों ने मेरा सिर सण्ड-सण्ड कद दिया, 
भोर मैं प्पने पुत्रों के साथ दुर्बंल द्वोकर क्षीण हो गयी। भन्त में वृन्दावन में 
सुझ्ते नया रूप प्राप्त हुप्रा भौर यहाँ प्राकर युवावस्था मे मनोरम रूप प्राप्त करने 
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में समर्थ हो सकी : 
उत्पत्ता द्वाविडेचाह वाद कर्णाटके गताः 
उंवचित्‌ कृवचित्‌ महाराष्ट्रे गुर्ज रे जीर्गतां मताः 
कृवीरपन्थियों में प्रचलित दोहे से श्लोक का इतना ही साम्य है कि भवित 
द्रविड़ देश में उत्पत्त हुई थी और वहाँ से क्रमशः उत्तर दिशा को आगी। परस्तु 
द्रविड़ देश में जो भक्ति उत्पन्तर हुई थी, उसका वही रूप नही है जो कबीर झादि 
“निर्मुण सन्तों में प्राप्त होता है । इसका क्या कारण ही सकता है ? निःसन्देह 
मगहाँ कुछ ऐसी सामाजिक परिध्यितियाँ थी जिनके कारण द्रविड देश की उत्नन्‍न 
"अवित ने उत्तर में श्राकर यह रूप ग्रहण किया । साथ ही यह ध्यान देने की बात 
है कि उस भवित ने उत्तर भारत के दो श्रेणी के भक्तों मे दो रूप प्रहण किये 
जी भक्‍त ऊँची जातियो से झ्ाये थे उनमे उसने जो रूप ग्रहण किया, बहू परम्परा- 
अचलित विश्वासों के प्रति उतने तीन्र और आक्रामक रूप में नही प्रकट हुई जिस 
आकामक रूप में बहू उत भक्तों में प्रकट हुई जो समाज की निचली श्रेणी की 
जातियों के भीतर से आये थे। प्रथम थेणी के भकतो ने समाज में प्रचलित 
शास्त्रीय आचार-विचार, द्रत-उपवास, ऊँच-नीच की मर्यादा को स्वोकार कर 
“लिया । उनका असस्तोष दूसरी श्लेणी के भक्तों के अ्रतन्‍्तोष से बिल्कुल भिन्‍न था। 
थे सामाजिक व्यवस्था से भसन्तुष्ठ नही थे। वे लोगों के भोगपरक भगवद्‌-विभुख 
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किया था । तुलसीदास, सूरदास, आदि सगुणमार्गी भक्तों की वाणियों में गणिका, 
भ्रजाभिल के तरने की चर्चा बार-बार आती है । पौराणिक विश्वास के अनुसार 
मे लोग उच्च कोटि का जीवनन्यापन करनेवाले नहीं ये । लेकित 'भाव कुभाव 
भ्रतख झालसहू' किसी प्रकार इनके मुश्ष से भगवान्‌ के नाम विकल यये झौर वे तर 
गये । इन नामों का भविति-साहित्य में श्रादा भवतों के अत्यधिक वैयश्तिक दृष्टि 
कौण का यरिचायक है, जिसमें केवल साधु उद्देश्य पर ही जोर दिया गया है । 
उस उद्देश्य का फल क्या होगा, इस पर घ्याव वही दिया गया 
दूसरी ओर मिचलो श्रेणों से पाये हुए भक्तों मे सामाजिक ग्रवस्या के प्रत्ति 
तीज अ्रसस्तोष का भाव व्यक्त होता है, यद्यत्रि उनमें भी वेयक्विक साधु-बुद्धि 
"पर कम जोर नही दिया गया । 
इतवा तो स्पष्ट है कि भारतवर्ष में हो प्रकार का भत्यन्त स्पष्द सामाजिक 
स्तर था। एक में झास्त्र के पठत-पाठन की व्यवस्था थी और उनके आदेश पर 
संगठित सामाजिक व्यवस्था के प्रति सहानुभूति थी, और दूवरे में वार्माजिक 
व्यवस्था के प्रत्ति तीत्र म्रसत्तीष का भाव था । 
यह अवस्था एक दिन की उपज नही थी। दीर्घकाल तक इसको खूराझ 
मिलती रही । वैंदिक घर्म की प्रतिष्ठा इस देश में बहुत पहले से हो चुकी थी । 
चना उतार-चढ़ावों के रहते वेद ग्रन्त तक भारतीय जबठा के परम मादर-क्षद्धा 
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के पात्र बने रहे। जैसा कि पहले कहा गया है, सन्‌ ईसवी की छठी-सातवी घताददी 
के झ्रास-पास एक विश्येप प्रवृत्ति का परिचय इस देश्ष में पाया जातर है। बहुत- 
से धर्ममतों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें वेदबाह्मय कह दिया जाता है । वह 
प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती ही जाती है! बाद में किसी सम्प्रदाय को अरवैदिक कह 
देता, उसे लोक-दृष्टि में हेय बनाने का साधन वन गया । लेकित एक झौर प्रवृत्ति 
भी उन दिनों उतने ही उग्र रूप में पायी जाती है, जिसकी चर्चा बहुत्त कम 
हुई! इसमें देदों को ही तुच्छ बताने की प्रवृत्ति है। सातवी-आठवीं घताब्दी के 
तान्त्रिकों में वेदबिद्वित ग्राचार को हैय घोषित करने की प्रवृत्ति बहुत्त तीम्र है। 
बताया गया है कि झाचार सात प्रकार के होते है। पहला वेदाचार सबसे हैया 
आचार है जिसमें वेदिक काम्य कमे, यज्ञ-्यागादि विहित है; दूसरा वैष्णवाचार 
है जिसमे निरामिष मोजन और पवित्र भाव से व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य भौर भजन- 
पूजन का विधान है। इससे थोडा भ्च्छा शवाचार है जितमे घम-नियम, ध्याव- 
घारणा, समाधि श्रोर शिव-शक्ति की उपासता का विधान है। इन तीनों ग्राचारों 
से श्रेष्ठ है दक्षिणाचार। इसमे उपर्युक्त तीनों श्राचारों के मियमों का पालना 
करते हुए रात्रिकाल में मंग आदि मादक वस्तुओं का सेवन झौर इप्ट म्नचों 
का जप बिहित है। लेकिन यद्यपि बेदिक से वेष्णव, उससे शव झौर शैच' 
से दक्षिणाचार श्रेष्ठ है, तथापि ये सव पशु-भाव की ही साधनाएँ है; वीर-भाव' 
के साधक के लिए पाँचवाँ श्राचार वामाचार है जिसमें श्रात्मा की वामा अर्थात्‌ 
शक्ति के रूप में कल्पना करके साधना बिहित है। उससे श्रेष्ठ आचार है 
सिद्धान्ताचार, जिसमें मत को भ्रधिकाधिक शुद्ध करके यह वृत्ति उत्पन्त करने 
का उपदेश है फि संसार मे प्रत्येक वस्तु शोधन से थुद्ध हो जाती है । ब्रह्म से लेकर' 
ढेले तक मे कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमशिव से भिन्न हो | पर इनमे सबसे 
श्रेष्ठ है कौलाचार, जिसमे कीई भी नियम नही है। स्पप्ट ही इस प्रकार के 
सोचनेवाले वेदिक आचार मानते थे । कारण क्‍या है ? 
जिन दिनों निर्मुण भक्ति-साहित्य का बीजारोगण हुआए, उन दिनों अनेक 
उथल-पुथल के बाद भारतीय जनवा का स्तरनेद प्राय: स्थिर और दृढ़ हो चुका 
था। मोटे तौर पर हम सन्‌ ईसवी की चौदहंवी शताब्दी मे इस नवीन साधना 
का वीजारम्भ मान सकते हैं। इसके पहले के दो-तीन सो वर्षों मे भारतीय धर्म- 
साधना के क्षेत्र मे काफी उथल-पुथल हुई थी । यद्यपि मुसलमानों का प्रवेश इस' 
देश के एक भुमाग मैं साववी-आठवी शताब्दी में ही हो चुका था, तथापि प्रभाव- 
पाली मुध्लिम आकमण दसदीं शताब्दी के बाद शुर 7” यह बड़ा विकेट 


काल था। ई्‌ हे 
एक झोर मुसलमान लो हि ० 5 और 

ौद्ध-साथना क्रमशः मस्त्रन्तस्त् ही धी। 

सम्‌ ईंसवी की देसवी शताब्दी 

स्थापित कर चुका था; फिर भी 
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समुदाय ऐसा था जो ब्राह्मण भौर वेद की प्रघानता को नही मानता था । यद्यपि 
इनके परवर्त्ती पनुयायियों ने बहुत प्रयत्न किया है कि उनके मार्ग को श्रुति-सम्मत 
मान लिया जाय, परन्तु मह सत्य है कि झनेक शैव झौर शाक्त समुदाय ऐसे थे 
जो वेदाचार को अत्यन्त निम्न कोटि का झाचार मानते ये भौर ब्राह्मण- 
प्राधान्य को एकदम नही स्वोकार करते थे । ऊपर हमने यह दिखाया है कि 
दसबों श्त्ताब्दी के पहले उत्तर भारत मे पाशुपत मत कितना प्रवल था । द्वें नृत्सांग 
ने अपने यात्रा-विवर॒ण में इस मत का बारह बार उल्लेख किया है । वाणभट्ट के 
ग्रन्थों में इसकी चर्चा प्राती है । ऐसा जान पडता है कि उन दिसो कट्टर वेदभार्गी 
इस सम्प्रदाय को वेदवाह्मय मानते थे। शंकराचाये ने इनके ध्में-विश्वास को 
वेदवाह्म इवर कल्पना' कहा है । दसवी शताब्दी के ग्रास-पास ब्राह्मगमतत 
फ्रमश्च: भ्रवल होता गया और इस्लाम के झाने से एक ऐसा सास्कृतिक संकट 
उत्तन्‍्न हुआ जिसमे सारा देश दो प्रधान प्रतिस्पर्धी धार्मिक दलो मे विभवत 
हो यया | भ्रपने को या तो हिन्दू कहना पड़ता था या मुसलमान । किनारे पर 
पढ़ें हुए ग्रन्य सम्प्रदायों को दोनों मे से किसी एक को चुन लेना पडा । पूर्वी 
बंगाल के वेदबाह्य सम्प्रदायों के घ्वंसावशेष कई धार्मिक सम्प्रदाय ऐसे थे जिन्‍्होने 
मुसलमानों को अपना त्राणकर्त्ता समझा था। ये समूहरूप में मुसलमान हो 
गये। पंजाब में भी नाथों, विरजनों झौर पाशुषतों की अनेक शाखाएँ मुसलमान 
हो गयी । गोरखनाथ के समय ऐसे अनेक शव, बौद्ध भ्रौर धावत सम्प्रदाय थे जो 
नती हिन्दू थे, न मुसलमान । जो शंव और शाक्तमार्गी बेदानुयाथी थे, वे 
वृह्त्तर ब्राह्मण-प्रधान हिल्दू-समाज मे मिल गये भौर निरन्तर अपने को कट्टर 
वैदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। यह प्रयत्त भ्रव भी जारी है + 
गोरखनाथ के सम्प्रदाय में अतेक बौद्ध, शैव, शाक्‍त सम्प्रदाय अन्‍्तर्मुक्त हुए; 
यु इस सम्प्रदाय के भी बहुतेरे गृहस्थ मुसलमान हो गये। इतकी संख्या 
नितान्त नगण्य नही है । सन्‌ 792। ईसवी की जनभणना के अनुसार पंजाब में 
मुसलमान योगियों की संख्या इकतीस हजार से ऊपर थी । इस प्रकार बहुत-सी 
जातियाँ चृहृत्तर हिन्दू-समाज में स्थान न पा सकने के कारण मुसलमान हो 
गयी। मुसलमानों के श्ाने के कारण हिस्दू-समाज मे आ्रात्मरक्षा की प्रवृत्ति भी 
बड़ी तीत्र प्रतिक्रिया के रूप में हुई उनको जांतिश्र था ग्रधिकाधिक कसी जाने 
लगी। छूत का भय शोर वर्षेसंकरता की प्राशंका ने समूचे समाज को ग्रस 
लिया । मु 
प्रथम बार भारतीय समाज को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना 
पड़ उहा था जो उसकी जानी हुई नही थी । ब्रत्र तक वर्णाश्षम-ब्यवस्था का कोई 
अतिद्वन्द्दी नही था ) श्राचार-भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिये जाते थे भौर 
वे एक नयी जाति की रचना कर लिया करते ये | इस प्रकार यद्यपि सैंकड़ों 
जातियाँ और उपजातियाँ वनती जा रही वी, तथापि वर्णाश्रम-ब्यवरंपा किशी- 
न-किसी प्रकार चलती जा रही थी। अब सामने एक सुसयठित समान 
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मननन्‍्त प्रयाली के भजनों पडी । सबको. उन्होंने उ/धि मर्यादा 
दी और पच्चफि अन्त तक चचकर उन्हे भा: महापुराण क) है) सर्व: 

धग्रन्ध मानना पडा था, पर अपने लम्बे इतिहास पे उन्होने कभी) भी क्रिस्ली- 
यास्प के 'पि म्ेग्रवन्ना था अवहेल न ही दिलाया । उनकी दृष्टि 
बेर भगवान के बने गला पर निवद्ध रही. 
उन्होंने 4३ पथ के साथ पेमस्त शास्त्रों की पेगुण भाव के भक्तों 
की महिमा के प्रसीम धंये मे नियुंण श्रेत्री 
की महिया उन के उत्कट साहत के हैं। एक ने कुछ को स्वीकार करने 
दमुत धंये गया, दूसरे # छोड 
लेकिन कैक्ल भेगवत्नेम का पाडिडित्य ही इस युग नचारसोत को 
नही दे >से-कम हिन्दी भक्ति-साि नियमों 
श्रौर प्रभावों अंग करके नही देखा कार-झ्ास्त्र )र काव्य: 
गत कड़ियों के ० कदम उक्त नही किय फ़िर भी बह 
दी चीज नही है जो पस्क्त, प्रः गैर भवेवर्त्ती साहित्य है 
वेश्नेषता। 'एऐं बहुत हैं प्रौर हैमे उन्हें से जाकना 
यह स्मरण किया पि विषयक रपि 
भाव कहते है, ; . पेकारिको ने हे, जा उनका तात्प: बह था कि. 
अत्प का स्प्री के भौर तो जे: एः 
स्थापित्व हीता 8, जवकि किसी) ग नी प्रेम मे भावावेद् को- 


डी प्राण: 
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द्वारा ही आस्वाद्य है। जब इस रस का साक्षात्कार होता है तो अपना कुछ भी 
नहीं रह जाता। इन्द्रियों द्वारा किया हुआ कर्म हो या: मन-बुद्धि-स्वभाव द्वारा, 
वह समस्त सच्चिदातन्द नारायण में जाकर विश्वमित होता है। भागवत में 
(4.2.36) इसीलिए कहा है : 
कायेन वाचा मनसेरिद्धिय॑र्वा बुद्ध्यात्मता वानुसूतस्वमादात्‌ । 
करोमियद्यत्‌ सकल परस्म नारायणायति समर्पमेतत्‌ । 
पर निर्मुण भाव से भजन करनेवाले भक्तों की वाणियों के अध्ययन के लिए 
शास्त्र बहुत कम सहायक है। भ्रव तक इनके ग्रध्ययन के लिए जो सामग्री व्यव- 
हृत होती रही है, वह्‌ पर्याप्त नही है । हमें ग्रभी तक ठीक-ठीक नहीं मालूम कि 
किस प्रकार को सामाजिक अवस्थाओं के भीतर भक्त का आत्दोलन घुछ हुआ 
था । इस बात के जानने का सबसे बडा साधन लोकगीत, लोककथानक शौर ' 
लोको कितयां हैं; झौर उतने ही महत््वरर्ण विषय है : भिस्त-भिन्‍्तर जातियों और 
सम्प्रदायों की रीति-नीति, पुजा-पद्धति और झनुष्ठानी तथा ग्राचारों की जाद- 
कारी । पर दुर्भाग्यवश्ध हमारे पास ये साधने वहुत ही कम है। भकिति-साहित्य के 
पढनेवाले पाठक को जो वात सबसे पहले थाकृष्ट करती है--विशेषकर निर्मुण 
भक्त के अध्येता को --वह यह है कि उन दिनो उत्तर के हठयोगियों प्रौर दक्षिण 
के भक्तों भे मौलिक अन्तर था। एक को अपने ज्ञान का ग्रव॑ था, दूसरे को अपने 
अज्ञान का भरीसा; एक के लिए पिण्ड ब्रह्माण्ड था, दूसरे के लिए ब्रह्माण्ड ही 
पिण्ड; एक का भरोसा प्रपने वर था, दूसरे का राम पर; एक प्रेम को दुबंल 
समभता था, दूसरा ज्ञान को कठोर; एक योगी था और दुसरा भक्त । इन दो 
धाराधों का अद्भुत मिलन ही निर्गुणघारा का वह साहित्य है जिसमें एक श्ोर 
कभी ते भुकतेवाला अवखड॒पन है और दूसरी तरफ धरफूंक मस्तीवाला फककड़- 
पन । यह साहित्य भ्पने-प्रापमे स्वतन्त्र नही है । इसमें सहजयाव और वज्थ- 
यान की तथा शैव शोर तन्व्रमत की अनेक साधताएँ और चिन्ताएँ भा गयी हैं 
तथा दक्षिण के भक्ति-प्रचारक आ्राचार्यों की शिक्षा के द्वारा वैदान्तिक ग्रौर अन्य 
शास्त्रीय चिस्ताएँ भी । 
मध्यकाल के निर्गुण कवियों के साहित्य में आनेवाले सहज, शल्य, निरंजन, 

नाद, विन्दु प्रादि बहुतेरे शब्द, जो इस साहित्य के मर्मस्यल्र के पहरेदार हैं, तव 
तक समझ में नहीं झा सकते, जब तक पूर्वेवर्तती साहित्य का प्रध्ययन गम्भीरता- 
पूर्वक ने किया जाय । अपनी 'कवीर' दासक पुस्तक में मैंने इत शब्दों के सनौ- 
रंजक इतिहास की ओर विद्वानों का घ्याव झ्ाकृष्द किया है। एक मनोरंजक 
उदाहरणदे रहा हूँ । यह सभी को मालूम है कि कबीर और प्रन्य निर्मुणिया 
सन्‍्तों के साहित्य से 'खसम' शब्द की बार-बार चर्चा झतती है। साधारणत: इसका 
अर्थ पत्ति या निकृष्द पति किया जाता है । खतम झब्द मे मिलता-जुलता एक इब्द 
झरवी भाषा का है। इस झब्द के साथ समता देखकर ही ससम का भर्य पति किया 
जाता है। कवीरदास ने इसका प्रयोग इस लहजे में किया है कि उससे घ्वनि 
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विषय का अध्ययन करने का प्रयत्त कर रहे हैं। इस अध्ययन के भ्रन्त मे आधुनिक 
जातियों की नामावली और उसका विश्लेषण भी सुविधा के लिए जोड़ रहे हैं । 
इस महादेश के विशाल जन-समूह में आार्यों के वाद भी प्रनेकानेक जातियों 
उत्तर-पश्चिम की ओर से आकर इस देश मे बस गयी हैं। इनमें की भ्रधिकाश 
जातियों ने वेदिक आयों के धर्म और समाज-विधान को झ्रांशिक रूप मे स्वीकार 
कर लिया है। जिन पण्डितों ने नृतत्व-विज्ञान की दृष्टि से भारतीय जन-समूह 
का भ्रध्ययन किया है, उन्होने लक्ष्य किया है कि इस समूचे जन-समूह में सात 
प्रकार के चेहरे पाये जाते है : () तुर्क-ईरान टाइप; जिसमे सीमान्त और 
बलूचिस्तान के बलूच, ब्राहुई, और अफगान झामिल है, जो शायद फ़ारसी भर 
तुर्की जातियों के मिश्रण से बना है। (2) हिन्द-प्रायं-टाइप; जिसमें पंजाब, 
राजस्थान और कद्मी र के क्षत्री, राजपुत और जाट शामिल है। (3) शक-द्वविड़ 
टाइप; जिसमे पदिचम भारत के भराठे ब्राह्मण, कुनबी, कुर्गी प्रादि शामिल हैं, 
यह शक गौर द्रविड़ जातियों के मिश्रण से बना है। (4) प्रार्य-द्रविड टाइप; 
जिसमे उत्तरप्रदेश, कुछ राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों के लोग है। इनका 
उच्चतम स्तर हिन्दुस्तानी ब्राह्मणों से भर निम्मतम स्तर चमारों से बना है। यह 
टाइप आयें प्ौर द्रविड़ जातियो के मिश्रण से बना है । (5) मंगोल-द्रविड़ ठाइप; 
जिसमे बंगाल-उड़ीसा के ब्राह्मण श्रौर कायस्थ तथा पूर्वी बंगाल श्र भसम के 
मुसलमान हैं । यह शायद मंगोल-द्रविड़ और आर्य के मिश्रण से बना है । (6) 
मंगोल टाइप; जिसमे नेपाल, झ्सम, वर्मा की जातियाँ हैं। (7) द्रविड़ टाइप, 
जिसमे गंगा की घाटी से लेकर सिहल तक मद्रास, हैदराबाद, मध्यप्रदेश भ्रादि 
की जातियाँ शामिल है (रिज़ली, 'पीपुल ऑँव इण्डिया', पृ. 3)-33) | भ्रब 
यह स्पष्ट है कि यद्यपि हिन्दुओं के धर्मेशास्त्र के नाम पर सिर्फ श्रायों के संस्कृत 
ग्न्थ ही पाये जाते है; तथापि, समूची भारतीय जनता उन ग्रन्थों के प्रतिपाद्य से 
अधिक विस्तृत है । पहले व दिक साहित्य से शुरू किया जाय ॥ 
न जाने कब से भारतवप्े में यह प्रथा रूढ हो गयी है कि किसी भी विषय 
का सूल वेदों में खोज निकालने का अयत्व किया जाता है। झाधुनिक शोधों से 
इस प्रथा को और भी बल मिल गया है । भारतीय समाज की सबसे जटिल झौर 
महत्त्वपूर्ण विशेषता--इस जातिभेद को भी वेदों से खोज निकालने का प्रयत्न 
किया गया है, पर इस विपय में बड़ा भारी मतभेद है। भारतीय पण्डितों में तो 
इस विपय में काफी मतभेद होना स्वाभाविक ही है, क्योकि जातिभेदवाली प्रथा 
उमके लिए केवल पाण्डित्य-प्रदर्णी वाद-विवाद या समाजशास्त्रीय कुतृहुल का विपय 
नही है, बल्कि एक ऐसी बाद है जिसकी अ्रच्छाई या बुराई उनके राष्ट्रीय जीवन- 
मरण का प्रइन है, किन्तु विदेशी पण्डित भी इस विपय में एकमत नही हैं। किसी- 
किसी के मत से इस प्रथा का कोई भी उल्लेख समूचे वेदिक साहित्य मे नही है। पर 
दूसरों के मत से जाति-भेद का भूल बीज वैदिक साहित्य में वर्तमान है। वस्तुतः 
“जाति-प्रथा का कोई एक मूल नदी है। इसीलिए उसके भिन्‍न-भिन्‍न पहलुप्रों के 
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मूल भिन्‍न-भिन्‍न स्थानीं पर खोजने चाहिए । जहाँ तक वत्तंमान लेखक ने अपने 
साहित्य को समझा है, वहाँ तक उसे यह कहने में संकोच नही कि वे दिक साहित्य 
में इस प्रथा के कुछ 'मूल वीज” जरूर वत्तेमान हैं, परन्तु उस युग मे यह प्रथा धर्म 
भौर समाज का इतना जवर्द सत झग निश्चय ही नही थी । समस्त वेदो, ब्राह्मणो, 
उपनिषदों ग्रौर धर्म गृह्य-भ्ौत सूत्रों में शायद ही कही जाति शब्द का व्यवहार 
आधुनिक श्र में हुआ हो । यहां यह इशारा भी नही किया जा रहा है कि वैदिक 
साहित्य मे बरावर झानेवाले चार वर्णों के नाम को ही जाति-अ्था का मूल रूप 
माना जाय, क्योकि वर्ण और जाति को समानार्थंक शब्द नही माना जा सकता । 
परन्तु यहू कहने मे कोई संकोच नही कि वर्ण-व्यवस्था जातिभेद के वहुत-से 
स्क्षणों के जटिल होने के लिए उत्त रदायी जरूर है। मूल सहिताओ, ब्राह्मणों 
और उपनिषदों मे ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजन्य, विश्‌ या वैश्य तथा थूद्र इन चार 
वर्णों का भूरिश: उल्लेख है। इनके श्रतिरिकत अन्य जातियों की चर्चा तो नहीं 
है, पर प्रसज्भू-क्रम से चाण्डाल, पोल्कस, निपाद, दास, शबर, भिपज्‌, रथकार 
भोर वुपल शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है, जिससे जान पडता है कि 
ये चार वर्णों से वाहर है। 

अगर हम जातिभेद के आधुनिक रूप का विश्लेषण करें, तो तीन प्रधान 
लक्षण स्पष्ट ही जान पड़ेंगे : () जन्म की प्रधानता, (2) छुप्राछूत, (3) 
अन्य जाति में विवाह-सम्वन्ध का निषेघ । वस्तुतः इन तीनो बातों का कोई-त- 
फ्रोई रूप वेदिक साहित्य में मिल जाता है। जन्म की प्रधानता को हम फिलहाल 
छोड़ते हैं, वयोंकि वह विवाह के प्रश्न से अत्यधिक सम्बद्ध है। यहाँ बाकी दो 
लक्षणों के विपय में चर्चा की जायेगी । 


स्पृह्या स्पृटय-विचा र 


छुग्राछूत का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि उनके चार मोटे- 
भोदे स्तर हैं; इन स्तरों के और भी कई परत हैं । चार मोदे स्तर ये हैं: () 
वे जातियाँ जिनके देखने से ऊँची जाति के ग्रादमी का श्रन्‍्न और शरीर दोपयुक्त 
हो जाते हैं, (2) वे जातियाँ जिनके छूने से ऊँची जाति के आदमी का शरीर 
तो अ्रपवित्र जरूर है, (3) वे जातियाँ जिनके छूने मे ऊँची जाति के श्रादमी का 
शरीर तो नहीं, पर पानी या घृतपकव प्रन्त दोपय्रुवत हो जाते है, मौर (4) वे 
जातियाँ जिनके छूने से पानी या घृतपक्व पग्नन्त तो नही, परन्तु कच्ची रसोई 
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दोषयुवत हो जाती है। वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती हैं। विशेष ध्यान देने की बात 
यह है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि एक ही जाति, जो बंगाले में तीसरे स्तर 
मे है, मद्रास में दूसरे और राजस्थान में चौये में । इस पर से यह अनुमान करना 
विल्कुल उचित ही है कि यद्यपि हिन्दू-शास्त्रों की प्रवृत्ति तज्जातियो के समूह को 
हमेशा के लिए स्थिर कर देना रही है, तथापि व्यवहार में कारणवश्य यह कदो सत्ता 
कम्र या अधिक भी होती रहती है। इस तरह उदाहरणों को मूल में प्रन्यत्र दिखाने 
का प्रयास किया गया है । यहाँ प्रकृत बात है, वैदिक साहित्य में वणित छुप्माहूत। 
पह प्राय: सर्ववादि-सम्मत मत है कि समूची संहिताओ्रों और ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदों मे इस प्रकार की छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता । घर्ममृत्रों मे 
ससमे-दुष्ट, काल-दुष्ट और आ्राश्रय-दुप्ट इन तोन प्रकार के दोपयुवत भस्न की 
प्रभोज्य बत्ताया गया है। इनमें भ्राश्षय-दुष्टता में छुप्राछूत का कुछ माभास 
प्रिलता है । गोतम-घर्मं सूत्र में संसगें-दुष्ट और काल-दुष्ट अन्त का वर्णव करने के 
बाद सूत्रकार ने दो और सूत्र लिखे है, जितमें उन प्राश्रयों का उल्लेख है जिनके 
यहाँ भन्‍न भ्रभोज्य हो जाता है ('ग्रोत्म-धर्मेमून्र' |7॥ 5-6) । 
वशिष्ठ धर्मशास्त्र (4 ) 204) में भी झ्रभोज्यान्तों की एक लम्बी यूची दी 
हुई है। परस्तु उसी प्रध्याय में शास्त्रकार ते भनेक ऐतिहासिक उदाहरण दिये है 
(जैसे अ्रगस्त्य मुनि का मृगया करने पर भी अपवित्र न होना) जिनेसे स्पष्ट हो 
जाता है कि प्राचीन काल में इन नियमों के पालव में काफी शिथिलता थी। इसी 
प्रकार आपस्तंब धर्मंयूत्र मे भी ऐसे बहुत॑ से कर्म और जीविकाएंँ है, जिनके करने- 
बालों का श्रन्‍्त अभोज्य बतलाया गया है । उक्त सूच में एक मनोरंजक बात यह है 
कि एक स्थान पर (2 64 89) ब्राह्मण के लिए क्षत्रियादि तीनों वर्णों का अन्न 
भभोज्य बताया गया है, फिर झ्लागे चलकर दो बातें उद्धृत की गयी हैं । पहले 
(2॥6[ 2) में कहा गया है कि 'सर्ववर्णाना स्वधर्म बर्तमाननां भोवतव्यं शूद्र- 
बज्य॑मित्पेके' भर्थात्‌ किसी-किसी झ्राचाय॑ के मत से शूद्र को छोडफर स्वधर्म के 
उत्तेमान सभी वर्णों का अन्त ग्रहण किया जा सकता है, श्रौर दूसरे (2 63) 
में कहा गया है कि 'तस्यापि घधर्मोपनतस्य' प्र्थात्‌ दूसरे झ्राचायों का मत है कि 
शूद्र भी प्रगर अपना घर्मपालन करता हो तो उसका झन्‍्न प्रहणीय है। इन सूत्रों 
पर अगर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट ही जान पड़ेगा कि सुध्-रास 
में छुप्ाछृत से मपवित्त होने की भावना दुढ़ ही होती जा रही थी, पर उसके 
विपय में नाता प्रकार के मतभेद तब भी वर्तमान थे । यह ध्यान देने की दात है 
कि इने सूत्रों मे केवल प्न्त के दुष्ट होने का ही उल्हेस है, अन्यान्य प्रकार के 
स्पर्धदीष, जिनका उपर उल्लेस हो चुका है, उन दिनों उद्नावित नही हुए थे। 
ऐसा जान पड़ता है कि स्पर्शदोप शुरू में नही माना जाता था, बाद से मावा 
जाने समा; परन्तु वेंदिक ाहित्य के प्रन्तिम भाग जब बन रहे मे, उन दिनों 
स्पर्शदोप की भावना जठिल नहीं हुई घी! 
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उनके प्राह्मण होने में कोई बाघा नहीं पड़ी। इस तरह 'पंचविष् ब्राह्मण 
(4-6-6) में वत्स का छूद्द से उत्पन्न होना वत्ताया गया है। जावाला नामक 
दासी के पुत्र सत्यकाम को, जिसके पिता का कोई पता न था, हारीतदुम ने सत्य- 
वादी देखकर ब्राह्मण-रूप में प्रयना शिष्य स्वीकार किया था, यह कंघा हहुंव 
प्रसिद्ध है (छाम्दोग्य, +-4-4) । शर्यात-पुत्री क्षत्रिय सुकमा ने ब्राह्मण च्यवत 
से विवाह किया था, यह कथा न केवल महाभारत भौर पुराणों में पायी जाती 
है, वरनू 'शतपथ ब्राह्मण' (4--5-7) में भी कही गयी है। इसी प्रकार 
रुघबती की पुत्री ने श्यावाइव से विवाह किया था। ( बृहद्देवता, 5-50 )। 
इस प्रकार के झनुलोस विवाह की चर्चा कई जगह वैदिक साहिए्य में भागी है, 
पर कही भी ऐसी ध्वनि नहीं है कि इन अनुलोम-विवाहों से उत्पत्न सर्तावे 
किसी तीसरी जाति की हो जाती थी। आ्राचार्य क्षितिमोहन सेन ने प्रपनी पुस्तक 
में इस विपय के भौर भी बीसियों उदाहरण संग्रह किये हैं, पर ऐसा जान पड़दा 
है कि धर्म भौर गृह्यमूत्रों के काल तक झाकर प्रमुलोम भौर प्र तिलोम विवाहों कै 
सांकये से भ्रन्य जाति के बन जाने की धारणा वदगूल होने लगी थी । 

इन वर्णसंकर जातियों के विपय मे जो शास्त्रीय विचार है, उससे प्रकद है 
कि यहे संकरता तौस प्रकार की हो सकती है : () माता-पिता दोनों दो भौर 
शुद्ध वर्णो के व्यक्ति हों, (2) एक शुद्ध वर्ण भोर दूसरा वर्णंकर हो, (3) 
दोनों वर्णसंकर हों । 'वशिष्ठ-घर्मंशास्त्र' में दस वर्णघकर जातियों की चर्चा है 
घौर 'गौतम-घर्मसूत्र' ने दो मत उद्धुत किये हैं--एक के प्रनुसार वर्णसंकर 
जातियाँ दस थी झौर दुसरे के प्रनुसार बारह। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि 
इन दोनों शास्त्र -वाकयों में ऊपर बताये हुए तीन प्रकारो में से केवल पहले की' 
लक्ष्य किया गया है। बोधायन ने जरूर इन तीनों प्रकार के वर्णसंकरों की चर्चा 
की है-- पहलो श्रेणी के ग्यारह, दूसरी के दो भौर तीसरी के भी दो । 

हम इन जातियों की सूची देकर पाठकों को नीरंस धर्मंशास्त्रीय बसेड़ों में 
नही ले जाना चाहते । इनकी चर्चा केवल इसलिए की गयी है कि पाठक इस 
बात्त को अच्छी तरह मन में बेठा लें कि वर्णसकरता की भावना धीरे-धीरे दल- 
वत्तर द्वोती जा रही थी १ 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वैदिक 
साहित्य के प्रस्तिम अंश जिन दिनों बन रहे थे, उन दिनो समाज मे स्पृदयास्पृश्य 
और वर्णसंकरता के प्रति सतर्कता की भावना बढ़ रही थी | पर इससे उन हजारों 
जातियों और उनके ततोधिक आचारो के विषय मे कुछ विशेष नही जाना 
जाता । धाचाये सेन ने नाता शारत्रीय और अर्वाचीन प्रमाणों से सिद्ध कर दिया 
है कि जातिभेद को वत्तेमान रूप में आने देने की मनोवृत्ति झायों मे अपने झ्रार्येतर 


पड़ोसियों से झ्रायी है । 
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दूर जाकर बस गयी हैं। इसीलिए मूल जाति से उनका सम्बन्ध टूट गया है और 
इस प्रकार एक नवीन जाति के रूप में बदल गयी है। ऐसी जातियों का उदाहरण 
प्रत्येक प्रदेश मे प्रचुर मात्रा मे वियमाव है। (7) फिर ऐसी भी जातियाँ है जो 
रीति-नीति का ठीक पालन न करने के कारण मूल जाति से अ्रलग कर दी गयी है 
झौर इस प्रकार एक नयी जाति के रूप में बदल गयी हैं। इसी प्रकार की 
आचार-भ्रष्ट जातियों को मन्‍्वादि धर्मझास्त्रों मे ब्रात्य कहा गया है। ऐसे 
ब्रात्यों के यहाँ यजन-याजन करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्चिती बताया गया है। 

कभी-कभी विधवा-विवाह के प्रइदन पर एक ही जाति की दो शाखाएँ हो गयी 
हैं । जो शाखा विधवा-विवाह करती है, वह अ्रधम प्रौर जो नहीं करती, वह उत्तम 
मानी जाती है। भ्राधुतिक काल में देखा गया है कि छोटी जातियों मे से कुछ-एक 
विधवा-विवाह की चलन बन्द करके ऊँची जाति होने का दावा करने लगी है। 

इस प्रकार इस महादेश की जातियो के संकड़ों स्तर है। नाना पण्डितों ने 
नाना भाव से इस अनन्य-साधारण भारतीय विशेषता का अध्ययन किया है। 
रिजली साहब ने भ्रपने अद्भुत पाण्डित्यपूर्ण प्रध्ययन के अन्त में इस जाति-भेद 
के सम्बन्ध में निम्नाकित नी सिद्धान्त निश्चित किये थे। आचार्य सेन के ग्रन्थ के 
पाठ के इन सिद्धान्तों का सारांश इस प्रकार है : 

]. इस देदा के निवाप्तियों की झारीरिक विशेषताप्ो के प्लात टाइप हैं 
(ऊपर देखिए) , जिनमे केवल द्रविड़ टाइप ही विशुद्ध देशी ठाइप है। हिन्द-प्राय्य॑, 
मंगोल औौर तुक-ईरानी टाइप प्रधानतः विदेशी है। बाकी तीन प्र्थात्‌ प्रार्य: 
द्रविड़, शंक-द्रविड़ श्ौर मंगोल-द्रविड़ ठाइप द्रविड़ जातियो के साथ विदेशी 
जातियों के मिश्रण से बने हैं । 

2. इन विशेष टाइपों के बनने में भारतवर्प के प्राकृतिक भाव से प्रन्य देशों 
से प्रलगाव का प्रयान प्रभाव रहा है। इस भलगाव का नतीजा यह हुम्ना है कि 
प्रत्येक प्राफ़मणकारी जाति भ्रपने साथ बहुत कम स्थ्रियों को ले प्रा सकी है भौरे 
इसीलिए इस देश की स्त्रियों से वियाह करने को बाध्य हुई है। 

3. इस नियम का एकमात्र झपवाद हिन्द-प्रार्यों का प्रथम दल रहा है। 

4. भारतीय जन-समूह के सामाजिक संग्रठन में वे दोनों प्रकार की जातियाँ 
हैं, जिन्हें भंग्रेजी शब्द 'द्राइव' पौर 'कास्ट'! से सूचित किया जाता है। 


. प्रंप्रेडो का 'कास्ट' (८०६० )पग्द उस भाषा में भो नया हो है। यह टीड देसी यरतु का 
चघोठक है, जिसे हम टि्दी में "जाति! शब्द से समझते हैं | इस थर्३ दो एक कह्ानों है। 
वास्डो-ह.गामा के साथ जो पोर्चुगीड भारतवर्ष के पश्चिमी ढिनारे पर भाये, उतदोंने 
इस देश के निवासियों में यह डिचित्र प्रया देखो । इसे समझाने के लिए गोपा डो क्ौधिल 
को रिपोर्ट में ८उ७४य४ या ८३४८ शब३ का अयोप ढिपा गया था। यह शब्द सँदिन 
हे ८२६७३ शडइ से बठाया गया या भोर बशहद्धि के अर में प्रयोग दिया गया था; 
इस शब्द डी स्यादया में प्ोचुंगीड यात्रियों ने छुपाछूव ढो प्रपा को हो पढ़ मद्दत्द दा 

च्न्ज 
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भारतीय जाति-विज्ञान के विदेशी ग्रालोचकों ने 'ट्राइव' शब्द को इसप्र कार 
समभाया है- ट्राइव परिवारों या परिवार समूहों का एक ऐसा दल है, जो किसी 
एक ऐतिहासिक पुरुष या पौराणिक व्यक्ति या किसी विशेय टोटेम के सन्‍्ताव- 
“रूप मे भ्रपवा परिचय देता है। ये साघारणतः एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही 
सीति-नीति का पालन करते हैं और एक विश्वेष प्रदेश को अपना मूल स्थान 
चताते हैं | एक ट्राइव का पुरुष या स्त्री दूसरी ट्राइव की स्त्री या पुरुष से विवाह 
कर सकता है, परन्तु 'कास्ट' में यह बात सम्भव नही है। एक 'कास्ट' का व्यक्ति 
“दूसरी 'कास्ट' के व्यक्ति से वेवाहिक सम्बन्ध नहीं कर सकता। पर ऐसा हो 
सकता है कि एक ही कास्ट के दी ऐसे कुल हो जो अपना मूलपुरुष दो भिन्‍्न- 
भिन्न ध्यवितयों को बत्ताते हों । आरभीर (अहीर) मूलत' एक 'टू।इव' थी, जो भ्रव 
कास्ट में परिणत हो गयी है। 'ब्राह्मए' या 'बनिया' कभी भी 'ट्राइब' के रूप 
में नहीं थे। हिन्दी में 'द्राइब' के लिए 'सगोच्र जाति! या 'कबीला' और 'कास्ट' 
के लिए सिर्फ 'जाति' झब्द का व्यवहार किया जा सकता है । 

5. सयोत्र जाति और साधारण जाति दोतों ही अन्तविवाह, वहिविवाह्‌ 
और गनुलोम-विवाह वाले उपविभागों में विभकत पात्री जाती है। अस्तविवाह, 
जहाँ एक जाति का व्यवित उसी जाति के व्यवित से विवाह करने को बाध्य है; 
“बहिवि्वह, जहाँ एक जाति का व्यतित भ्रपती जाति से वाहुर विवाह करने को 
बाध्य है; और प्नुलोम-विवाह, जहाँ एक जाति की स्त्री केवल अपने समाव या 
उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह करने को बाध्य है, निम्नतर वर्ण से नहीं। 

6, वहिविवाहवाली जातियो में अधिकांश जातियाँ 'दोटेलिस्ट हैं ('टोटेस! 
शब्द की व्याख्या के लिए आचार्य मेन की पुस्तक का पृष्ठ [05 देखिए) । 

7. जातियो का वर्गीकरण केवल सामाजिक श्रेष्ठता के प्रधधार पर किया जा 
सकता है, पर समूचे भारतवर्ष की जातियों के वर्गीकरण की कोई एक योजना 
नही बयायी जा सकती | 

8. जातियों के सम्बन्ध में स्मृतियों झौर पुराणों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये गये हैं अर्थात्‌ जातियाँ संकरतावश या भिन्‍न-भिन्‍न जातियो के भ्रन्तर- 
जातीय विवाह के कारण वनी हैं--वे शायद ईरान से लिये गये है । ययपि 
इसका वस्तुस्थिति से कोई प्रधिक सम्बन्ध नहीं है, ठथापि भारतवर्ष में यह 
सिद्धान्त सर्वत्र माना जाता है । 

9. जातिभेद का मूल-प्रनुसत्धाव एक ऐसी समस्या है जिलका समाधान 
कठिन है। हम लद़य किये गये तस्यों की प्राशिक समानता पर से केक्स ऐसे 


>> माना पा तब मे यूरोर में जाति! शब्द के साथ छघाछूथ को भावना का हो प्रधान 
हूप से सम्बन्ध माना जाठा रहा है; यश्चद़ि जाति का छुप्ाछुद की भरवेक्षा डिकाद पौर 
जन्म से भिड़ घनिष्ठ प्रौर प्रदिष्छेद् मम्बन्ध है। 
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अनुमान भिड़ा सकते हैँ, जो कम या ज्यादा सम्भव जान पड़ते हैं । जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये हैं, वे निम्न तीन बातों पर भ्रवलम्बित हैं : (क) कुछ-कुछ 
विशेष-विश्ञेप जातियों के श्रेणी विभाग और विशेष-विशेष शारीरिक विशेषताग्रों 
(जिनके द्वारा मानव-मण्डलियो की वैज्ञानिक परख की जाती है) के सम्बन्ध पर; 
(ख) भिन्न-भिन्न रंगों की मिश्चित जातियों के विकास पर; और (ग) परम्परा- 
प्राप्त दन्‍्तकथाप्रों पर । 

किन्तु भारतीय जन-समूह का नृतर्त्व-विज्ञान की दृष्टि से किया गया 
अध्ययन कितना भी महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक क्यो न हो, वह है एकांगी ही । 
इस विशाल जन-समू ह के बनने मे यहाँ के धरम, आचार, रीति-नीति झर सबके 
ऊपर इसके श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य का जबदेस्त प्रभाव है। भारतीय 
जनता का अ्रष्ययत करना हो तो उसके विराट साहित्य, निरवच्छिन्न लोक- 
गाथाएँ, कला-कौशल, इतिहास-पुरातत्त्व आदि के साथ ही उसकी वहिर्भूमि और 
भाषाओ्रों का भ्रध्ययन अत्यन्त आ्रावश्यक है | जातिभेद की प्रथा देने में यहाँकी 
पारिपाश्विक प्रवस्थाएँ भी उसे प्रभावित कर रही है। 


ख्रवतारबाद 


श्रवतार की भावना मध्यकाल मे अत्यन्त प्रवल रूप में प्रकट हुई है, यद्यपि यह 
मध्यकाल की उपज नही कही जा सकती । वेदिक-साहित्य मे इसकी बहुत कम' 
चर्चा मिलती है। दो देवताओं के प्रभेद के रूप मे ही जो लोग इसका वीज खोजते 
हैं, उनका मत बहुमान्य नही कहां जा सकता | ऐसा लगता है कि यह धारणा 
बेदिकोत्तर काल मे ही पुष्ठ हुई है कि भगवान्‌ मनुष्य काया मनुष्येतर जीव 
का पाथिव रूप ग्रहण करके भक्‍तो का उद्धार करते है, घ॒र्मं की स्थापना श्नौरः 
पापियों का संहार करते है। गीता में अवतार के ये ही उद्देश्य बताये गये हैँ | इस 
विश्वास में किसी आार्येतर सस्कृति का कितना हाथ है, यह कह सकना कठिन 
है । परन्तु इतना सत्य है कि बहुत धीरे-धीरे ग्रवतारवाद ने समूचे पझ्रार्याव्त के 
प्रधान विश्वास का रूप धारण किया है । महाभारत के नारायणीयोपाखरुयान मे 
छः अवतारों की चर्चा है। ये छः हैं वराह, नूसिह, वामन, भाग व राम (परशुराम ) 
दाशरथि राम, और वासुदेव कृष्ण । इसके वाद ही एक झ्नौर स्थल है, जहाँ दस 
अ्रवत्तारों की चर्चा है। ऊपरवाले छः भ्रवतारों के अतिरिक्त चार और प्रवतार 
ये बताये गये है---हंस, कूर्म, मत्स्य और कल्कि । ऐसा झनुमान किया गया है कि 
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यह अंश प्रक्षिप्त होगा (वैष्णविज्म शविज्म ऐण्ड माइनर सेक्ट्स, पृ. 59) + 
(हुरिवेश' में भी छः अवतारों की ही चर्चा है। बाद में सभी पुराणों में प्वतारों 
की संख्या दस निश्चित मान ली गयी है । परवर्त्ती काल में नामी मे घोड़ा परि- 
वर्चत होता रहा है, किन्तु साधारणत: संख्या दस अवव्य रही है। प्राजकल जो 
दस अवत्तार माने जाते हैं उनमे मत्त्य, कूमे, वराहे, नृ्सिह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की गणना है जो सम्भवतः सबसे पहले “राह 
पुराण! में मिलते है। 'पग्नियुराण' में भी इनकी चर्चा है। भागवत पुराण' में 
तीन बार भवतारों का उल्लेख है। प्रथम स्कम्ध के तृतीय अध्याय मे बाईस 
भवतारों के नाम देने के वाद पुराणकार ने कहा है कि भगवान्‌ के अवतार तो 
असंस्य हैं । इन बाईस अवतारो मे नारद भी है जिन्होने नेष्कम्ये स्थापक सात्वत 
मार्ग का उपदेश दिया था; सिद्देश् कपिल भी हैं जिन्होंने आसुरि की साल्‍्य ज्ञान 
सिखाया था; दत्तात्रेय भी हे जिन्‍्होते आत्वीक्षिकी विद्या सिखायी थी; ऋपभ भी 
हैँ जिन्होंने सर्वाष्रम-नमस्कृत पीरों के मार्ग को दिखाया था; घौर बुद्ध तो है ही [--- 
इस प्रकार विभिन्‍न मतों के उपदेष्टा सभी आचार्यों को भगवान्‌ का अवतार 

मात लिया यया है। द्वितीय स्कन्ध के सातवें प्रध्याय में श्रह्म की स्तुति है जिसमे 

प्रत्यन्त सुन्दर कवित्वपूर्ण भाषा में अ्रवतारों की चर्चा है। इनकी संख्या तेईस है, 

पर पन्यत्त बताया गया है कि मे भ्रवतार चौबीस हे। एकादश स्कत्ध के सकें 

प्रध्याय में केवल सोलह भवतारों के नाम गिनाये गये हैं 

“भागवत युराण' मध्यकाल का सबसे अधिक प्रभावशाली शास्त्र-ग्रत्थर हा 

है। इस पुराण के अनुसार भगवान्‌ वैकुण्ठ आदि धामों में तीव रूपों मे रहते 

हैं-- स्वयं रूप, तदेकात्म रूप झोर अवशेष रूप) स्वयं रूप तो इंष्ण हैं भौर 

तदेकात्म रूप में उन अवतारों की गणना होती है जो तत्त्वतः भगवदूप होकर भी रूप 

और आकार में भिन्‍न होते हैं। मत्स्य, वराह, कूर्म भादि लीलावतार इसके उदाह- 

रण हैं। ज्ञान-शवित-विभाग द्वारा भगवान्‌ जिन महतम जीवों में आविष्द होकर 

रहते है, उन्हें श्रवधेष रूप कहा जाता है। परवर्च्ती काल में दुष्ट-दमव झादि 

को भगवाव्‌ के अ्रवतार का भुछ्य हेतु नही माता गया है। 'लघुभागवतामृतत' मे 

बताया यया है कि भक्तों पर शनुप्रह करने की इच्छा मे लीला का विस्तार करता 

ही भगवान्‌ के प्रकट होने का उत्तम हेतु है : 

स्वलीलाकीतिविस्तारादू_ भक्‍तेप्वनुजिवृक्षया । 
अस्प जन्‍्मादिलीना प्राकट्ये हेतुषत्तमः)॥ 

"भागवत पुराण' मे समस्त प्राचोन परम्पराों के सामंजस्य विधान का 
प्रभत्त है। 'महाभारत' के सारायणीय पुराण मे ऐकान्तिकों के मागे वी जो चर्चा * 
है, उसका अत्यन्त परिणत और परिष्कृत रूप इस पुराण में पाया जाता है । दसमें 
तो कोई सम्देह ही नही कि यह एकान्त मवित का मार्य बहुत पुराता है। शास्तिप 
के 349 थें भ्रध्याय में पंच प्राचीन मतो कय उल्लेख है-- साध्य, योग, पाञ्चरात्र, 
वेद [वेदान्त ? )और पाशुपत | इनमें प्राजचरात्र और पागुपत्त मत सगुणोपासना- 
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झनुमान भिड़ा सकते हैं, जो कम या ज्यादा सम्भव जान पड़ते हैं। जो सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये हैं, वे निम्न तीन वादों पर झवलम्बित हैं : (क) कुछ-कुछ 
विशेष-विशेष जातियों के श्रेणी विभाग और विशेष-विशेष शारीरिक विशेषतामों 
(जिसके द्वारा मानव-मण्डलियों की वैज्ञानिक परख की जाती है) के सम्बन्ध पर; 
(ख) भिन्‍न-भिन्‍्न रंगों की मिश्चित जातियों के विकास पर; झौर (ग) परम्परा- 
प्राप्त इन्तकथाओं पर । 

किन्तु भारतीय जन-समूह का नृतत्त्व-विज्ञान की दृष्टि से किया गया 
अध्ययन कितना भी महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक क्यों न हो, वह है एकागी ही। 
इस विशाल जन-समू हू के बनने मे यहाँ के धर्म, आचार, रीति-नीति और सबके 
ऊपर इसके श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा रचित साहित्य का जबर्दस्त प्रभाव है। भारतीय 
जनता का प्रध्ययन करना हो तो उसके विराट साहित्य, निरवच्छिन्न लोक- 
गाथाएँ, कला-कौशल, इतिहास-पुरातत्त्व झ्ादि के साथ ही उसकी बहिर्मूमि भौर 
भाषाओं का अध्ययन अत्यन्त प्रावश्यक है । जातिभेद की प्रथा देने मे यहाँकी 
पारिपाश्विक प्रवस्थाएँ भी उसे प्रभावित कर रही हैं। 


ख्रवतारवाद 


भ्रवतार की भावना मध्यकाल में पत्यन्त प्रबल रूप में प्रकट हुई है, प्द्यपि यहू 
मध्यकाल की उपज नहीं कही जा सकती । वेदिक-साहित्य में इसकी वहुत कम' 
चर्चा मिलती है। दो देवतापों के पभेद के रूप में ही जो लोग इसका बीज सोजते 
हैं, उनका मत वहुमान्य नही कहा जा सकता । ऐसा लगता है कि यह धारणा 
बैदिकोत्तर काल मे ही पुष्ट हुई है कि भगवान्‌ मनुष्य का या ममुप्येतर जीव 
का पराथिय रूप प्रहण करके भक्तों का उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना प्रौर 
पापियों का संह्वार करते हैं। गीता में म्वतार के ये ही उद्देश्य बताये गये हैं। इस 
विश्वास में किसी प्रार्येतर संस्कृति का कितना हाथ है, यह कह सकना कठिन 
है। परन्तु इतना सत्य है कि बहुत धीरे-धीरे प्रवतारवाद ने समूचे प्रायवित्त के 
प्रघान विश्वास का रूप घारण किया है। महाभारत के नारायघीयोपाह्यान में 
छः भ्वतारों की चर्चा है। ये छः हँ-- वराहू, नूसिद, वामन, भार्गव राम (परशुराम ) 
दाशरथि राम, भौर वासुदेव कृष्ण । इसके बाद ही एक प्रौर स्थल है, जहाँ दस 
भववारों की पर्चा है। ऊररपाते छः स्‍प्रवतारों के प्रतिरिक्त चार प्रौर प्रवतार 
मे बताये गये है--हुंस, रूम, मत्स्य पौर कल्कि । ऐसा प्रनुमान किया गया है कि 


भेन्न ष्टा ग्‌ रु 
आन लिया गया है। द्वितीय स्किन्ध के सातके में ब्रह्मा की स्तुति है जिसमे 
प्रत्यन्त सुन्दर फेवित्वपूर्ण भाषा मे अवतारों की चर्चा है। इनकी सं है, 
पर अन्यक बताया गया है कि के अवतार जौवीस है । एकादश स्कन्ध के नें 
प्रध्याय मे केक्‍्ल- सो श्रवतारों के नाम गिनाये बे 

ध्यकाल 
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आ्यापक मत हैं। इनमें भक्तितत्त्व की प्रधानता है। पाञ्चरात्र मत के मूल आधार 
नारायण है श्रौर इस मत का साधन-मार्ग ऐकान्तिक भक्ति है। दो बातें इस 
प्राज्चरात्र मत की विशेषता बतायी जाती हैं। एक तो चतुर्व्यूहू की वह कल्पना 
जिसके प्रनुसार निर्गुणात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ ही वासुदेव हैं, वे जब जीव-रूप में 
अवतार लेते है तो उन्हें संकर्पण कह जाता है; संकर्पण से जो मन-रूप में अवतार 
होता है वह प्रद्युम्व कहा जाता हैऔर प्रद्युम्न से जो उत्पन्न होता है वही 
प्रहुंकार है, ईश्वर है, उस्ते ही प्रनिरुद्ध कहा जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता 
भागवत्तों का सर्वेमान्य ग्रन्थ है। उसमें 'वासुदेव' शब्द का प्रयोग तो परम दैवत 
परब्रह्म के रूप मे हुआ है, पर चतुर्ब्यूह्‌ की कल्पता का कोई उसको श्राभास नहीं 
है। “भागवत पुराण” के अवतारों मे इस मत का सामंजस्य किया गया है। उसके 
अनुसार भगवान्‌ के तीन प्रकार के भ्रवतार होते थे; पुरुषावतार, गुणावतार प्रौर 
ख्ीलावतार। पुरुषावतार तीन प्रकार के हैं : महत्तत्त्व के सुष्टिकर्ता प्रथम पुरुष 
(संकपंण), निखिल ब्रह्माण्ड के प्रन्तर्यामी द्वितीय पुरुष ( प्रचुम्न ] मर व्यप्टिजगत्‌ 
के अन्तर्यामी ( श्रहँकार, प्रनिरद्ध) तृतीय पुरुष हैं। इस प्रकार वासुदेव, संकर्पण; 
प्रयुम्त और अनिरुद्ध इन चारो में प्रयम तो स्वयं-रूप अ्रवतारी स्त्रयं श्रीकृष्ण 
हैऔर बाकी तीन उनके पुरुपावतार । इसी प्रकार गुणावतार भी तीव बताये गये 
हैं : तत्त्वगुण से युक्त अ्रवतार ब्रह्मा, रजोगुण से युक्त भतार विप्णु औ्लीर तमोगुण 
से युक्त अवतार रुद्र या शिव हैं। लीलावतार चौवीस हैं : चतु:सन, नारद, वराह, 
मत्स्य, यक्ष, नर-तारायण, कपिल, दत्तात्रेय,-हयशीर्ष, हस, “प्रूवप्रिय, ऋपभ, 
पृथु, नृसिह, कूम, धन्वन्तरि, मो हिनी, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, व्यास, बलराम, 
जुद्ध और कल्कि । इनमे श्रीकृष्ण की गणना नही हुई है, क्योंकि भागवत उन्हें 
रुूतयं-रूप मानता है। वे झवतारी है । डे 
"गीता' मे प्रतिपादित भागवत धर्म मे भी भक्ति का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है, 
'पाञचरात्र मे उसका स्थान और भी महत्त्वपूर्ण है। गीता मे एक स्थान पर भगवान्‌ 
ने बताया है कि चार भ्रकार के भक्त मुझे भजते हैं--आत्तं, जिज्ञासु, प्र्थार्थी और 
ज्ञानी | इनमें ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया गया है । 'मदहाभारत' के शान्तिपर्व के 348वें 
अध्याय में सात्त धमं (पाञ्वरात्र मत ) को निष्काम भक्ति का मार्ग बताया गया 
है और गीता के इलोक के समान ही एक इलोक है जिसमे भगवान्‌ ने कहा है कि 
अवत तो मेरे चार प्रकार के है, पर उनमे एकान्ती और अनन्यदेवत ही श्रेष्ठ होते 
है (तेपा चैकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेववाः) | यहाँ ऐकान्तिक का भ्र्थ है 
निष्काम भक्त का मार्ग । इस प्रकार पाज्चरात्र मत में चतुर्व्यूहू कल्पना और 
शेकान्तिक भक्ति-मार्ग को प्रधानता दी गयी है। शकराचार्ये ने (ब्रह्मघुत्न 2-2-42) 
चासुदेव के चतु्यूह की उपासना की पाँच विधियाँ बतायी हैं: () अभिगमन 
अर्थात्‌ मन, कं और वचन से झ्वधानपूर्वक देवमन्दिर में गमन, (2) उपादान 
अर्थात्‌ पूजा-द्बब्यों का अर्जेन; (3) इज्या प्रर्थात्‌ पूजा; (4) स्वाघ्याय प्र्थात्‌ 
अप्टाक्षर प्रादि मन्त्रों का जप; और (5) योग झर्थात्‌ ध्यान । इन विधियों का 
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विरोध शंकराचार्य ते नहीं किया है। वे भगवान्‌ के चतुर्धा विभकत्त अवस्थान को 
भी श्रुति-विरुद्ध नहीं मानते, परल्तु वे वासुदेव में जीव की उत्पत्ति की कल्पना 
को असंग्त मावते है। किन्तु 'श्रीमद्भागवत्त! में कई बार भगवान्‌ के चतुन्यूहा- 
त्मक रूप का स्मरण किया गया है। चौथे स्कन्ध के चौदीसवें अध्याय मे रुद्र ने 
भगवान्‌ की स्तूति इस प्रकार की है: 
नम. पद्भुजानाभाय भृतसुक्ष्मेन्द्रियात्मने ॥ 
बासुदेवाय शान्ताय कूटर्थाय स्वरोचिये 
सद्भुर्पणाय यूक्ष्यय दुरस्तायान्तकाय च। 
नमी विश्वप्रवोधाय प्रधु म्तायान्तरात्मने 
नमो नमोअनिरुद्धाय ह॒पीकेश्वेन्द्रियात्मने 
नमः परमहंसाय पूर्णा निमृतात्मते । 
परत्तु ऐसा जात पडता है कि “भागवत पुराण का सत्रस्ते प्रिय मत है ऐका- 
न्तिक भक्ति का मार्म यही भागवत का प्रधान प्रतिपाथ है। ग्यारहवें स्कन्‍्घ के 
बीसर्च भ्रध्याय में भगवान्‌ ने उद्धव को बढ़ाया है कि मेरे ऐकान्तिक भवत केवल 
भक्ति को ही चाहते है। फवल्प या अपुनभेव भी वे नही चाहते, पहाँ तक कि 
यदि में भी उन्हें इन वस्तुप्रों को दूं तो भी इसकी वाब्छा नही करेंगे 
न किजिचित्‌ साधवों घारा भकता ऐकान्तिनी मम । 
वाड्छन्स्यपि.._ मयादत्त. कैवल्पमपुतमंवम्‌ । 
शद्दूराचाये ते भागवतो की उपासना की पाँच विधियाँ बतायी हैं । इन्ही 
का परिवर्धित रूप नवधा भक्तित है। पाँच से नव के विकास की एक सीढ़ी का 
पता मिल जाता है। “ज्ञानामृतसार' में, जो सम्भवतः शंकर के वाद वी घोर 
नभायवत पुराण! के पूर्व की रचना है, छः प्रकार की भवित बतायी ययी है--- 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, झर्चन और झात्म-निवेदन ३ 
'भागवत पुशण' (7-5-23-24) मे त्तीव और बढ गये हैं : धवण, दास्प 
और सर्य | आये चलकर भक्तों ने नाना प्रकार की विवेचना की है पर ऐकान्तिक 
शक्ति की श्रेप्ठता सबने स्वीकार की है। मध्यकाज के भविति-मार्मे में इसी 
ऐकान्तिक भक्ति का स्वर प्रबल रहा है ६ स्पप्ट हे कि इस प्रकार की भवित के 
लिए भगवान्‌ के प्रव्तारों की कल्पना ग्रावश्यक है । प्रवतारों से ही उस त्तीला का 
विक्तार होता है, जिध्तका श्रवण और मनन भक्ति का प्रधान साधन है। पभ्रवतारों 
बे विविध लीलाग्रों के फलस्वरूप हो उन विविध नामों का उद्भव होता है, जिनका 
कीर्तन भौर जप भदत के लिए बहुत शावश्यक साधत है / मत के लिए भगवान्‌ 
के साथ वेयक्तिक सम्बन्ध प्रावश्यक है प्रौर भ्रवतार उस सम्बन्ध के लिए उपयुक्त 
सामग्री प्रदान करते हैं।॥ यही कारण है कि मध्यव्राप्त के प्रायः छ्नी घरामिक 
सम्प्रदावों ने धवतार की कोई-त-कोई कल्पतर प्रदश्य री है । णित्र के भी प्रनेझ 
अवतारों की चर्चा शिलती है। तदकुलीश या तदुलीय शित्र के मवतार माने गये 
हैं, गोस्सदाय मौर मत्त्येस्दताय को भी शिव का प्रववार स्वीकार डिया या 
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है। श्र तो और, आगे चलकर अवत्तारचाद के घोर विरोधी कवीर को भी 
अवतार ही स्वीकार किया जाने लगा था । 


श्रीकृष्ण की प्रधानता 


देसे तो अवतारों की संख्या बहुत मानी गयी है--हमने देखा है कि यह छः के 
बढ़ती-बढ़ती प्रढतीस तक पहुँची है | परन्तु मुझुप्र भ्रवतार राम प्रौर कृष्ण ही 
हैं। इनमें भी कृष्णावतार की कल्पता पुरानी भी है और व्यापक भी इन दो 
भवतारों की प्रधावता स्थापित होने का प्रधान कारण है इनकी लीला-बहुलता। 
शुरू-शुरू के साहित्य ग्रौर शिल्‍्ल में इनका प्रधान चरित दुष्ठों क। दमन और 
भक्तों की उनसे रक्षा ही था। पर धीरे-धीरे दुष्टद्मन वाला रूप दबतां गया 
और लीला का लीला रूप ही प्रधान होता गया। श्रीकृष्णावतार के दो मुख्य 
रूप हैं। एक में वे यदुकूल के श्रेष्ठ रल हैं, वीर हैं, राजा है, कंसारि हैं; दूसरे 
में वे गोपाल हैं, गोपीजनवल्लभ हैं, “राधाधर-सुधापाव शालि-वनमाली' हैं। 
प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रन्थी से चल जाता है, पर दूसरा रूप श्रपेक्षाकृत 
नवीन है ! घीरे-पी रे यह दूसरा रूप हो प्रधान ही गया है और पहला रूप गौण । 
विद्वानों ने झ्श्वघोष की इस पंक्ित में गोपालकृष्ण का सबसे पुराना प्रामाणिक 
उल्लेख बताया है : “ड्यातानि कर्माणि च यति सौरे: छुरादयस्तेष्वबला 
बभूव:४ कालिदास मे 'गोपदेपस्थ विष्णो:' चर्चा की ही है। महाभारत के 
सभापषर्व (68वें अध्याय) मे द्रोपदी ने वस्त्राकर्पण के समय भगवान्‌ को जिन 
नामों से पुकारा उनमें 'गोबिन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजन प्रिय !' भी हैं, 
परन्तु कुछ लोग इस अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं। 'हरिवंश' में तो कृष्णमोपाल 
'की चर्चा मे लगभग 20 प्रध्याय लिखे गये हैं। परन्तु श्रीकृष्ण के दुष्टदमन रूप का 
प्राधान्य उसमें बना हुमा है। उनके जीवन की ये मुख्य घटनाएँ हरिवंश्ष में हैं: 
इकट-बघ, पुतना-वध; दामवन्ध, यमलार्जुनमंय, बुकदर्दन, वृस्दावनग्रवेश, धैनुक- 
बंध, प्रलम्ब-वध, गोवर्धतधारण, हालीसक कीड़ा, वृषभासुर-बध, केशि-बध 
आदि 
विष्णुपुराण' में भी लगभग यही बातें हैं । भागवत में श्रगेक अन्य प्रसंगों 
को जोड़ा गया है। 'हरिवर्शा की हालीसक-छीड़ा ही भागवत की रासलीला का 
पूर्वरूप है । परन्तु भागवत की रासलीला श्रीकृप्ण-जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण 
“घना है | भागवत की रासर्पचाध्यायी भागवत का नवनीत मानी ययी है ओर 
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आगे चलकर गोपीजन के पथ प्रष्ठ प्रहर क्रीड़ा ही इष्णलीला का मुख्य अंग बन 
स्थूल खजूर की है, उसका कबित्वपूर्ण 
अंथ फेवल पावृदु या पावस का वर्णन है। परन्तु भागवत्त के प्रेमास्यान मे कवित्व 


'इस विरह वाले अग को चहुत्त प्रधानता प्राप्त हो गयी है । मध्यकाल के अनेक 
अंव्य राघा और गोपियो के विरह को अस्य प्रतिषाय बनाकर लिखे गये हैं । 
_राग-राग्रिनियों में इस विरिह का विस्तार है श्रीर राजपूत भौर कांगड़ा के सित्र- 
सम्प्रदाय में विरह का बहुत हो महत्त्वपूर्ण हाथ है । इस प्रकार प्रेम के दोनो ही' 
हप--अंगसंयोग और वियोग-- झागे चलकर बहुत्त महत्त्वपूर्ण हो गये है। 


किया । मध्यकाल के साहित्य मे श्रीरामचन्द के चरित्र को लेकर अनेक काव्य, 
पाठक प्रादि लिखे यये | भेद जगह उन्हें अ्वत्मर ही नहीं समझा गया। सर्वादा- 
पुरुषोत्तम के रूप में हो उनका चित्रण है, किन्तु इस विषय में ऊुछ भी सन्‍्देह 


रामायण द्वारा प्रभावित है । 
नवी-दसवी सताब्दी के बाद से साहित्य मे दयावतार करिता वाम देकर 
प्रनेक काव्य लिखे गये । क्षेप्ेन्र वामक मौजी वहुश्रुव कवि ने एक बहुत ही सुन्दर 
काव्य इसी नाम से लिखा है। 'गीतः गोविन्द' मे भक्त कवि जयदेव ने दर्मावतार 
की वन्‍्दना की है। पृथ्वीराज रासो' में एक 'दसम! है जो वस्वुत्त: दश्ावतार- 
चरित है ! इन अस्तकों में दस अवतारों की स्तुत्ति और चरित लिखे जाते हैं, 
>र्तु प्रधानता राम और कैष्ण के भ्रवतारो की ही। होती है। मनुष्य रूप में होने 


भी मनोराग हैं, बे सभी भगवान्‌ को ओर प्रवृत्त होकर महान बन जाते है । इसी 
मनोवृत्ति से चात्रित होकर भक्त कवियों ने मनुष्य के सभी रायों को भगवदुन्मुसत 
करने का प्रयत्न किया है। लोक मे मनुष्य स्त्री-पुत्र के लिए, घन-दौसत के लिए 
और यक्ष-कीत्ति के लिए जो कुछ करता * वह खण्ड-विच्छिन्त व्यक्ति की शोर 
“उन्मुख्र होने के कारण जण्ड-विच्छिन्न हो जाते हैं; पर दे पृर्णंतम की ओर अवृत्त 
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होने पर समस्त जगत्‌ के मंगलविधायक वन जाते हैं | इसीलिए भक्त कवियों 
ने सभी मनोराणों को भगवत्परायण करने पर जोर दिया है । 'भागवत' मे इसी 
बात को स्पष्ट करते हुए कहा है : हु 
यद्‌ युज्यतेडसुवसु कमंमनोवचो भिददेहिन्द्रियादियु 
नृभिस्तदसत्‌ पृथक्त्वात्‌ 5 
तैरेव सद्भवति चेत्‌ क्रियतेथ्पृथक्त्वात्‌ सर्वस्य 
तद्भवति मूल निपेचन पत्‌ । 
स्पष्ट ही मानवीय मनोरागों मे सबसे प्रबल राग है दाम्पत्य और वात्सल्य 
के। श्रीकृष्णावतार में इन मनोरागो के उपकरण प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होते हैं। 
भक्त कवियों ने मनुष्य के इन मनोरागो का बहुत ही सुन्दर उपयोग किया है। 


गोपियाँ और श्रीराधा 


मूलिशिल्प में भी आरम्भ मे इन शांगार-लीलाओ का उतना प्राधान्य नहीं 
दिखता | कहा जाता है कि सन्‌ ईसवी की दूसरी झताब्दी के पहले की कोई भी 
मूत्ति या उत्कीर्ण भित्तिचिन्न श्रीकृष्णचरित से सम्बद्ध नही मिला है। राय- 
बहादुर श्री दयाराम साहानी ने आक्योलाजिकल सर्वे की 925-26 की रिपोर्ट 
में बताया है कि मथुरा में श्रीकृष्ण के जन्म का उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुआ है जो 
सम्पूर्ण नही है । चौथी शताब्दी से श्रीकृष्ण-लीला की प्रमुख कथाएँ बहुत प्रधिक 
लोकप्रिय हो गयी थी, ऐसा जान पड़ता है। मंसोर मन्दिर के टूठे हुए दो द्वार- 
स्तम्भ प्राप्त हुए हैं जिनमे गोवर्धवधारण, नवनीत चौये, शकटमंग, धेनुक वध 
झौर कालियदमन की लीलाएं उत्तीर्ण है। विद्वानों का मत है कि इसका 
निर्माण काल सन्‌ ईसवी को चौथी या पाँचवी शताब्दी होगा। सम्मवतः चौथी 
शताब्दी की एक और गोवर्धनधारी मूत्ति मथुरा में प्राप्त हुई है। महावलीपुरम्‌ 
में भी गोवरधंनधारी की उत्कीर्ण मूत्ि मिली है। ऐसा जान पड़ता है कि गोवर्धन 
घारी श्रीकृष्ण चरित की सर्वप्रिय लीला उन दिनों रही होगी । सातवी शताब्दी 
की बादामी की गुफाझों भौर भित्तिगात्र पर उत्कीर्ण श्रीकृष्ण-लीलाम्ों का 
स्थान भी पत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । बगाल के पहाड़पुर की खुदाई में सबसे पुरानी 
ऐसी मूर्ति मिली है जिसमे कृष्ण एक गोपी (राघा) के साथ हैं। डॉ. सुतीति- 
कुमार चार्ट्ज्या ने सुकाया था कि यह मूर्ति राधा की हो सकती है। पर “्रम- 
विलास' धौर 'भव्ितिसत्वाकर' में लिखा है कि नित्यानन्द प्रमु की छोटी पतली 
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जाद्ववी देवी पर उन्हे हे दुःख हुआ कि 
भ्रीक्षष्ण के जा राधा की ही पृजा नही होती श्रौर घर ल्ौः उन्होने 
वेयम भास्कर नामक कलाकार से राधा को मत्तिया वैनेकायी और उन्हें वृन्दावन 
भिजयाया । र्ज से ये भृत्तिय श्रीकृष्ण के पादव मेँ रक्+ 
गयी झौर तक के के * भी थुजा होने ॥। तब से 


भीकृष्ण चाथ 
बंगाल में पुरानी विष्णुमृत्तियो भौर बालक कृष्ण की पूत्तियों को छोड़कर भ्रकेली 
पे की पूजा नही होती । (व्रिजबुत्नि लिट्रेचर, है; 4370-43, प्रो, 
पैकुमार सेन का लेख) | 


इस प्रकार शिल्प और साहित्य दोनो की गवाही हे यह पता चलता: है 
कि श्रारम्भ में थीकृष्ण को “चर्चा ही प्रधान थी। कंस-बध और गोव्ध॑न- 
धारण उन दिनो काव्य, नाटक और शिल्प के प्रधान प्रतिपाद् के + पुराणों में 
गोपियों के क्रम की चर्चा आती है पर बह उत्तरोत्तर बढ़ते रूप में दिखती है । 
“विष्णुपुराण” मे गोपियों के प्रेम की चर्चा है, पर भागवत पुराण के वह बहुत 


पति रूप में है। “रासप री! को भा: जाता है। इस 
पु /7 का नाम नहीं आता । गया * में, 'कंचतन्पः में और 
ध्वन्यालोक' के बाघ नाम झाया है, पर पर्वाधिका प्रिय गोपी 
के रूप में उनका तंत्र साहित्य पे / भागवत में थ्रन्य 
लीला का वस्तार नहीं है। पवंक्त्ती पुराणों 
महिमास्यापक कथाएँ इसमें पायी जाती है. पर ग्रोषीप्रे: अराण में बहुत ह्दी 
उदात्तरूप में वार है। राधा का नाम ? पर “एक गोवी” की. ड्स 


उराण मे ऐसी है जिसके अनुसार किसी विशिष्ट गोषी के प्रति भगवान्‌ का 
अधिक अनुराग च्यक्त हुआथा | “गरीतयोविर्द' में प्रधा प्रमुख गोपी है और 
उसमे पता चलता है कि रास में जिस गोजी के प्र्ति भगवान्‌ ने अधिक अनुराग 
दिखाया था पह राधा ही थी--*राघामाधाय हदये तत्याज बजसुन्दरी 
राधा को हृदय मे धारण करके भगवान्‌ ले अन्य अजसुन्दरियों को छोड दिया 
य। प्रवश्य ही गीतगोबिस्द का रास वसन्तरास है, विद्यापत्ति मे भी ऐसे रास 
का वर्णन किक है । किन्तु भागकत का रास धरद्रास है । ब्रह्मदेवत्त पुराण! 
में राघा अमुसत गोषी हैं, से, व. योगेश्चन्द्र राय की अनुमान है कि ब्रह्मवंकत्ते 
3रण” सोचहवी शताब्दी में पश्चिमी बंगाल मे कही लिख गया था और उसके 
चैसक को गीवयोविन्द” से परिचय था; जो हो, श्रीकृष्णचन्दर और ग्रोवियों के 
प्रेम की अधानता भागवत्त ने स्थापित कर दी थी। कितने ऊँचे स्तर पर भागवत 
ने प्रेमाघार को जा है, इसका पता पड़व के उस कथन से लग जाता है जिसमे: 
उन्होने वेनवासिनी और अग्विक्षिता अैजवालाओं के अनन्य प्रेम को देखकर कर्म 
था, “अहो | यदि मैं भी वैन्दावन में गेवियों की चरणरज की सेवन करने- 
वाली लकता-ओ्रीयाधि और अऋड़ियो में के कुछ हो जाऊँ तो भी धन्य हो जाऊँ | 
पन्य हैं ये गोपिया जिन्होंने अपने स्वेजनों को भर भाष॑धर्म को भी त्याय करः 
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श्ुतियों द्वारा अनुसन्धेय भगवत्प्राप्ति के मार्ग का श्रनुसरण किया है” । 
आसाभहो चरण रेणु जुपामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौपधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वगत्तमार्यपथहि हित्वा भेजुमू कुन्द पदवी श्रुतिमिविमृन्याम्‌ ॥ 
“वायुपुराण” मे यह बताया झवश्य है कि ब्रज में श्रीकृष्ण का पालन हुग्ना 
था, पर कथा को भ्रधिक विस्तार नहीं दिया गया। 'पझग्निपुराण' से भी भ्रनुमान 
किया जा सकता है कि गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति अनुराय प्रकट किया था 
(2-22-23) । पर कथा को विस्तार देने में और गोपीप्रेमलीला को इतना 
उदात्त रूप देने मे 'भागवत पुराण” अद्वितीय है। 'प्मपुराण' मे वृन्दावन की 
'नित्यलीला की चर्चा है, राधा का नाम आता है; पर यह पुराण बहुत पुराना 
नही कहा जा सकता और जिस अंश मे राधा-कृष्ण के नित्य विहार की चर्चा है 
बह तो निस्सन्देह परवर्त्ती है। भागवत मे कुछ गोपालों के नाम--जैसे श्रीदामा, 
खुदामा, भद्रततेन, अ्रंशु, प्र्जुन, विशाल तेजस्वी ब्राह्मण आदि--तो प्राये है, पर 
“पद्मपुराण” में गोप-मोपियों के नामों की जो सूची दी हुई है वह विस्तीण है। 
“ब्रह्मववर्त' मे यह सूची और बढ़ गयी है । इन नामों का प्रचार बंगाल में अधिक 
है 
प्रो. सुकुमार सेव में अपनी पुस्तक 'ब्रजबुलि लिट्रेचर' में इसकी विस्तृत 
चर्चा की है इस श्रंश के लिखने में उस पुस्तक से बहुत सहायता ली गयी है। 
उत्तर भारत में राधिका के अतिरिक्त ललिता, विश्ाखा ग्रौर घन्द्रावली का 
जाम मिल जाता है, पर गौड़ीय वैष्णवो में प्रनेक गोपियों प्लौर गोपो के नाम का 
उल्लेख है। इससे इतना तो स्पष्ठ ही है कि 'पद्मपुराण”? शोर 'ब्रह्मवेवत्त पुराण 
दोनों का ही मूल रचनास्थान वाल है। बंगाली वृष्णव भ्राचार्यों ने बड़े 
पिस्तारपूर्वक इन गोपियों के नाम, रूप, स्वभाव, बस्त्र श्रादि का वर्णन किया 
है। इन भक्त प्राचार्यों ने चन्द्रावती को राधिका की प्रतिद्वन्द्रिती के रूप में 
चित्रित किया है। इस प्रतिद्वन्द्विता का प्राभास “पञ्मपुराण' मे भी मिल जाता 
है। परन्तु श्रागे चलकर वंगाल के वैष्णवों ने इस प्रतिद्वन्द्विता को जितना 
विस्तार दिया है, उतना उत्तर भारत के वँष्णवों ने नही दिया। मध्यकाल में 
दानलीला, मागलीला, विसातिनलीला, दधिवेचन की लीला प्ादि का बहुत 
महत्त्व रह्म है। बंगाल में नोकालीला ने भी प्र मुच् स्थान प्रधिकार किया है, जो 


4. 'धद्यपुराण! को गोपियाँ--राघा, सलिता, श्यामला, धन्या, हरिप्रिया, विशाए, शैब्या, 
पच्चा, भदा, चन्द्रावठी,चन्द्रावली, बित्ररेखा, चन्द्र, मदनयुन्दरो,ध्रिया, मधुमती, चन्रेखा | 
'ग्रह्मवेबर्त' की ग्रोपियाँ--सुशोला, शशिर/मा, भन्द्रमुखी, माधवी, कदम्बमाला, रुम्ठी, 
यमुना स्वमगला, प्ममुखी, सावित्री, प्रारिजाता, जाहुवो, सुधामुद्षो, शुभा, पश्रा, गोरी 
स्वयप्रथा कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, भारदो, प्रपर्णा, रति, गधा, मम्बिका, इण्य- 
दिया, घम्पा, चन्दननन्दिनों, जशिकला, मगन्ता, सतो, नन्दिनों, धुन्दरी, इृष्क्राण, मधु- 
स॒वो, ऋग्दना | ... +बजबुसि, पूं, वा 
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उचित ही है। रूपस्वामी ने 'भक्तिरसाम्‌तसिस्धु' में स्पष्द ही कहा है कि वे जिन 
गोपियों का नाम बता रहे है, उनमे कुछ वगाल में लोकप्चलित हैं | 


साहित्य के माध्यम से धामिक सम्बन्ध 


मध्यकाल की भकिति-साधता साहित्य के माब्यम से प्रकट हुई है। रसपरक 
साहित्य का इस अकार भक्ति-साहित्य के साथ एकीमाव दुनिया-भर के साहित्य 
में विरल है। देश के विभिन्‍त भागों में इस भक्ति साहित्य ने मध्यकाल में 
अद्भुव एकता स्थापित की थी। साहित्य के साध्यम से स्थापित सम्बन्ध बहुत 
युढ़ होता है। इस समय ऐसा सम्बन्ध और भी झावश्यक हो गया है, क्योंकि 
परिस्थिहियाँ कुछ विषम हो ग्रायी हैं। यह आशंका होने लगी है कि विभिन्‍न 
श्रास्तों में झताब्दियों से बना हुआ सम्बन्ध दूढ तो नही जायेगा। वस्तुत्तः यह 
सम्बन्ध इतवा दृढ़ और गम्भीर है कि उसका दूटता असम्भव है। प्रेम का 
अन्यन ढीला-भर पड़ सकता है, परन्तु वह ढीला भी क्यों पड़े ? साहित्य के 
माध्यम मे जी सम्बन्ध स्थापित होता है उसमे थोड़ी देर जरूर लगती है, पर 
बह टिकाऊ भौर यथार्थ होता है। भारतवर्ष का दीर्धकालीन इतिहास इस 
आत का साक्षी है कि आान्तों के राजनीतिक सम्बन्ध बनते श्र विगइ़ते रहे हैं, 
परन्तु सवको एक ही विचारधारा ने दृढ़ता के साथ बाँध रखा है। अगर वहुत 
पुराने जमाने की वात छोड़ दें और उत्तरकालिक मब्यकाल की ही बात लें 
जिसमे भिन्‍्त-निन्‍्त प्रान्त की भाषाओं का स्वतन्त्र विकास होता रहा है, तो 
हमें साहित्पिक सम्बन्ध का आाइचर्यजनक संवाद प्राप्त होगा। मलिक मुहम्मद 
जायसी का 'पद्मावत' उनकी मृत्यु के सौ पर्प के भीतर ही एक बंगाली कवि 
द्वारा बंगला में प्रमुवादित हो गया था । चुलसीदास पर भाषा में काव्य खिसने के 
लिए जब काप्ली के वष्डितों का झ्राक्रमण हो रहा था, तो सुप्रसिद्ध वैदान्तिक 
श्राचार्य मधुयूदत ने ही उनका पक्ष ग्रहण करके वह प्रसिद्ध इलीक लिया था जौ 
वुलसीदास के व्यक्तित्व की उत्तम व्यास्या! है--थे मधुसुदन सरस्वती बगाली 
यण्डित बताये जाते है। मैंने स्वयं बंगाल के कीतेनो मे तुलसीदास और सूरदास 
के पद गाये जाते सुना है। नाभादासजी के “भक्तमाल का बगला में जो अनुवाद 


3. ,आनदकानने ह्यत्मित्‌ तुलसीजपसस्तद: ? 
कद्ब्रामजरी यस्‍्य राम प्रमरभूषितः ॥ 
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हुआ वह केवल अनुवाद ही नहीं है, उसका परिवर्धन भी है । इसी 'मवतमालों 
(बंगला संस्करण) में सूरदास, तुलसीदास, कवीरदास श्रादि भवतों की कथाएँ 
दी हुई है जिनको ग्राश्नय करके इस काल के सर्वेश्रेप्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ने इन 
हिन्दी कवियों पर प्रथम श्रेणी की कविताएँ लिखी हैं। बंगला 'भक्‍्तमाल' के 
आधार पर कविवर रवीन्द्रनाथ ने 'सूरदासेर प्रार्थना! नामक एक अत्यन्त 
सुन्दर कविता लिखी है। इसमे एक युग के महाकवि ने दूसरे युग के महाकवि को 
कल्पना की आंखों से जिस रूप में देखा है वह रूप कमाल की मोहकता लिये 
हुए है। साहित्य के माध्यम से आज भी हम प्रास्तों में सम्बन्ध स्थापित करें; 
यह हमारी दीघंकालोन परम्परा के अनुकूल है। इस प्रकार के प्रयत्न से जो 
शुभ परिणाम होता है वह प्रयोग की अवस्था में नही है, वल्कि पूर्ण रूप से 
परीक्षित हैं। 

आज से सौ-डेढ़ सौ वे पहले तक भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्त इतने प्धिक प्रन्तः- 
सम्बद्ध थे कि एक का साहित्य, धर्म झोर तत्त्ववाद दूसरे के उन्ही विपयों की 
जानकारी प्राप्त किये बिता समझे ही नहीं जा सकते। सूरदास को भ्रच्छी 
तरह समभने के लिए यदि हम सम्पूर्णत: सूरदास के साहित्य तक--या कुछ भर 
प्रधिक बढ़कर ब्रजभाषा के साहित्य तक ही--सीमा बाँधकर बेठे रहें तो उसः 
महान्‌ रस-समुद्र का केवल एक ही पहलू देख सकेंगे, जिसे उत्तरमध्यकाल के 
भकक्‍तकवियों ने भ्रमर-वाणी-रूप निर्भेरिणियों से भर दिया है। सूरदास को 
समभने के लिए विद्यावति, चण्डीदास और नरसी मेहता परम झावश्यक है । 
यदि हम सचमुच सूरदास को समभना चाहते है तो चण्डीदास श्रौर विद्यापति 
या अन्य वैष्णव कवियों को समझें, क्योकि उन्हें समझे बिना हम बहुत घाटे 
में रहेगे। वस्तुत: इस कोने से उस कोने तक फैले हुए विविध प्रकार के सामाजिक 
रीति-रस्म, पूजा-उपासना, ब्रत-उपवास, शास्त्रीय मान्यता प्रादि बाते जिस 
प्रकार जनसमूह के अ्रध्ययन के लिए नितान्त आवश्यक उपादान हैं, उसी 
प्रकार गौर उन सबसे अधिक श्रावश्यक वस्तु है तत्कालीन साहित्य | इस साहित्य 
के माध्यम से यदि हम अध्ययन झुरू करें तो ऐसा लगेगा कि समूचा भारत- 
वर्ष नाना भाँति की साधनाप्रों, विध्वासो और श्रन्त.सम्बद्ध विचारों के सूत्र 

* से कसकर सी-सा दिया गया है। इस सूत्र का एक टाँका यदि बंगाल मे है तो 

दूसरा पंजाब मे, तीसरा मारवाड़ में और झादचर्य नही कि चौथा मलावार में 
निकल आ्राये। भारतवर्ष का मध्यकालीन साहित्य वस्तुत: समूचे भारतवर्ष का 
एक ही साहित्य है, प्रान्तवार वेंटा हुआ विभिन्‍न बोलियों का नही। हर 

मध्यकाल के भक्त कवियों को समभने के लिए हमे थोडा वत्तंमान काल से 
निकलना पड़ेगा । उदाहरणाथे, सूरदास झताब्दियों से हिन्दीभापी जनता के 
हृदयहार बने हुए हैं। इसलिए नये सिरे से यह कहने की कोई झ्ावश्यकता नही 
कि वे हिन्दी के श्रेष्ठ कवि हैं, किन्तु कुछ वातें नये सिरे से कहने की हैं। हम - 
जिस वातावरण मे शिक्षित हुए हैं, उसकी एक विशेषता है कि उसने हमारी 
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सूरदास की ही बात ली जाय । उन्होने अपने विपय में कुछ नहीं लिखा। 
प्रनुश्रुति के अनुसार वे सारस्वत ब्राह्मण-बश्म में उत्पन्न हुए ये। , अपने इरदे-गिर्द 
जिस समाज को उन्होने देखा था, उसका कोई उच्च आदर्श नही था। लोग 
खाते-पीते थे, रोगी या निरोग होते थे झौर चार दिन तक हँस या रौकर चल 
बसते थे । युवावस्था विलास का काल माना जाता था। सारा समाज यौवन- 
मद, जन-मंद, धन-मद और मादक-मद का शिकार था। क्या पुरुष, क्या स्त्री, 
सबका लक्ष्य भोग-लिप्सः ही थए॑, जो लोग घामिक प्रकृति के होते थे वे पुराण 
सुन लेते थे, तुलसीदल का भोग लगा देते थे और शालिग्राम-शिला की पूजा 
भी कर लेते थे', जो लोग मंगलकामी थे वे एकादशी-द्वादशी का संयम-ब्रत पाल 
लेते थे और नाना ग्रहों की शान्ति-स्वस्त्ययन करके भ्रमंगल शमन कर लेते थे-- 
सूरदास ने इसी प्रकार का समाज देखा था। लोगों मे झूठी शान, थोथी मान- 
प्रियता शोर उद्देश्यहीन धर्माचार का बोलवाला था। भावुक सूरदास इस 
अवस्था से विरकित अनुभव कर रहे ये और न जाने किस शुभ मुहूत्त में सबकुछ 
छोडकर विरक्त हो गये । उस समय उनकी झवस्था तरुण रही होगी भौर यदि 
झनुश्रृतियों को प्रामाणिक माना जाय तो यह भी जान पड़ता है कि उनके अंग 
अंग से लावण्य की प्रभा छिटक रही थी। वह कहानी अति प्रसिद्ध है जिसमें 
कहा गया है कि किस प्रकार किसी तरुणी के रूप से आकृष्ट होकर उन्होने उसका 
अनुसरण किया, बाद में अपनी आ्राँखें फोड़ या फुडवा ली। सूर होने के वाद वे 
दौर्घधकाल तक भगवान्‌ को कातर भाव से पुकारते रहे । उस समय के उनके भजनों 
मे देन्य झौर झात्मसमपंण का बड़ा जोर है । 

सूरदास के विषय में किवदन्तियाँ तो बहुत हैं, परन्तु प्रामाणिक रूप में 
इतना ही मालूम है कि वे पहले गऊघाट में रहते थे भ्लोर बहुत-से चेले बनाये 
थे। भक्त तो वे पहले ही से थे, पर शुरू-धुरू में दास्य-भाव की झोर ही भुके हुए 


], योवनवद जनमद मादकमद धनमद विधमद भारी । 
काम-बिवमत नर-नारि फिरत दुई पचमरहि फिरि मारी वा 
72. श्रवण पुराण शिलए सुलसोदस पूजन दुखतदि पालत । 
3. प्रमावस पूनों सकाति ग्रहन द्विज कर भव मेलत | 
एकादमो द्वादसी सजम कछ देत छक खेलत । 
मगल बुध गुर शुक्र भानु ससि शांति करत गह नीके । इत्यादि 
4. () जनम सिरान्यो ऐसे ऐसे । 
के घर-घर भरमत जदुपठि विन के सोवत क॑ वंसे | इत्यादि 
(2) हों अणुच्ी घक्ृती प्पराधी सनमुख होत लजाऊ। 
तुप कपास कदणानिधि केशव धपम-उध्ारन नाउ ॥ 
[3) सब को बहूव गुलास श्याम के सुनत सिराद हिप्‌ | 
सूरदास प्रभु जू के चेरे जूठन खाद जिए ॥ 
(4) सबनि सनेहों छाँड़ि दयो । ५ 
हु यदुनाप जरा तन प्रास्यों प्रतिमों उठरि गयो। इत्यादि 


को कर 


लीला और मक्ति 


लीला क्‍या है ? लीला भारतीय भक्तों की सबसे ऊँची कल्पना है। हम जानते हैं 
कि भगवान्‌ श्रगम हैं, अगोचर हैं, अ्रकल हैं, भ्रनीह हैं; हम यह भी जानते हैं कि 
वे अनुभवैकगम्य हैं, साधक उन्हें अपने स्त्ररूप से ही समझ सकता है। वे गूंगे के 
गुड़ है, अ्निर्वेचनीय हैं, पर ये सब ज्ञान की दातें हैं। भगवान्‌ ज्ञान के भगम्य हैं; 
क्योकि ज्ञाम बुद्धि का विषय है और बुद्धि हमारी सीमा को बताकर ही रुक 
जाती है। बुद्धि से बढकर जो है वह श्रात्मा है--बुद्धे रात्मा महान्‌ पर: ॥ 
भगवान्‌ का स्वरूप आत्मा से जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। वह सत्‌- 
चित्‌-भानन्द का आकार है । आनन्द से ही उसने सृष्टि रची है। वह स्वयं 
आनन्‍्दरूप है, श्रभुत रूप है --'प्रावन्‍्दरूपममृत यद्धिभाति', वह रस-रूप हैं-- 
*रसो वे सः', और फिर भी रहस्य यह है कि वह रस पाकर ही श्रानन्दी होते हैं। 
शेसा क्‍यों होता है, 'रसांह्य वायं लब्ध्वानंदी भवति/--स्रो क्यों ? क्योकि यह 
उस श्रपूर्व लीलाघर की लीला हैं। लीला ही लीला का फारण है, लीला ही 
लीला का लक्ष्य । केवल भगवत्साक्षात्कार बड़ी बात्त नहीं है, लीला से बड़ी वात 
है भगवान्‌ का प्रेम। भगवान्‌ के प्रति परम प्रेम--एकान्त प्रेम की भवित 
उसी प्रेम का प्रपंच है। भगवान्‌ से जीव का क्या सम्बन्ध है ? भक्त कहता है-- 
भगवान्‌ से जीव का क्‍या सम्वन्ध नहीं है ? माता, पिता, सखा, कान्‍्ता, सब 
- सम्बन्ध ही उसमें प्रेम को प्रकट करते हैं । तुलसीदास ने इसोलिए कहा है कि 
“तोहि मोहि नाते झनेक मानिये जो भावे |” नाना सम्वन्धों की कल्पना करके 
अपने को उसी सम्बन्ध का अ्रभिमान करके एक अविन्त्य ग्रुण-प्रकाश इयाम- 
- सुन्दर का भक्त लोग अपने हुदय मे साक्षात्कार करते है। सम्बन्धों के प्रभिमान 
से उनकी भवितदृष्टि मे प्रेमाजन की रंगीनी प्राप्त होती है झौर प्रादिपुरुष 
गोविन्द को प्रपनी मानसभूमि पर उसी भ्ननुरंजित रूप मे देखते हैं ।१ 
इस प्रसंग में महाप्रभु चैतन्यदेव के जीवनकाल की एक घटना उल्लेख योग्य 
मालूम हो रही है। महाप्रमु तीर्याटन करते हुए दक्षिण देश मे पहुँचे। वहाँ के 
प्रसिद्ध विद्ानु भौर भक्त राय रामानन्द से उनका साक्षात्कार हुआ । दोनो में 
जो महत्त्वपूर्ण बात हुई, वहू भगवान्‌ झौर भक्‍त के सम्बन्ध को लेकर वैष्णवों 
की दृष्टि को बहुत प्रच्छी तरह व्यक्त करती है। महाप्रभु ने राय रमानन्‍द से 
पूछा कि 'हे विद्न्‌, तुम भवित किसे कहते हो ?! राय रामानन्द से ज़रा सोचकर 


4. प्रेयाण्जनष्छूरिठभवित विलोचनेन 
सम; छदंव हु९येडप विल्ो#यन्ि । 
ये इ्यामसुर्द रय बिल्‍््यगुघर का श 
योटिसदमादिपुरुष ठमहू भयामिक 
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उत्तर दिया-- 

--स्वरर्माचरण ही भक्ति है ।! 

लेकिन यह भी बाह्य है, और भीतर की बात कहो। 

“-श्रीकृष्ण को समस्त कर्मों का अपंण कर देना ही भक्ति है।* 

“लेकिन यह भी ऊपरी बात है, ओर आगे कहो । 

--स्वधर्म-परित्याग-पुर्वक भगवान्‌ की शरण में जाना ही भक्त है ।$ 

यह भी बाह्य है, झागे की कहो । 

--भगवान्‌ के प्रति परम प्रेम ही भक्त है। 

--ठीक है, पर यह भी स्थूल है, और आगे की कहो । 

--दास्यप्रेम ही भक्ति है 4 

---ठीक है, पर यह भी स्थूल है, झागे की कहो । 

+-सख्यप्रेम ही भक्ति है ।% 

--ठीक है, पर और झ्रागे की बात कहो । 

--कान्ताभाव का प्रेम ही भक्ति है ।९ 

>-बहुत उत्तम । लेकिन झऔौर भी झागे को कहो । 

* --राधा-भाव का प्रेम ही परम भक्ति है। 

- हाँ, राधा-भाव ही श्रेष्ठ है, परन्तु प्रमाण क्‍या है ? 

यह लक्ष्य करने की बात है कि महाप्रभु ने केवल प्रन्तिम बात के लिए प्रमाण 
मांगा था । पहले जितनी बातें वतायी गयी है, उनका प्रमाण उन्होने नहीं माँगा । 
चे प्रतिपरिचित है। प्रथम कहे हुए सभी मत “श्रीमद्भगवद्गीता' झौर 'श्रीमद्‌- 
भागवत महापुराण' से सिद्ध है, परन्तु “भागवत' मे या 'गीता' मे राधा-भाव की 


4, स्वधर्में निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: ।--गी, 3॥ 25 

2. यत्करोवि यंदश्नाप्ति यज्जुद्ोषि ददाधि यत्‌ । 
यत्तपस्यत्ति कोम्ठ्रेय तत्कृद्य मदपंणम्‌ ॥--गी. 9 । 27 

3. सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अ्रह सवा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचच, ।। गी ]8 66 

4. परह हरे ठव पादेकमूलवासानुदासो भवितास्मि भूय: ॥ हर 
मनः स्मरेतासुपतेगु णानां गृणीतवाक्‌ कम करोतु काय: ॥ 


> > -. “ञ भाग, 6। ]। 24 
-5. विश्नद्वेणु भठरपटयो: म्वगवेक्ने चकक्षे 
वमे पाणों मसुणकवल तत्फलास्यगुलोपु । 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वरपरिसुदृदो हासयन्‌ नमंभ्रि. स्व. 
स्वर्गे लोके मिषति बुभूजे पवभुगू बालकेलिः ॥ 
ज+भाग, ॥04 34 |4 


56, पुण्या वत ब्रजभुवों यदय नूलिगगूढ़. पुराणपुरुषो वनाचित्रमास्या, | 
गा; पालयन्‌ सहंवलः वंदणयश्व वेणु विक्राडयांचति गिरितमाचिताडिध्न:॥। 
“भाग, 04 44॥ 3 
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कोई चर्चा नही है । राधारानी का नाम भी “भागवत पुराण' में नहीं पाया जाता। 
यह भागवत महापुराण वैष्णवों के लिए श्रुति के समान हो मान्य है ! उसमे 
जिस भाव का नाम नही आया वही श्रेष्ठ है--यह वात कैसे विश्वास की जा 
सकती है ? राय रामानन्द ने इसके उत्तर में 'गीतगोविन्द' का मत उद्धृत किया, 
जिसमें बताया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा को हृदय मे धारण करके 
श्रन्यान्य ब्रजसुन्दरियों को त्याग दिया था।? सो यह इलोक इस बात का प्रमाण 
है कि कान्ताभाव में भी राधाभाव ही सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ प्रसंग ग्रा गया है, 
इसलिए इतना और भी कह रखना ग्रावश्यक है कि नाना कारणों से मेरा पनु- 
मान है कि “भागवत महांपुराण' में श्रीकृष्णलीला की जो परम्परा प्रभिव्यक्त 
हुई है, उससे भिन्‍त एक और भी परम्परा थी जिसका प्रकाश जयदेव के 'गीत- 
ग्रीविन्द! में हुमा है। भागवत-परम्परा की रासलीला दरत्‌ परूणिमा को हुई थी, 
ग्रीतगोविन्द-परम्परा का रास वसन्तकाल में । प्रथम मे राधा का नाम भी नही 
है, दूसरी मे राधिका ही प्रमुख गोपी है । सूरदास प्रादि परवर्त्ती भक्त-कवियों 
मे ये दोनों परम्पराएँ एक-दूसरे से गूँधकर एक हो गयी है। परन्तु यह तो 
अवान्तर वात है। जिस वात्त की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, वह यह है कि भगवान्‌ 
में जितमे सम्बन्ध की कल्पना हो सकती है उसमें कान्ताभाव का प्रेम ही श्रेष्ठ 
माना गया है। वैष्णव भक्तों ने इस सम्बन्ध को इतने सरस ढंग से व्यक्त किया 
है कि भारतीय साहित्य अ्रतन्य-साध/एण अलोकिक रस का समुद्र बन गधा है। 


लीला का रहरूय 


यद्यपि प्रवतार का द्वेतु एक यह भी है कि धर्म की ग्लानि प्रौर धधर्म के 
प्रम्युत्यान को भगवान्‌ स्वयं भाविरूत होकर दूर करें,? परन्तु मुह्य कारण तो 
भक्तों के लिए लीला का विस्तार ही है? यह लीला दो प्रकार की बतायी गयी 


], ह्पारिएपि घंसतारबापताइद शद्धसाम्‌ । 
राषामाधाय दुद्ये ठरपाज पयमुन्‌दरो; [--मोतगोबिन्द 3 । | 
2. यहां यशददि प्रमेस्‍्य ग्लानिमंदतठि भारत ) 
प्रष्यूरवागमणमंस्य ठद्ात्मान सूजास्यह ॥7>-+गी, 4 ॥7 
3. स्कमीलाडोविडिस्ठाराद भश्तेप्दनुजिपुक्षया 


प्र+द उस्मादित्रीलानां 2$दूरे हेदुएततम: ॥ 
--'सपुभाववठामृत' में कह्टाध्यपुराथ! डा बदत 
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है, प्रकट भौर प्रप्रकट । मध्यकाल के भकतकवियों ने प्रकट लीला का ही भान 
किया है, परन्तु प्रश्रकट नित्य-लीला को वे भूले कभी वही ।! 
हमें जो बात अच्छी तरह याद रखने की है, वह यह है कि भवत का भगवान्‌ 
के साथ जो भी सम्बन्ध क्‍यों न हो, मिखिलानन्द-सन्दोह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
उस प्रेम के झ्ालम्बन हैँ। आलम्वन, जैसा कि सभी जानते ही हैं, दो प्रकार के' 
होते हैं: विपय-रूप भ्रालम्बन और झ्राश्यरूप आलम्बन । दुष्यन्त को देखकर 
भ्रगर शकुन्तला के हृदय में प्रेमभाव उत्पन्न हुआ्ना है, तो दुष्यन्त विपयरूप 
प्राल्मम्बन हैं मौर झकुन्तला आश्रयरूप। वैष्णव भक्‍त भगवान्‌ को विपयरूप 
श्रालम्बन के रूप में ही देखते है । मोपियाँ, यशोदा, नन्‍द, गोपबाल, उद्धव झ्ादि 
सभी भवत झ्ाश्रयरूप झ्ालम्बन है। इन सबकी एकमात्र ग्रभिलाया यही होती 
है कि भगवान्‌ हमसे प्रसन्‍त हों। ब्रगर हम इस बात को ध्यान में रखे बिया 
वेप्णव साहित्य को पढ़ेंगे तो हम घाटे मे रहेगे। यह भाव नाना भाव से भक्त 
कवि की कविता में आयेगा । इसी रूप मे न देखने का परिणाम यह हुआ है कि 
सूरदास को वर्णन की हुई श्रीकृष्ण की वाल-लीलए को बड़े-बड़े सहृदयों तक ने 
इस प्रकार समझा है मानो वे स्वभावोकित के उत्तम उदाहरण हैं। नही, वे 
स्वभावोक्ति के उदाहरण नही है, वे उससे बडी चीज है । संसार के साहित्य की 
बात मैं नही जानता, क्योंकि वह बहुत बडा है ग्लौर उसका एक प्रंशमात्र हमारा 
जाना हुआ है,परस्तु हमारे जाने हुए साहित्य मे इतनी तत्परता, मनोहारिता और 
सरसता के साथ लिखी हुई बाललीला अलम्प है। बालक्ृष्ण की एक-एक 
चैष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी शौर सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय 
देता है, न उसे शब्दों की कमी होती है, न ग्रल कार की, न भावों की, न भाषा की । 
क्यों ऐसा है ? क्या कारण है कि झताधिक पदों से बार-बार दुहरायी हुई वात 
इतनी मनोरम हो गयी है ? क्या कारण है कि उपमाप्रों, रूपकों और उस्रक्षाओं 
की जमात हाथ जोड़कर इस बार-बार दुहरायी हुई लीला के पीछे दौड पड़ी है ? 
इसका कारण यशोदा का निशखिलानन्दसन्दोह भगवान्‌ बालक्ृष्ण के प्रति एकान्त 
आत्मसमपंण है। अपने-आपको मिटाकर, अपना सर्वेस्व निछावर करके जो 
सन्‍्मयता प्राप्त होती है, वही श्रीकृष्ण की इस बाललीला को ससार का अद्वितीय 
काव्य बनाये हुए है। यशोदा को उपलक्ष्य करके वस्तुत्त: सूरदास का भक्‍त-चित्त 
ही शत्त रसन्नोतों मे उद्देल हो उठता है। वही चित्त गोपियों-गोपालो--और 
सबसे बढ़कर राधिका--के रूप मे अ्रभिव्यक्त हुआ। इसीलिए सूरदास की 
पुनररक्तियाँ जरा भी नहीं खटकती और वाकचातुयं इतना उत्तम कोटि का 
होकर भी व्यंग्याथें के सामने अत्यन्त तिरस्कृत हो गया है। वर्णन-कौशल वहाँ 
प्रधान नही है, वह भक्त के महान्‌ आत्मसमपेण का अंगमात्र है। किन्तु साधक 


4. जगनायक-जमदीस़ प्रियारी जघतजननी जमरानी ॥ 
नि बिहार-योदाल लाल-सग वृन्दावन रजधानी ॥--सू रदास 


दे 
हु । 
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भक्‍त लोग लीला के विरहरूप को जितनी प्रासानी से प्रनुभव कर सकते हैं, 
उतना मिलनरस को नहीं। जिस दिन साधक सिद्ध हो जाता है और भवित 
अर्थात्‌ चिन्मय रस के एकमात्र भ्राकर निखिलानन्दसन्दोह भगवान्‌ से मिलकर 
एकमेव हो जाता है, उस दिन कुछ कहने को वाकी नहीं रह जाता। इसी 
पसिद्धावस्था को बताने के लिए करी रदास ने कहा है : 

कहना था सो कह दिया, भ्रव कछ कहना नाहि। 

एक रही दूजी गई, बेठा दरिया माहि 0 

साखी शब्दी जब कही, तव कछु जाना नाहिं। 

विछुरा था तवही मिला, अब कछु कहना नाहि ॥ 

भगवान्‌ के साथ गोपियों या श्रीराधा के मिलन के विपय में गान करता 

हुआ भक्त सदगुरु के बताये हुए लीलामार्ग को दुहराता है मौर आशा करता 
है कि उनके सत्संग से प्राप्त की हुई हृदयकर्ण की रसायनरूप कया को सुनते-सुनते 
श्रद्धा, प्रीति शोर भक्त भी प्राप्त हो जायेगी । 'थ्रीमदुभागवत' में यह बात 
स्पष्ट शब्दों मे कही गयी है 3: परन्तु विरह की प्रवस्था मे वह स्वयं झपने-प्रापको 
निःशेप रूप से उंडेल देता है । यही कारण है कि भक्त की विरहकथा प्रधिक 
सरस, अ्रधिक भावप्रवण और अधिक द्वावक होती है। यशोदा द्वारा कथित 
'निम्नाकित पदो में सूरदास स्वयं फूट पड़े हैं : 

मेरे कान्ह कमलदल लोचन । 

अ्रबकी वार बहुरि फिरि प्रावहु कहा लगे जिय सोचन । 

यह लालसा होती जिय मेरी बंठी देखत रहो । 

गाइ चरावत कान्ह कुँप्ऋर को कबहूँ जान न दे हों !॥ 


और, - 
यद्यपि मन समुकावत लोग । , 


सूत्र होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुंह योग॥ हि 
प्रातकाल उठि माखन रोटी को बिन माँगे उंहैँ। 
श्रव उहिं मेरे कुंशर कान्ह को छिन छिदर भरकम लैहैँ॥ . 
म्द्योदा का यह रूप तभी समझा जा सकता है जब पूर्वेवर्त्ती वाललीलाप्रों 
को इसी प्रेम का एक रूप माना जाय। स्वभावोकित का चमत्कार देखनेवाले यश्ोदा 
के इस झौर उस रूप में कोई एकरूपता नहीं खोज पायेंगे। हम झागे चलकर 
देखेंगे कि राधिका के रूप में सूरदास ने भवत-हृदय का जो चित्र खीचा है, 
चहू इसी प्रपूर्व तन्‍्मय प्रेम का श्राश्नय-मेद से परिवत्तित रूपान्तरमात्र है। 
सूरदास ने जिस प्रेम का चित्रण किया है, वह अपना उपमान झाप हा ह्दीहै। 
उसमे उस प्रेम की गन्‍्ध भी नहीं है जो प्रिय को संयोगावस्था में उसकी 


६ सर प्रसगात्मम बोयंस्तविदो भ्न्ि दृत्कर्णरसायताः कुषाः। 


सज्जोषणादाश्वपवर्गवत्म नि श्रद्धा रविर्भक्तिर्नु कमिष्यठि ॥ 
++भागदव 3॥ 25 ] 25 
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विरहाद्वंका से उत्कण्ठित और वियोगावस्था मे मिलन-लालसा से व्याकुलत 
हुआ रहता है। वह संयोग मे सोलह आना संयोगभय और वियोग मे सोलह 
भाना वियोगमय है। राधा और कृष्ण के नाम पर प्रेम के काव्य भ्रनेक लिखे गयेः 
हैं। रीतिकाव्य का प्राय: सारा-का-सारा इसी प्रेम-लीला का विस्तार है । उनमे 
वियोगी के सभी रूपों--पुर्वंराग, मान, प्रेम-वैचित््य या प्रवास--का बाह्मा 
रूप जैसा-का-तैसा मिल सकता है | पर प्रेम का वह वास्तविक चित्रण जिसमें 
बाह्य रूप (फार्म) गोण हो जाता है, जिसमे चतुरों के बताये हुए भेद-उपभेद 
होकर भी धन्य होते है और न होकर भी धन्य होते हैं, दु्लभ है। संस्कृत कवि 
ने दो प्रेमिका सक्षियों के हपक से इस रहस्य को समझाया है। एक के प्रिय ने 
उसके कपोल पर सुडोल मंजरी अंकित कर दी थी। वह अपने प्रेम का यह 
विज्ञापन गर्व के साथ दिखा रही थी कि दूसरी ने कहा, “ऐ सखी, तू प्रिय की 
श्रपने हाथों अंकित मंजरी को इस प्रकार दिखाती हुई गव॑ कर रही है यह उचित 
नही है, दूसरी कोई भी इस प्रकार के सौभाग्य का पात्र वन सकती थी यदि हाथ 
की कॉपकंपी बीच में विध्त न पैदा कर देती ।”” पहली का प्रेम केवल प्रेम का बाह्य 
प्रदर्शन है। मंजरी का श्रंकित होना केवल उस प्रेम का उथलापन ही दिखाता 
है, श्रसली प्रेम तो वहां है जहाँ हाथ कींप जाता है, मंजरी का रूप ही बन नही 
पाता । सो, नाना भावों झ्रौर विभावों के चित्रण-मात्र से और राधा और कृष्ण 
का नाम लैने-भर से ही कविता उस श्रेणी की नही हो जाती, जहाँ राधा याः 
गोषियों के बहाने भक्त अपने-आपको दलित द्वाक्षा के समान निचोडकर भ्रपने 
परमाराध्य के चरणों में निछावर कर देता है। वहाँ भावों और हाथों के सूक्ष्म 
भेद भूल जाते हैं। महाश्र मु को किसी श्रालंकारिक रसाचाय॑ ने जब मिलन श्ौर 
विरह-संयोग और विप्रलम्भ--की नाना श्रवस्थाश्रों और कोटियों का तत्त्व 
समभाया तो उन्होने कातर भाव से विज्जका का बताया जानेवाला वह इलोक 
पढ़ा जिसमें कहा गया है, “ऐ सखी, तू धन्य है, जो प्रिय-मिलन के समय की उसकी 
कही हुई स्तुतियाँ याद रखे हुई है; एक मैं प्रभागी हूँ कि प्रिय ज्यों ही मुझे स्पर्श 
करता है त्यो ही, कसम खाकर कहती हूँ, जो कुछ भी याद रह जाय |” बस्तुत्तः 
बाह्म रूप और परिस्थितियाँ अनड्वे मानस के विकल्प हैं। सूरदास उस विकल्प 
के झाडम्वर से वहुत ऊपर है। उन्होंने उस प्रेम-निधि को पाया था जो नये रूपों 


4, मा सर्वम्‌द्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम्र मंजरीति ॥ 
भन्‍्यावि कापि सखि भाजनमोदुशानों ॥ 
वैरीनचेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥॥ 

2. धन्यासि या कथयस्ि प्रियसगमे<पि 
विश्रन्धचादुकशतानि रतांतरेपु ॥ 
नीवी प्रति प्रणिहिस्ते तु करे प्नियेण, 
सक्य: शप्रामि यदि किचिंदति स्मरामि ॥ 
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और प्ाकारों को जन्म दिया करता है। वाल-स्वभाव का वर्णन हो या प्रेमलीला 
का, सर्वत्र वे गम्भीर हैं। यह जो कान्ता भाव की रति है, वह इस देश के निर्गुण 
भाव के उपासक भक्तों में भी पायी जाती है। कवीरदास, दादू भ्रादि भवतों में 
भी यह भाव है, परन्तु वहाँ समासोवित पद्धति से काम लिया जाता है भौर 
लौकिक कान्ता-विपयक प्रीति व्यंजना का विषय होती है । 

कत्रीरदास प्रायः ऐसे पदों के अन्त में सद्‌गुर या सन्‍्तों का नाम सावधानी से 
ले लेते हैं, जिससे प्राध्यात्मिक भीति निश्चित रूप से प्रस्तुतार्थ हो जाती है ॥! 

इस विषय के रवीन्द्रनाथ के गानों मे कवित्व इतना अधिक होता है कि वहाँ 
सहृदय के हृदय की चवित झ्नुभूति के अनुकूल लौकिक और झ्लोकिक दोनों हो 
भाव प्रस्तुत हैं और दोनो ही व्यंजना के विपय हो जाते हैं । जब पे कहते हैं, “परी भो 
अभागिन, तुझे कैसी नीद आ गयी थी जो प्रियतम के पास आने पर भी जाग नहीं 
सकी ! वह निस्तब्ध रात्रि मे आया था, हाथ में उसके वीणा थी, तेरे स्वष्न मे उसने 
गम्भीर रागिणी बजा दी और तू सोती ही रही। हाय जागके देखती हूँ, दविखनी हवा 
को पागल बनाकर उसका सौरभ भअन्धकार मे व्याप्त होकर प्रवाहित हो रहा है ! 
हाय, क्यों मेरी रात व्यथें चली जाती है, उसे नजदीक पाकर भी नही पा सकती, 
,क्यों उसको माला का स्पश्ञ मेरे वक्षःसथल को नही लगने पाता ।“ तो प्रस्तुतार्थ 
्लोकिक प्रेम भी ही सकता है ओर प्लोकिक भी । किस्तु सारा पदवन्ध सहूदय 
को एक प्रलौकिक रसानुभूति कराये बिना विश्रान्त नहीं होता । वैष्णव भवतों 

(संगुण मार्गी) का रास्ता दूसरा है, वे भगवान्‌ के साक्षात्‌ विग्रहवान्‌ रूप की 


3, तु 
नेदरवा हमकाँ ने भावे । 
साई की नयरी परम अति सुन्दर जहाँ कोई जाइ न भादे। 
चाँद सुदज जहाँ पवन न पानी को संदेश पहुंचाद [| 
दरद यह साई को सुनावे ! 
प्रागे चलों पथ नहिं सूझे पीछे दोष लगाव । 
केहि विधि ससुरे जांद मोरी सजनी विरहा जोर जनावे | 
(वि रस नाच नेचाद $ 
बन सतगद घ्पनो नि कोई जो यह राह बतावें। 
कहते कबीर सुठो भाई साधो सपने न प्रीतम पावे ॥ 
तपन.. * 3 बुझावे [ 
2. प्ले ये पाणे ऐसे बसेछिल तबु ५ ऐ 
की घूम तोरे पेयेछिल--हृतर 
एसेछिल नीरव राते दोणा खा 
झ्वपन माझे बाजिये ग्रेल सम्भीर 
जेंये देखि दखिन हावा पागल हा 
गंध ताहार भेसे . ४ ४ हू 
केने प्रामार; 
कत गो तार, 
पु 
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लीला गाते हैं और गोपियों के बहाने अपना प्रीति निवेदन करते हैं । 
साधारण झादमी पूछ सकते है कि भक्त कान्ताभाव से ही परम शक्ति की 
उपासना क्‍यों करता है ? भगवान्‌ को प्रिया के रूप में समककर क्या उपासना 
नही हो सकती ? हो सकती है। इस देश भे इस प्रकार की उपासना-पद्धति भी 
अनजानी नही है, पर भक्त जिस कारण से भ्रपने को भगवान्‌ की कान्‍्ता समझने 
में प्रानन्द अनुभव करता है, वह उपेक्षणीय नही है। आ्रागम झास्त्रियो का 
विश्वास है कि भगवान्‌ ने लीला के लिए जब सृष्टि उत्पन्त करनी चाही तो 
अपने को उन्होने द्विघाविभक्त किया । इसमे एक ओर तो नारायण हुए और दूसरी 
ओर उनकी शक्ति लक्ष्मी ) शक्ति निषेधव्यापाररूपा होती है, क्योकि, वह 
भगवान्‌ की उस इच्छा का रूप है जिसके द्वारा वे 'कुछ' के भ्रभाव को प्रनुभव 
करते है। स्त्री में इसी शक्ति का प्राधान्य है। इसलिए स्त्री निषेधव्यापाररूपा 
या अपने-झ्रापको समर्पण करके ही सार्थक होती है । भक्ति मे इसी निषेधव्यापार 
का आत्म-समर्पण-भाव सेवक में स्वामी के लिए, माता-पिता मे सन्‍्तान के लिए 
भर मित्र मे मित्र के लिए भी होता है, फिर भी कान्‍्त के लिए झात्म-समर्पण की 
भावना चरम सीमा पर पहुँचती है। यही कारण है कि भक्त कान्ताभाव के भजन' 
को इतना श्रेष्ठ समझता है। 
यह ध्यान मे रखने की वात है कि लौकिक प्रीति होने पर प्रेम जडोन्मुख 

होता है और इसलिए कान्ताभाव मे जड़ासवित ही चरम रूप मे विद्यमान होती 
है। लौकिक प्रीति का विषय होने पर यह प्रेम श्यृंगा ररस का विषय होता है श्रौर सब 

प्रेमों के नीचे पड़ जाता है, परन्तु जब यह चिन्मुख होता है ग्र्थात्‌ भगवद्विपथक 

होता है, इसका नाम उज्ज्वुल रस होता है। यही श्रेष्ठ रस है। जिन लोगों मे 

आत्मसमपंण की भावना का प्राधान्य नही है, वे इस रास्ते को नहीं झपनाते | 

परन्तु भक्ति भगवान्‌ के प्रति भ्रनन्यगामी एकान्त प्रेम का ही नाम है और 
उसमें ऊपर बताये हुए किसी-न-किसी प्रकार के झात्मसमपंण का मार्ग ही स्वीकार 

करना पड़ता है। सूरदास में वात्सल्य, सख्य ओर मधुर भावनाों का बड़ा ह्दी 

उत्तम परिपाक हुआ है । हमने अपनी अन्य पुस्तको में विस्तृत रूप से इन बातों 

की चर्चा की है। यहाँ हम प्रधिक कुछ न कहकर भक्त कवियो की राधिका के 

उस प्रेम की चर्चा करना चाहते हैं जो उनकी भ्रपनी विशेषता है। इस प्रेम के पूर्ण 

को दिखाने का हम समय न पा सकेंगे। परन्तु उस विरहरूप को कुछ प्रधिक 

विस्तार के साथ ही दिखाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे साधक भक्त अपनी कातर 

मनोवाछा बार-बार प्रकट कर सका है। इसीलिए वह भक्‍तकवि को समभने में 

सबसे बड़ा सहायक है । 


राधिका का स्वरूप 


यदि बिद्ुद्ध काव्य की दृष्टि से देखें तो राधिका विशुद्ध गीतिकाब्यात्मक पात्र 
हैं। इस गीतिकाव्य का उत्तम बिकास चण्डीदास के पदों में हुआ है । चण्डीदास की 
राधिका परकीया नायिका हैं भौर उनका मिलन ध्णिक पघ्ौर उत्कण्ठापूर्ण होता 
है। परन्तु सूरदास की राधिका न केवल स्वकीया नायिका हैं, बल्कि उनका प्रेम 
चिरसाहचर्यजन्य भौर उत्कण्ठाहीन है। मुझे प्राचायें नन्दलाल बसु ने बताया था कि 
कला में इस प्रकार देखा गया है कि गीतिकाव्यात्मक मनोरागों का प्राध्रय करके 
महाकाव्यात्मक शिल्प का निर्माण हुआ है। ताजमहल ऐसा ही महाकाव्यात्मक 
शिल्प है, जिसफा मूल मनोराग गीतिकाव्यात्मक था लिस्किल है 'सूरसागर' भी 
इसी प्रकार का महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोराग लिरिकल या गीति- 
काव्यात्मक है। हिन्दी में एक ऐसे समालोचकों का दल पैदा हुप्ना है जो हर काव्य 
में महाकाच्य या प्रवन्धकाव्य का गुण खोजता है श्रौर न पाने पर प्रफसोस प्रकट 
करता है। ऐसे समालोचकों की लपेट से मूरदास भी नही वचे है। ये लोग एक 
दम भूल जाते हैँ कि काव्य के प्रतिपाद्य के भीतर गीतिकाव्यात्मकता हो सकती 
है प्लौर उस प्रतिपाद्य को लेकर महाकाव्य की रचना उपहासास्पद प्रयत्न हो 
सकता है। सूरदास ने यदि राधिका के प्रेम को लेकर गीतिकाव्य की रचना न 
करके प्रवन्धकाव्य की रखना की होती, तो भ्रसफल हुए होते । परल्तु मैंने शुरू 
में ही झापसे बताया है कि गीतिकाव्यात्मक मनोरागों पर झ्राधारित विशाल 
महाकाव्य ही 'मूरसागर' है। वर्णन-नंपुष्य और भाषागत माधुये के प्रवाह मे पड़ा 
हुआ सहृदय यह भूल ही जाता है कि सूरदास ने राधिका और श्रीकृष्ण के 
प्रेम का एक ऐसा सम्पूर्ण चित्र खीचा है जो गीतिकाव्यों के भीतर से महकाव्य 
के रूप में प्रकट हुआ है। 'सूर-साहित्य” मे विस्तारपूर्वक मैंने इस विषय की चर्चा 
की है । अन्य भवतकवियों की भाँति उन्होंने राधिका और कृष्ण को एकाएक नही 
मिला दिया । यही कारण है कि धूवेराग की वह व्याकुल वेदना 'सूरसागर' मे नहीं 
मिलेगी जो चण्डीदास या विद्यापति की पदावलियो मे प्राष्य है। परन्तु इसमें एक 
विश्ञेप प्रकार की बेदना है जो सूरदास की अपनी विशेषता है । राधिका पझौर 
कृष्ण एक ही साथ खेलते-खाते बड़े होते है, फिर भी (ूर्वेराय की एक विचित्र 
बैदना दोनों ही मनुभव करते हैं । यह कुछ ऐसी चीज है जिसे कोई झारल॑कारिक 
बत्ता नही सका | इस विपय में हम आगे विस्तारपुर्वक विचार करेंगे | यहाँ प्रकृत 
प्रसंग है राधिका का स्वरूप । संक्षेप मे श्रीराधिका भगवान्‌ की ह्लादिनी शवित 
हैं। सत्‌ृ-चित्‌ और पानन्द-स्वरूप परब्रह्म की छादिनी शवित ही उसकी विशेषता 
है | सतृ-चित्‌-सत्ता भौर चैतन्य तो जीव में भी पाये जाते हैं, ब्रह्म की विशेषता 
जनका झानन्दमय रूप है। राधा उसी झाननन्‍्दमयता को रूप देनेवाली हादिनी 
धावित हैं। इसलिए राधिका झौर गोपियों मे श्रेष्ठ हैं। मध्यकाल के भक्तों ने 
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पअपने मे मोपियों का या कृष्ण-सखाओं का अभिमान करके-- अपने को गोपी या 
गोपाल समझ करके--भगवान्‌ से प्रीति करने की साधना की थी, पर राधिका- 
रूप का प्रभिमान करने का दावा बहुत कम भक्‍तों ने किया ! यह दुर्लभ साधना 
बहुत ही महान्‌ मानी गयी। बंगाल के श्रीच॑तन्यदेव ने, कहते हैं, इसी महाभाव 
को साधना को थी । 

यह साधना कठिन क्यों है ? क्योकि राधिका रूप, गुण, शील और झौदाय की 
ऐसी परिपूर्ण मूत्ति हैं कि प्राकृत मनुष्य के लिए उतका झभिमान लगभग झसम्भव 
है । फिर भी राधा देवी के गुणों का वखान करके झ्लौर भगवान्‌ के साथ की गयी 
उनकी लीलाओं का स्मरण करके भक्त उस महिमा का किचित्‌ प्नुभव करता 
है। भक्त कवियों ने राघा की लीलाग्नों का खूब वर्णन किया है। 

परन्तु भक्त वस्तुतः विरह को प्रवस्था मे ही भगवान्‌ की लीलाग्रो का ठीक- 
ठीक प्रनुभव कर सकता है। यही उसकी साधकावस्था में सम्भव है। संयोगावस्था 
तो घिद्धावस्था की वात है। विरह में ही भक्त साधकावस्था के अनुभव प्राप्त 
करता है । है 

आगे की पंक्तियों में राधिका की विरहावस्था की वार्ते बतामी जा रही है । 
यह भकक्‍त-कवियों की सहानुभूति का ही एक रूप है। 


गीतगोविन्द' की विरहिणी राधा 


भकक्‍तकवि जयदेव का “मीतग्रोविन्द' एक प्रदुभुत रचना है। सेकड़ों वर्षों से वह 
भक्तों का कण्ठहार रहा है। राधारानी के जिस प्रेममय द्वदय का चित्रण इस ग्रन्थ 
में पाया जाता है, वह अतुलनीय है सुदूर प्रवास का वर्णन इस ग्रन्य में नहीं 
हुआ है। नही हुआ है, यही खैर है। नही तो जिस उद्घाम प्रेममयी राधिका का 
दर्शन पुस्तक का श्रथम पृष्ठ खोलते ही होता है, उसकी जो दक्शा सुदूर प्रवास 
के वियोग में दिखायी पड़ती उससे हृदय टूक-टूक हो जाता। राधिका के धूर्व॑राग 
और मात के समय जो प्रेम दिखायी देता है वह कोई वाधा नहीं मान सकता 
शुरू में देखते हैं, वसन्त में वासन्ती कुसुमों के समान ध्ुकुमार भ्वयवों से उप- 
लक्षिता राधा गहदनवन मे बारम्बार श्रीकृष्ण का अन्वेषण करके थक-सी गयी हैं। 
फिर भी विराम नही, खोज जारी ही है। कन्दपंज्वर--उत्कट प्रेमपीड़ा की 
चिन्ता से वे अत्यधिक कातर हो उठी हैं। सखी उतसे घीरे-घीरे सरल वाक्मों में 
भगवान्‌ का गुणगान कर रहो है: 
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वसन्ते. बासस्तोकुसुममुकुमाररेरवयवै- 
अंमन्ती कान्तारे बहुविहितकृष्पानुत य्याम्‌ 
अ्मनन्‍्द॑ केदर्पज्वरजनितबिन्ताकुलतया 
चलद्वाधां राधां सरसमिदमूचे सहचरी। 
सहयचरी ने श्रीकृष्ण की जिस लीला का वर्णन किया, वह किप्ती भी युवती को 
हताश कर सकती थी । इसन्‍्त का सरस समय है, मलब-मादत ललित लव॑गतता 
के परिशीलन से कोमल हो गया है, कुजकुटीर में भौरों का भुण्ड गुंजार कर रहा 
है, कोकिल कूज रहे हैं, ऐसा है वह देश मौर ऐसा है काल ! विरह्दियों के लिए 
दुरन्त, दारुण ! भगवान्‌ गोप-ललनाप्रों के साथ केलि-फीड़ा में रत्त हैं : 
ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसभी रै, 
मधुकरतिकरकर म्वितको किलकूजितकुजकुटी रे । 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 
नृत्यति युवत्तिजनेन समें सखि विरहिजनस्य दुरन्ते। 
सखी झौर भागे बढ़ती है। बताती है, यह वसनन्‍्त का समय सचमुच दारुप 
है। विरहिणी पथिक-वधू के हृदय में एक ही साथ हर्ष प्लौर काम का उद्वोधन 
हुमा है, वह से रही है। भ्रमरयूथ से घिरे हुए पुष्पों से मोलसिरी के वृक्ष भरे 
हुए हैं; तमाल के नये किसलयों ने कस्तूरी के सौरभ को वश् में कर लिया है; 
लाल पलाश्न-पुष्पों को देखकर जान पड़ता है कि ये युवक-युवतियों के हृदय 
विदीर्ण करनेवाले मनसिज के रक्तविलिप्त बस हैं; नाग्केसर के श्वेतपटल- 
झोभित पीले-पीले फूल मदतमहीषति के सुवर्णदण्डयुकत छश्न की छविधारण 
किये हैं; पाठल-पुष्पी पर मिली हुई भौरों की ठोली देखकर अनुमान होता है कि 
कामदेकता का तूणीर (तरकस) है; संत्तार को वियलित और लज्जित देसकर 
ही मानों तरुण (नया)करुण का दवेत पुष्प हँस रहा है; विरहियों को बेधने के लिए 
कुन्त (भाले) के समान मुँहवाले केतकपुष्पों ने दिशाओं को विपम कर दिया है; 
माधवी के परिमल से वसन्‍्तकाल ललित श्रौर नवमालती तथा जातीपुष्पों से 
झोमित हो गया है; तदणों के भ्रकारण बन्धु, मुनिमन के मोहक तरुण रसाल- 
चुक्ष इस बसन्तकाल में हिलती हुई माघवीलता के झालिज्ञुन से पुलकित् हैं । ऐसे 
समय में समीपवर्त्ती यमुताजल से पवित्र और शीतल वृन्दावन में भगवान्‌ युवतियों 
के साथ खेल रहे हैं : 
” डन्मदमदेनसनोरथपथिकवधूजवजनितबिलापे ! 
अलिकुलसंकुलकुसुमसमूहनिराकुलवकुलकलापे ॥ विंह ॥ 
सुगमदसौरभरभसवसंवदनवदलमालतमाले । 
युवजनहृदयविदारणमन सिजनेखरुचिकिशुकजाले । ॥। विह. ॥ 
भदनमहीप्रतिकनकदं डरचिकेस रकुछुमविकासे ! 
मिलितशिलीमुखपाटलिपटलकइृतस्मरतुणविलासे ॥ विह, ॥ 
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विगलितलज्जितजगदवलीकनतरुणकरुणकृतहासे | 
विरहिनिडृन्तनकुतमुखाकृतिकेतकिदन्तुरिताशे ॥ विह. ॥। 
माधविकापरिमलललिते वनमालिकयातिसुगन्धों। 
सुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाका रणबन्धी ॥ विह. ॥ 
स्फुरदतिमुक्तलतापरिरम्भणमुकुलितपुलकितचूते । 
बुन्दावनविधिने परिसरपरिगतयमुनाजलपूते ॥ विह, ॥ 
श्रीजयदेवभाणितर्मिदमुदयति हरिचरणस्मृतिसारम्‌ । 
सरध्वसन्त समयवनवर्णनमनुगतमदनविक्रारम्‌ ॥ विह. ॥ 
सखी ने श्रागे चलकर “अनेकता रीपरं भम भ्रमस्फुरन्मनो हा रि विलास लालस 
अमवान्‌ को दिखाते हुए जो कुछ कहा, उससे किसी भी प्रेमिका की प्रेम-लालसा 
शिथिल पड़ सकती थी । भगवान्‌ का रूप सचमुच ईर्ष्या का उद्वदेलक था - उनका 
नील कलेवर चन्दन से चचित था, उस पर पीत वस्त्र लह॒रा रहा था, इन दोनों 
के ऊपर वनमाला बहार दे रही थी, गण्डस्थल पर लटके हुए मणिकुण्डल केलि के 
बैग से हिल रहे थे । इस प्रकरर हँसते हुए इयामसुन्दर मुग्ध ब्रजागनामो के साथ 
केलि कर रहे थे : 
चन्दनचचितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली ; 
केलिचलन्मणिकुंडलमं डितगण्डयुगस्मितशाली । 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरेविलासिनिविलसतिकेलिपरे । 
राधिका ने और भी सुना--सबकी अनुरंजित करके आनन्द देते हुए, नील- 
कमल की श्रेणी के समान सुन्दर प्रंगों ते प्रनंगोत्सव-समारोह में लगे हुए, स्वच्छन्द 
भाव से ब्रजललताओों द्वारा आलिगित मुग्ध माधव इस वसन्त में साक्षात्‌ शंगार 
की भांति कीड़ा कर रहे है : 
विश्वेपामनुरंजनेन जनयन्नातन्दमिन्दी वर- 
श्रेणीश्यामलकोमले रुपनयन्नज्ध रन ज्भोत्सवम्‌ ; 
स्वच्छन्दें श्रजसुन्दरी भिरभित: प्रत्यंगमालिगितः 
आऋड्भारः सखि मूतिमानिव मधो मुग्घो हरि: क्रीडति। 
इतना पर्याप्त था। अपने प्रेम का पराभत्र देखकर राधिका ठिठक गयी । 
चे उल्टे पाँव लौट प्रायी । पर हाय ! इस लौटने में जो कसक थी, जो दीस थी, 
उसे क्या किसी ने देखा ? अपना सर्वेस्व लेकर चली हुई, पर प्रेम-सिहद्वार से 
सौटती हुई, प्रणमिनी के हृदय को किसने समभा है ? राधा का सारा हृदय- 
सौन्दर्य यही फूट पड़ा है । पारखी जयदेव ने उग्रे देखा था। पास ही एक लताकुज 
था, मधुत्रतो की मण्डली उस पर गुजार कर रही थी, उस्ती मे छिप्री हुई दीन 
राधिका सखी से वीली । उनका हृदय बैठ चुका था । जिसे एकमाश्र श्रपना हो 
घन समझ रखा था, उसे गोपवघुओं से समावृत देसकर वे कातर हो उठी थी । 


फिर भी वोली : 
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क्वचिदिपि लताकुंजे गुंजन्मघुद्गरतमंडली; 
मुखरशिखरे लीना दीनाप्युवाच रह: सखीम्‌ । हा 
राधिका मे जो कुछ भी कहा, वह मानिती प्र णयिनी के योग्य नही है। उसमे 
एक कातरता है, उसमे एक दुर्वंलता है। कातरता का कारण प्रियसमागम की 
उत्कट लालसा है श्रौर दुर्बलता का कारण प्रेम की भमन्‍्यता । वे कहती हैं: 
है सखी, रास में विलास करते हुए, नरम केलि से मुस्कुराते हुए भगवान्‌ ढ्ो 
मेरा मन स्मरण कर रहा है। कैसे थे वह सुन्दर श्याम ! 
वे मोहन वंशी वजा रहे थे, जिसकी घ्वनि झघर-सुधा के संचार से भर 
भी मधुर हो उठी थी; दृगंचल और मौलिदेश चंचल हो रहे थे । इसलिए कपोल 
पर लटके हुए प्राभूषण भी हिल रहे थे : 
सच्चरदधरसुधामघुरघ्वनिमुख रित्मोहनवं शम्‌ । 
चलितदुगंचलचंचलमोलिकपोलविलोलवतंसम्‌ । 
रासे हरिमिह विहितविलासम्‌ 
स्मरति मनो मम्र कृतपरिहासम्‌ । 
चन्द्राकार चिह्नों से खचित सुन्दर मयूरपक्ष के मण्डल से उनका केश वेप्टिते 
था, प्रचुर इन्द्रधनुप से अनुरंजित सान्द्र स्तिग्ध मेघ की भांति उनका वेश वड़ी 
ही प्रियदर्शन था : 
चंद्रकचारुमयू रशिश्ंडकमं डलवलगितकेशम्‌ । 
प्रचुरपुरंदरधनुरनुररंजितमेदुरमुदिरसुवेशम्‌ ॥ रासे. ॥॥ 
गोपवधूडियों के मुखचुम्बन मे उन्होंने उनको लोभ प्राप्त करा दिया था, 
उनके वन्धुजीव पुष्पो के समान लाल-लाल मघुरराघर-पल्लवों पर मुस्कुराहट की 
शोभा उल्लसित हो रही थी : 
गोपकदम्बनितम्बबती मुख चु म्वनलं भितलो भम्‌ । 
बन्धुजीवमधुराधरपल्‍लवमुल्लासितस्मितशो भम्‌ ॥ रासे- | 
विपुल रोमाच से कण्टकित मूजपल्लवों द्वारा उन्होने प्रनेक गोपांगनाम्ी की 
आलिगन किया था; उनमें हाथों, चरणों और हृदय-देश पर जो म्रियों के 
अलंकार थे उनकी किरणों से भ्रन्धकार नष्ट हो रहा था : 
विपुलपुलकमुजपल्लववलयितवल्लवयुवतिसहस्नम्‌ 
करचरणोरसि मणि-गण मूपणकिरणविभिन्‍नतमिद्नम्‌ । 
उनके ललाट पर का चन्दन मेघ-पटल पर चलते हुए चन्द्रमा की शोभा की 
तिरस्कार कर रहा था, केलिविज्ञेप से उनके हृदय की कठोरता प्रकट-सी हुई जीं 
रहो थी : 
जलदपटलचलबदिन्दुविनिन्दकचन्दव तिल कललाटम्‌ । 
पीनपयोधरपरिसरमर्देननिर्दयहृदयकपाटम्‌ ॥ रासे- ॥ 
मणि-निर्मित़ मकर-से मनोहर कुण्डल से उनका गण्डस्थल सुशोभित पा 
ये पीत वस्त्र घारण किये हुए थे । में उनकी सहज उदारता इसी से झनुमाव कर 
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सकती हूँ कि मुनिगण, मनुष्य, देवता और राक्षसों का परिवार भी उनका 
अनुगत है : 
मणिमयमकरमनोहरकुडलमंडितगंड मुदारम्‌ । 
पीतवसनमनुगतमुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारम्‌ ॥ रासे.॥ 
विशद क॒दम्ब-तरु के नीचे सम्मिलित जनो के कलिकलुप का वे शमत कर 
रहे थे और मुझे भी तरंगित प्रेमदृष्टि और मन से रमण कर रहे थे : 
विशदक॒दम्बतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयन्तम्‌ । 
मामपि किमपि तरंगदनंगदुशा मनसा रमयन्तम्‌ ॥ रासे. ॥ 
यह सब जानकर भी राधिका अत्यन्त कातरतापूर्वक सखी से प्रार्थना करती 
हैं कि मुझे कृष्ण से मिला दे : 
सखि हे केशिमथनमुदारं रमय मया सह । 
मदनमनोरथभावितया सविकारम्‌ | 
क्या हुआ झगर वे वहु-वल्लभ हैं, क्या हुआ अगर वे हमारे प्रेम की चिस्ता 
नही करते--हम तो उन्ही की है। उनके बिना कोई गति नही । ब्रजसुन्दरीगण 
से आयृत हों, तो भी मैं उन्हें देखकर प्रसन्‍न हूँगी : 
गोविंद ब्रजसुंदरीगणवृतं पश्यामि हृष्यामि च। 
यही राधिका के हृदय की दु्वेलता है। इस दुर्बलता के कारण ही उनका प्रेम 
इतना वेगवान्‌ हो सका है । इसी कातरता की प्राँच मे तपकर यह सोना निखर 
पड़ा है। 
भगवान्‌ भी राधिका को न पाकर उदास हो गये थे । उनका विरह्‌ भीबड़ा 
भर्मभेदी है। यमुना तीर के वानीर निकुंज (वेत्रवन) में वे चुपचाप वंठे ये । 
राधिका की सखी वही जाकर उनकी प्रियतमा का वर्णन करती है : 
हे माधव, वह तुम्हारे विरह से कातर है। वह भावना से तुम्ही में लीव हो 
गयी है---छिप गयी है। शायद उसे मनसिज के वाणों से डर लगता है : 
सा विरहे तव दीना । 
माधव मनसिज़विशिखभयादिव भावनया त्वयि लीना । 
वह चन्दन की निन्‍दा करती है, ग्रधीर भाव से चन्द्रमा की किरणों से दुख 
था रही है | मलय पर्वत से, जहाँ पर सर्पों का वास है, आयी हुई हवा को विप 
की तरह समझती है। उसके हृदय पर भ्नवरत प्रेम के देवता के वाणों की वर्षा 
हो रही है। उसी हृदय मे तुम्हारा निवास है। इसोलिए श्रपने विद्याल हृदय 
को सजल नलिनी-दल के जाल से घेरकर कवच वना रही है । उसका विचार 
है कि ऐसा करके वह तुम्हें उन वाणों के प्राधात से बचा लेगी। वह विशेष 
विलास-कला के लिए मनोहर-कुसुम-शयनो की रचना कर रही है। पर इसलिए 
नही कि उससे झाराम मिलेगा। उस विरहिंणी को झाराम कहाँ ? ये कुसुम- 
शयन तो उसके लिए वाणश्वस्या के समान हैं। तथापि वहू इनकी रचना कर 
रही है । इस दुःख की तपस्या वह तुम्हारे परिरम्भ (झ्रालिगन) सुख की प्राप्ति 
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के लिए कर रही है : 
अविरलनिपत्तितमदनशरादिव भवदवनाय विश्ञालम्‌; 
स्वहृदयमर्मंणि वर्म करोति सजलनलिनदलजालम्‌ ५ 
कुसुम विशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनी यम्‌; 
ब्रतमिव तव परिरंभसुखाय करोति कुसुमशयनीयम्‌। 
उसके मुखकमल के विलोचनों से सदा जलघारा चला करती है, देखकर 
जान पडता है मानो राहु के दाँतों से दलित चन्द्रमण्डल से प्रमृत की धारा मर 
रही हो । एकान्त मे कस्तूरी से आ्रापका चित्र बनाती है, उसमे भ्राप कुसुम-शर के 
हूप में चित्रित होते है; नीचे मकर का चित्र बनाती है श्नौर आपके हाथ मे तयी 
श्राम्र-मंजरी का वाण दे देती है ॥ इस प्रकार आपको प्रणाम किया करती है 
बहूति च चलित वलोचनजलधरमाननकमलमुदारम्‌; 
विधुमिव॒ विकटविधुन्तुददन्‍्तदलनगलितमिवधारम्‌ । 
विलिखति रहसि कुरंगमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌; 
प्रणणति मकरभघो विनिधाय करे च शरं नवचूतम्‌ । 
माधव, आप दुराव अर्थात्‌ दुलंभ हैं, फिर भी ध्यान की तन्मयता से वह 
आ्रापको सामने ही कल्पना करके विलाप करती है, हँसती है, विपाद करती है, 
चलती है, प्रानन्दित होती है॥ पद-पद पर कहती है--हे माधव, मैं तुम्हारे 
चरणो पर पड़ी हूँ; तुम्हारे विमुख होने पर प्रमुत का निधि यह चन्द्रमा भी 
भेरे शरीर में दाह उत्पन्न करता है: 
ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्‌; 
विलपति हसति विपीदति रोदिति चचति मुचति तापम्‌ । 
प्रतिपदरमिदनधि निगदति माधव ! तव चरणे पतिताहम्‌; 
- त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ । 
इसी मार्ग के भ्रगले गान से राधिका का विरहोन्माद स्पपष्टतर हो उठा है। 
वे अपने वक्ष.स्थल पर के पुष्पहार को भी अपने कृश शरीर की भाँति ही भार 
समभ रही हैं; सरस घन-चन्दन-पक को सशंक भाव से विष की तरह देख रही 
है; मदनाग्नि से तपे हुए की तरह गर्म-गर्म दीर्ध श्वास ले रही हैं; जलकण से 
भरे, नालहीनत नलिन के समान नयनो को इधर-उधर फेंक रही है; सायंकाल 
कपोल-तल पर से हाथ नही हटाती, इस प्रकार भाधा ही दिखायी देनेवालां उनका 
मुंह स्थिर नवीन चन्द्रमा की तरह दिखायी देता है; नयनगोचर पुष्पश्षय्या को 
भी अग्नि की तरह देखती हैं और सकाम भाव से कृष्ण-कृष्ण जप रही हैं, 
क्योकि उन्हें विरह-वेदना से मरण की आशंका हो गयी है : 
स्तनविनिहितमपि हारमुदारम्‌; 
सा मनुते कृश्नतनुररि भारम्‌ ॥ 
राधिका विरहे तव केशव 
माधववामन विष्णो। 
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सरसमसूणमपि मलयजपंकम्‌। 
पश्यति विपमिव वपुषि सशंकम्‌ ॥ रा. ॥ 
इचसितपवनमनुपमपरिणाहम्‌ ॥ 
मदनदह॒नमिव वह॒ति सदाहम्‌ ॥ रा. ॥ 
दिशि दिशि किरति सजलकणजालम्‌। 
नयननलिनमिव विगलितनालम्‌॥ रा. ॥ 
त्यजति न पाणितलेन कपोलम्‌ । 
वालशशिनमिव सायमलोलम्‌ ॥ रा. ॥ 
नेयनविपयमपि किशलयतल्पम्‌ । 
कलयति विहिंतहुताशविकल्पम्‌ ॥ रा. ॥ 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ । 
विरहविहितमरणेव निकामम्‌ ॥ रा. ॥ 
श्रीजयदेवभणितमित्ति गीतम्‌ । 
, चुखयठु_ केशवपदमुपनीतम्‌ ॥ रा. ॥ 
राधा का प्रेभोन्‍्माद बड़ा करुणाजनक है: 
सा रोमांचित सीत्करोति विलपत्युत्कम्पते ताम्यति; 
ध्यायत्युदृभ्रमति प्रमीलति पतत्युद्याति मुच्छ॑त्यपि । 
भगवान्‌ की दशा भी वैसी ही थी। वे बारम्बार दीर्घे श्वास ले रहे थे, 
उत्सुकता के साथ बारम्बार चारों ओर देख रहे थे, कभी कुंज से वाहर निकल 
पाते, फिर कुछ गुनगुनाते हुए भीतर घुस जाते, विरहदु:ख से खिन्म हो रहे थे। 
एक बार शय्या-रचना करते थे, फिर व्याकुल भाव से चारों झोर से देखने लगते 
थे --राधिका-जैसी कान्ता के प्रिय श्रीकृष्ण विरह-वेदना से कलान्त हो उठे थे : 
विकिरति मुहुः इवासानाशाः पुरो मुहुरीक्षते 
प्रविशतति मुंहुः कुज गुजन्‌मुह॒वंहु ताम्यति; 
रचयत्ति मुह: शब्यां पर्याकुल मुहुरीक्षते 
मदनकदनवलान्त: काम्ते प्रियस्तव वतंते॥ 
यह प्रिय संवाद था। पर हाय ! राधिका में इतनी दवित थी कि वे प्रिय 
को प्रसन्‍न करने के लिए जा सकें ! चिरकाल से झनुरबत राधिका विरह की 
मार सहकर इतनी अशकक्‍त हो गयी थी कि उनके लिए प्रिय के पास जाना भी 
भसम्भव था। 
सखी मनसिज-मन्द गोविन्द से राधिका की दशा का वर्णन करती है : 
पद्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌; 
त्वदघरमघुरमघूनि पिवन्तम्‌ । 
चाथ हरे जय नाथ हरे सीदत्ति राधा वासगुहे। 
हे नाव, हे हरे, राधा वासगृह मे कप्ट पा रही है। भावना से, पपने मघुर 
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अधर-मधघु को पाव करते हुए घ्ापको एकान्त से चारों शोर देख रही है: 
त्वदभिसरणरभसेत वलन्ती । 
पतति पदानि कियन्ति चलस्ती ॥ नाथ हरे. ?॥ 
तुम्हारे पास प्राते के उत्साह से चल पड़ती दूँ, पर कुछ ही पय चलकर गिर 
पड़ती है। है वाथ, राघा बासगृह मे-कष्ठ प्र रही है। 
राधिका के कष्ट पाने का अनुमाव सहृदय पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। 
जीवन का एकान्त झाराध्य उनके वियोग में क्षीण हो रहा है भौर सारी शक्ति 
बटोरकर भी दे पभ्रभिसरण नही कर पात्ती । सचमुच यह बड़ी कप्ठकर प्रवस्था 
है। इसी दीच विरहिधियों का शत्रु चन्द्रमा भ्राकाश के एक छोर पर दिखायी 
दिया । सखी राधिका का सन्देश लेकर माधव के पास गयी थी । उनके पाने में 
कुछ विशेष देर नही हुई, पर विरही के लिए समय का छोठे-से-्छोटा झंश भी 
कल्प के समान होता है भौर फिर “दिक्‌ सुन्दरी-वदन-चन्दन-विन्दु' इन्दु भी ग्रा 
उपस्थित हो तो कहना ही क्‍या है ! राधिका हताश भाव से कातर हो उठीं * 

'जान पड़ता है सब्ियों ने मुझे घोला दिया । कथित समय तो बीत गया पर 
भसगवान्‌ तो नही झाये ) हाय ! मेरा यह प्मल यौवन व्यर्थ ही गया । मैं किसकी 
शरण जाऊं, सखियों ने मुझे धोखा दिया !” 

कथित समयेडपि हरिरहह ने यथी ववम्‌। 
मम विफलमेतदनुरूपमारि योवनम्‌ ॥ 
यामि है कमिह चरण॑सलीजनवचनवंचिता॥ 
'.. जिसके अनुगमन के लिए रात मे मैंने यहत ब्रत का प्रनुष्ठान किया, उत्ती ते 
औरे इस हृदय को मंदन-वा्णों से विद्ध कर दिया ! मुझ घभागिती का, विवका 
भावषास प्रियुत्म है, मरना ही मच्छा है, मुच्छित हो-होकर कहाँ तक मैं विरह्रित 
'का ताप सहूँ ?* ४ 
यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम्‌ । 
तेव मम हृदयमिदमसमशरकीलितम्‌ ॥ यामि, ॥ 
मम भरणमेव वरमसित्ति वित्थकेतना। 
किमिति विपह्ासि विरहानलमचेतता ॥ यामि. ॥ 

(हाथ ! यहू वसन्त की मधुर रात्रि मुझे विकत कर रही है, कोई झत्य 
पुष्यभीला रुमणी भगवान्‌ के समाग्म का सुख प्रनुभव कर रही है। ह्वाय, ये मेरे 
मशिनिधित भरलंकार भयवार्‌ की विरह-प्रस्ति को घारण करने के कारण दोषमय 
होपपेहं। मामहहु विधुरयति मघुरमघुयामिनी । 
कार्पि हरिमनुभवति कृतसुकृतकामिती ॥ यामि.॥॥ 
प्रहह कलसामि बतयादिमणिमृपणम्‌ । 
हृरिविरहृदहतवद्नेन 9 

व्रति विकट है यह मंदसवाण हि पु पक 
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कुसुम कोमल शरीरवाली के हृदय में चोट कर रही है। हाय ! मैं तो इस विषय- 
बन की (भयावनी ) वेत्न-लताओं का कुछ भी विचार न कर यहाँ ठहरी हुई हूं, 
पर भगवान्‌ मुझे मन मे भी नहीं याद करते। 

कुसुमसुकुमा रतनुमतनुश्रली लया | 

स्रगपि हृदि हन्ति मामपिविपमशीलया ॥ यामि. ॥ 

अहमिह मिवसामि नगणितवनवेतसा । 

स्मरति मघुसूदनों मामपि न चेतसा ॥ यामि. ॥ 

“तो क्या भगवान्‌ किसी अन्य गोप-ललता की झोर चले गये ? या साथियों 
ने उन्हें कला-केलि से अटका तो नही रखा ? कही वे गहन तिमिराकुल बन में 
“भटक तो नही रहे हैं ? रास्ते में ही क्लान्त होकर चलने मे मेरे कान्त असमर्थ 
"तो नही हो गये ? क्या बात है जो वे इस पूर्व निर्धारित मंजुल वंजू (वेत्र)-लता 
के कुज में नहीं श्राये । 

तत्कि कामयि कामिनीमभिसृतः कि वा कलाकेलिभि- 
बंद्धा बंघुभिरन्धकारिणि वनोपान्ते किमुदुआम्यति। 
कांतः: क्‍्लांतमना मनागषि पथि प्रस्थातुमेवाक्षमः 
संकेतीकृतमंजुवञजुललता कुज्जेडपि यन्‍्नागतः ॥ 

जयदेव ने जिस विरहिणी का चित्र खीचा है, उसमें विलासिनी ब्रज-सुन्दरी 
का रूप रह-रहकर स्पष्ट भलक गाता है । कवि की प्रतिज्ञा भी विलास-कलावती 
“हरिप्रिया के चित्रण की ही है। पहला पन्‍ना खोलते ही कवि प्रपना काव्य पढने 

के लिए निमन्त्रण देते समय दो शर्तें रखता दिखायी देता है । “यदि हरिस्मरण 
में मन सरस हो, श्रौर यदि विलास-कला मे कुतूहल हो, तब मधुर कोमलकान्त 
पदावली जयदेव की सरस्वती को पढो । 
यदि हरिस्मरणेसरस मनो 
यदि विलासकलासु कुतूहलम्‌। 
मधुर कोमलकातपदावली 
ज्जूणू तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ | 
अगर इन दोनों मे से कोई एक भी शर्ते पुरी न हो, तो जयदेव की सरस्वती 
का झानन्द उठाना अ्सम्भव है। जयदेव की विलासिनी राघा झौर श्रीकृष्ण की 
विलास-कला वस्तुतः आधी नही रहेगी अगर राधिका को एकान्त ग्रेम-निर्मर 
भक्त के रूप मे न देखा जाय। भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए जयदेव की राधा 
इतनी व्याकुल हैं कि वे सभी कारण जो सासारिक रमणियों की विरकित के 
साधन हैं, उन्हें प्रेम के मार्ग विचलित नहीं कर सकते । यह कुसुम-कोमल घरीर 
“विरह-ताप को अ्रधिकः सहन कर ही नही सकता । राघा कहती हैं 
नायातः सखि निदयो यदि झठस्त्व दूति कि दूयसे । 
स्वच्छंदं बहुवल्लभः स॒ रमते कि तत्र ते दूषणम्‌ ॥ 
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पश्यादूय प्रियसंगसाय दयितस्याक्षष्यमार्ण युणै:। 
उत्कंठातिभरादिव स्फुटदिदं चेत: स्वयं यास्यति ॥ 
क्षण-भर के विलम्ब मे भी जो चित्त उत्कण्ठाति के बोक से फट पड़ता है, 
उसकी सुदूर प्रवास के वियोग की अवस्था कत्पदा से भी परे है। इसीलिए कहते 
हैं कि इस मृणाल-तन्तु को जयदेव ने प्रखर प्रीष्म के ताप भे व रखकर भ्रच्छा 
ही किया है--प्रच्छा ही किया है ! 


विद्यापति की विरहिणी राधा 


प्रथम दर्शन मे ही विद्यापति ग्राश्वयंचकित-से दिखायी देते हैं। छूटते ही बोल 
उठते हैं---“वह देखो ! राधिका का वह भ्रपार रूप देखो। इस पृथ्वीतल पर ने 
जाने विधाता ने किस लावण्य का सार ला उपस्थित किया है ( 
देख देख राधा रूप प्रपार। 
भ्रपरूप के विहि झानि मिलावल खितितले लावनिसार ६ 
विद्यापति इस रग्रिणी के चरणतल पर सौ-सौ लक्ष्मियों को निछावर कर 
सकते हैं। 'ऐ मन, इस चरण-कमल की भ्रभिलापा किये रह, भगोरता रहू उसके” 
कृपा कटाक्षों को ) * 
कत कत ललथिमी चखतल नेउ छय रंगिनि हेरि विभोरि । 
कद झभिलापा मनहि पद पंकज प्रहनिस्ति कोर भगोरि । 
सचमुच ग्रज-लाड़िली का यह सौन्दर्य ऐसा ही है। 'शैशव भौर यौवन दोनों' 
प्रित्ष गये हैं, भाँसों ने कान का रास्ता ले लिया है, वचन मे चातुरी भा गयी है, 
रह-रहकर मन्दस्मिति विपर रही है--पृम्वी पर भासमाव का चाँद प्रकाशित 


ह्वो गया है ! 
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प्रव सद खन रहु आँचर हात। 

लाजे सखिगन ना पुछय वात। 
204 मर गर् 

झब भेल यौवन बंकिम दीठ! 

उपजल लाज हास भेत मीठ। 

यही कुसुम-कोमल बाल-किशोरी जब ब्रजचन्द के नवानुराम में कातर हो 
उठती है, सहृदय का हृदय पिघल जाता है। माधव पहले से ही राधिका की 
ओर भ्राक्ृष्ट हैं, राधिका भी उनकी शोर आकृष्ट होती है। पहली बार श्रीकृष्ण 
की रूप-माधुरी देखकर वे मुग्ध हो जाती हैं-- 'क्या बताऊँ सखी, उस कान्हा का 
रूप ! इस सपने के सरूप को पतियायेगा कौन--किसे यकीन होगा ! नये बादल 
के समान शरीर, पीत वस्त्र सौदामिनी की रेखा के समान ऋलक रहा था। श्यामल 
वर्ण था, कुड्चित केश ! जान पड़ता था, काजर में मदन ने ही अपना सुन्दर 
वेश साज रखा था !! 

कि कहव हे सखि कानुक रूप । 
के पतियायत सपने सरूप । 
अभिनव जलधर सुन्दर दह। 
पीतबसन पर दामिनि रेह। 
सामर भामर कुटलहि केश । 
काजरे साजल मदन सुवेश ॥ 

0२083 की बड़ी इच्छा थी कि वे कान्ह को देखें । झवसर झाया झौर 
न्होंने देखा । पर हाय, मुग्घा राधिका को क्या मालूम था कि यह देखना विषम 
बेदना का कारण हो जायेगा । झ्रवोधा राधिका ! वे समझ ही न सकी कि क्या 
कहना चाहिए, क्‍या सुनना चाहिए। सावन की भड़ी के समान दोनों नयन 
बरसन लगे । हृदय निरन्तर धड़कने लगा । हाय, राधिका ने भगवान्‌ को देसा 
ही क्‍यों ? अब तो मन दुसरे के हाथ चला गया। न जाने कैसा चोर है वह 
मोहन ! देखनेवाली का वित्त ही चुरा ले गया कि राधिका जितना ही भूलना 
चाहती हैं, उतना ही वह नही भूलना चाहता। विद्यापति ग्राधवासन देकर कहते 
हैं कि हे बरमारि ! मुरारि मिलेंगे। 

कानु हेरवद छल मने बड़ साधा 
कानु हेराइत भेल परमाद। 
ता घरि अबोघ मुगुध हम नारि। 
कि कहि कि सुनि किछु बुकइ न पारि। 
सावन घन सम भर दु नयान। 
झविरत धस-धस करय परान। 
काँ लागि सजली दरसन नेल॥ 
रभसे स्‍ध्रापन जिउ पर ह'थे देल। 


ने जानिय किय करू मोहन चोर। 
हेरइतत आन हर पे ग्रे मोर। 
इसके बाद रा भगवान्‌ को चंकज़े बार देखा । दही बेचते समय 
रास्ते मे भेयवान्‌ के दर हैए और के सिवलिखित-सी पड़ी हो गयी; क दही 
की सुध्ि रही ने भ्रांचल की । यमुना पुलिन की संकीण ँगिडप्डियों पर पल 
चार हुई और वे तयन तरगरे पनाइ! । __ मानो पेयन-तरंगो के स्तन 


एक न चक्र 
घुनना ही ज्यादा अच्छा होगा । जनके कहने से जान पड़ता है कि उच्च द्नि उन्होने 
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पैक फिर प्राणप्यारे का दर्यन नही हुआ्न । वियोग की वे धडियां असह्य थी, मगर 
नवानुरामिणी की लज्जा उसे सेमालती रही । कुछ सबियी के उद्योग मे, कुछ 
भ्रपनी तपस्था के फल से, कुछ नटनागर की आकुलता से शीघ्र ही दोनो प्राणी 
मिले और यमुना का केलि-पुलिस धन्य हो गया । सगर राधिका इस विलास- 
विश्रम में भी भ्रन्त तक मुग्धा किक्षोरी ही बनी रही । यही इसका उत्तम अ्रंश्ञ है । 

पनधट पर युगल मूत्ति को देखकर यमुना उद्देंल हो उठी है, कदम्व-्तले 
देखकर वनस्थली प्रात्म-विस्मृति में डूब जाती है. गोकुल की अँधे री गलियाँ काले 
प्रकाश से चमक उठती हैं, चन्द्रमा को अपना रूप सार्थक जाने पडता है, बसन्‍्त 
अपनी नवीनता का सच्चा झ्रानन्‍द पाकर धन्य हो जाता है, वर्षा अपनी प्रफुल्ल- 
यौवना देहू-यप्टि से लोट-पोट हो जाती है, धरदू कास-हास से तरगित हो जाती 
है---दुनिमा में जो जहाँ है, वह वही अपना जरा सफल मान लेता है--ऐसी है 
वह राघा-माधद की प्रेमकेलि। अकस्मात्‌ एक दित राधिका सुनती है कि प्रिय 
वियोग प्राम: निश्चित है। राधिका व्याकुल हो उठती है: 

“हाय सखी, चासम विदेश जीतना चाहते है ! (जाना चाहते है. कहना 
तो ग्रमजूससू चक शब्द है; राधिका इसका प्रयोग नहीं कर सकती । ) कैसे रोकूँ, मैं 
कुतकामिनी हूँ, उतको रोकना तो अनुचित है । तू ही समझा देता बहन, यह 
विदेश का समय नहीं है। वह निष्ठुर मेरा दुख तो समभझेगा नहीं; समभा दे 
सखी, कि कुछ दिन यहीं रहे ।” 

मगर राधिका की हृदय-ब्यथा वया सखी कह सकेगी ? कुलकामिनी राधिका 
को संकोच छीड़ना पड़ा । भगवान्‌ के पास स्वयं ही गयी श्रौर बोली : 

“प्यारे, श्रगर विदेश जाना ही चाहते हो, तो मेरा उपदेश सुनी | यदि भरे 
गूँजने लगें, यदि कोकिल परचम तान छेड़ दे, ती प्रनुमान कर लेना कि वेसन्त 
भा गया है, बरन्‌ झपने कान मूँद लेना । उस समय, प्यारे, अपना प्रण रखना और 
मुझ प्यात्ती को भी जल देना । न्‍ 

+ध्यारे, जब तुम घर से बाहर रास्ते के उस वन में पहुँचोगे, उसी समय मुझे 
भूल जाओ्रोगे। हीरा, मणि-माणिक्य, मैं कुछ भी नही चाहती, प्यारे, मैं तो तुम्ही 

” को चाहती हूँ ।” हे 
मगर कृष्ण ने सुना नहीं । वे चलते को तैयार बैठे थे । उस विदाय-रात्रि 
का वर्णन विद्यापत्ति नहीं कर सकते । राधिका कान्‍हें के गुल को देखकर हार 

५४ ई ही धो 2 ३) क्र 

क 03 0 हे हि रन ५ वर 
पड़ी ! व्याकुल प्रियतम ने क्या-क्या कहकर शवोय नहीं कराया ? पर हाय, मर्म 
की पीड़ा भी उत प्रवोध-वाक्यों से दूर हो सकती थी ? अस्त में माधव ने कहा कि 
“मैं भव मथुरा नहीं जाओँगा (/ इस एर राधिका को चेतना हुई। सावधानी से 
झान्ह के दोनों हाथों को राधिका ने अपने कोमल हाथों में लिया भोर सिर पर 
रखा। तब समझाकर वर वागर कृष्ण ने कहा कि “मैं सथुरा नहीं जाऊँगा । 


अन्यावल्री: 
म क्र आश्वासन के ॥ या आरा. हैई मोर सेफ निःश्वाय छोड़कर 
बठ गकी । स प्रकार न नेता काफ्रमेष ड्रिया, गह विद्यापति कह 
नही सकत्ते : 
बुमुप हैरइते भाषन रमगी। 
३ रोगत भर-फर गेयनी । 
परनुमत्ति म॥/म8 वर विशुवदती: 4 
हरि-हःर शबदे पड़ घरनी। 
प्राकुत्त करत ३ कान। 
प्रेव नहि माथुर प्रयान । 
श्ह कर झबः प्च्चल जब भवने | 
पक विरहिनी: पनी बावल चेतने | 
निज करे रि ढुू हाथ । 
यतने पनि अर साथ। 
बुफिये ये वर कान । 
हम नहि मायुर ॥ 
राधिका, तुम जैव रही हो । | पिसीम ने असीम पता है। काया मे श्राप 
को सेक रखने के लिए 4 काल से अनन्त प्रयत्न किया है, आप ने कब 
घना है 
आय कहे पुनु काया 2 चुम हम मिलन के होय 
पुम सम गत बहुत हम , संग ने लीक कोय। 
“>कवीर 
है जेगरद्क्धे, विरह-द. के की यम्भीरता ० अनुमान करने में 
भी पस्मथे है, तुम बह ब्गाए हो का अजुस्रण करके अनन्त काल तक 
राहकीर प्रषना रंगे, १२ प्रेम के स्वेग्रासी अभाव मे उडकर तुम अपना 
ही रास्ता न पा सकी । 
हाय, क्रिस पम्भीर ढु.क मे मस्क है यह साय आकाश, यह पारी पृथ्की। 
जितनी दूर चलो ए: चुन पड़ेगी, “में तुम्हे 7 ही जाने दूध ।* गी 
ईैस पत्त से लेकर भीलाभ अन्त तक ए. गगाधन्त आवाज ध्वनित्त 
हो रहो है, नही जाने [गी ।? का यही कहना है, ८ है जाने गी।? दीप- 
तिल बट. होकर 'प्रब वुस्छे का हलत्मा बे पहुंच हि है, 
फ़िर भी अन्धकार के मे जाने कौक पारी सक्ति ख्रीः डा कह 
ड़ नही रे, नही जाने दूगी २ 
रैस अनन्त र में स्वयं के भत्ये पैवसे पुरानी वात, सबसे पम्भी 
फ़न्दन है, नही जाने दूगी, नही जाने देगी [२ फ़िर भी जाने देगा झेत्म है! 
फिर भी चला जाता है! क्‍वक पर सी शोक चाट है 
असचय पमुदवाही रैस सृजनस्तोत मे, ब्यग्र वाह के हैए, जलती आँखों के नहीं 
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जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी' कहते-कहते, हू-हु करके तीद्र बेग से इस विदव-तद 
को आात्त कलरव से पूर्ण कर सभी चले जाते है ! सामने की लहर से पीछे की 
लहर चिल्लाकर कहती है, “नही जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी ।' पर कोई नहीं 
चुनता, कोई जवाब नही देता : 
की ग्रभीर दुःखे मग्न समस्त आकाश 
समस्त पृथिवी। चलितेछि जतदूर 
शुमितेछि एकमात्र मर्मान्तिक सुर 
जैते श्रामि दिव ना तोमाय ।/ धरनीर 
प्रान्त हते नीलाअओर सर्वेप्रान्ततीर 
घ्रनितेछ्े चिरकाल ग्रनाद्यन्त रखे 
जैते नाहि दिब, जेते नाहि दिब” सबे 
कहे 'जेते नाहि दिब'। तृण क्षुद्र ग्रति 
तारेझ्रो बाँधिया वक्षे माता वसुमति 
कहिछेन प्राणपने 'जेते नाहि दिव। 
आ्रायुक्षीण दीपमुखे शिखा निब-निब 
आँधारेर ग्रास हते के टानिछे तारे 
कहितेछे शतबार “जेते दिव ना रे! 
ए अनन्त चराचर स्वर्ग मर्त्य छेये 
सब चैये पुरातत कथा सब चेये 
गभीर ऋन्दन 'जेते नाहि दिब' | हाय, 
तबू जेते दिते हथ, तबू चले जाय। 
चलितेछे एममि अनादि काल हते। 
प्रलय समुद्रवाही सृजनेर ख्रोते 
प्रसारित व्यग्रबाहु ज्वलन्त श्रांखिते 
“दिब ना दिव ना जेते” डाकिते डाकिते 
हु हु करे तीब् वेगे चले जाय सवे 
पूर्ण करि विश्वतट श्रात्त कलरवे 
सम्मुख उम्मिरे डाके पश्चातेर ढेव 
“दिब ना दिव ना जेते' नाहि सुने कैउ, 
नाहि कोनो साड़ा । 
+-रवीद्वनाथ 
राधिका की सारी झाशा-प्राकाक्षाओं की उपेक्षा करके भगवान्‌ भी चले 
गये। कृष्ण राधिका के विरह को झनुभव न कर सके । काश, राधिका की इच्छा 
परी हो जाती झौर मरकर दूसरे जन्म में कृष्ण होती, भौर कृष्ण राधिका द्वोते, 
_णे सम्भव था कि वे उस विरहिणी की व्यथा झनुभव करते । 
अल दी शाम को प्रिय ने कहा था कि मैं मधुरा जाऊंगा, मैं मभागिती सम 
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ही नहीं सकी; नहीं तो साय ही योगिनी बनकर चली जाती । हाय ! मेरा हृदय 
कितना दारुण है, जो प्रिय के बिना भव तक फट नही गया 
कालि कहल विया ए साँमहिरे 
जायब॑ मोये मारुष्त देश। 
मोम प्रभागिनी नहि जानल रे 
संग जइतऊँ जोगिन वेश। 
दृदय बड़ दारुण रे पिया विनु 
बिहृरि न जाय। 
पर हाय, कृष्ण नही माने, चले हो गये । उस समय राधा की प्रवस्था 
विद्यापति के शब्दों मे : 
एक द्ायन सल्ति सूतल रे 
प्राउल वालमु निम्ति भोर। 
सून सेज हिया सालय रे 
पियारे बिन घर मोमे झ्ाजि। 
विन॒ति करउ सहैलिनि रे 
मोहि देह अ्रग्रिहर साजि। 
राधिका के इस प्रथम बिछोह की घड़ियाँ बहुत दारुण हैं। इस बिछोह के लिए 
राधिका ने क्षण-भर के लिए भी भगवान्‌ की दोपी नही ठहराया ! उनके प्रिमतम 
विदेश चले गये, कोई भी कुझल-सन्देश नहीं दे रहे हैं। इसके लिए राधिका 
किसकी निन्दा करें ? यह उन्ही का अभाग्य है, प्रिय का दोप नही। श्रीकृष्ण- 
जैसे प्रिय ने भी पुर्वे-प्रीति बिसार दी है। राधिका की समभ में यही बात भाती 
है कि जब विधि वाम होता है, तो सब विपरीत हो जाते हैं | मर्म की वेदना मर्म॑ 
ही जानता है, दुसरे का दुःख दूसरा नही जानता ! है 
हमर नागर रहल दूर दैद्य। 
केउ नाहि कह सखी कुशल सन्देश । 
ए स्खि काहि करब प्रपतोस। 
हमर अभागि पिया नहिं दीस। 
पिया बिसरल सखि पुरुष पिरीत। 
जखन कपाल वाम सब विपरीत । 
मरमक वेदतन मरमहे जान। 
आझानक दुःस झ्राव नहिं जान । 
राधिका कहती हैं--“इतने दिनो तक हे था, मब सब दूर हो गया। रंक 
का घन खी गया और उसके लिए सारा संसार सूना हो गया न जाने निर्देय 
विघाता ने किस दोष के लिए यह दुःख दिया है ! जी में झाता है, विप खा लूं, 
पर प्रात्महत्या तो पाप है! मेरा जीवन मरण के रामाग जान पड़ रहा हैं भोर 
मरण परम सुहावना । मेरा दुःख कौन पतियायेया--फिसे इसका यकीन द्वोगा ? ” 
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भनइ विद्यापति प्रसमय बानी । 
मुद्छल जिवए चुरू एक पानी ॥ 
हाय, न जाने माधव कब तक मथुरा में रहेगे? कब वाम विघाता का 
प्रकोप दूर होगा? दिन लिखते-लिखते तो नस घिस गये, गोकुल का नाम भी 
भूल गया ! हे हरि, यह संवाद मैं किससे कहूँ ? मेह का सुमिरन करते-करते तो 
देह क्षीण हो गयी । अब कौन-सी साध बच रही है? पहले तो मैं ही प्यारी 
स्त्री थी, अब द्ध॑न में भी सन्देह भरा उपस्थित हुप्मा है । भौंरा भी तो सब कुसुमों 
में रमता हुआ भी कमलिनी का स्नेह नही छोड़ता । मगर यह प्राश्या लेकर कहाँ 
तक प्राण बचाऊं, वह तो प्रभी से प्रयाण करना चाहता है। फिरभी विद्यापति 
कहते हैं कि हे सुन्दरी, धैर्य धरो, कृष्ण मिलेंगे ।! ह 
कत दिन माघव रहव मथुरापुर कबवे घुचव विहि वाम | 
दिवस लिखि-लिखि नखर खोप्माएल विसरल ग्रोकुल नाम । 
हरि-हरि काहे कहव इह संवाद । 
सुमरि सुमरि नेह खीन भेल मुक देह जीवने ग्राउय किए साध। 
पुरुव पियारि नारि हम झाछल श्रव दरशनहुँ संदेह। 
भमर भमए भमि सवहु कुसुमे रमि न तजय कमलिनि नेह । 
आश नियर करि जिउ-कत राखब अ्रवहि से करत पयान । 
विद्यापति कह धरंज घर घनि मिलब तुरतहि कान। 

हे सजनी, तू जाकर भगवान्‌ से समफाकर कह । प्रेम-बीज का झंकुर रोप- 
कर, उसे तुमने मरोर डाला। वह किस उपाय से बचेगा ? जल में जैसे तेल का 
'बिन्दु फैल जाता है, वैसे ही तुम्हारा अनुराग फैलता है झौर वालू में ज॑से पानी 
गायब हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा दिया हुमा सोहाग ॥* 

सजनी कानुक कहबि बुझाइ | 

रोपि पेमक बीज अंकुरे मोड़लि बाँचच कोन उपाइ। 
तेलबिन्दु जस आतनि पसारिये ऐसन तुम झनुरागे। 
सिकता जल जस खनहि सुखाये तैसन ताहार सोहागे। 

'कौन है जो राधिका की पत्रिका ले जायगा ? हाय, इस सावन के महीने मे 
हुदय का दुख सहा नही जाता। इस धारासार वर्षा के कठिन ऋतु में पिया 
बिना भवन में अकेली मैं नही रह सकती। कोन है, सखी, जो दूसरे का ढुजझ 
पतियाये ? हरि मेरा मन हरकर मथुरा लेते गये । उन्होने गोकुल छोड़कर मथुरा 
में वास कर कितना अ्रपजस लिया ? फिर भी विद्यापति कहते हैं कि हे सुन्दरी, 
घीरज घरो, तुम्हारा मनभावव इसी कातिक मे झ्रा रहा है ।' 

के पतिया लय जाएत रे मोर पियतम पास! 
हिय नहिं सहय असह दुख रे भेल सावन मास ॥ 
एकसरि भवन पिया बिनु रे मोरा रहली ना जाय। 
सख्थि भ्रनकर दुख दारुन रे जग के पतिआ्राय ॥ 


322 | हजारोप्रसाव हिवेदी प्रन्यावली-5 


भनइ विद्यापति अ्रसमय बानी । 
मुरुछझल जिवए चुरू एक पानी ॥ 

“हाय, न जाने माघव कब तक मथुरा में रहेगे? कब वाम विघाता का 
प्रकोप दूर होगा ? दिन लिखते-लिखते तो नख घिस गये, गोकुल का नाम भी 
भूल गया ! हे हरि, यह संवाद मैं किससे कहूँ ? नेह का सुमिरन करते-करते तो 
देह क्षीण हो गयी । अब कौन-सी साध बच रही है? पहले तो मैं ही प्यारी 
स्त्री थी, भ्रव दर्शन मे भी सन्देह झा उपस्थित हुआ है । भौंरा भी तो सब कुसुमों 
में रमता हुआ भी कमलिनी का स्नेह नही छोडता ॥ मगर यह झ्ाशा लेकर कहाँ 
त्तक प्राण बचाऊं, वह तो अ्रभी से प्रयाण करना चाहता है । फिर भी विद्यापति 
कहते है कि हे सुन्दरी, घैये धरो, ऋष्ण मिलेंगे। 

कत दिन माधव रहव मथुरापुर कबे घुचव विहिं वाम । 

दिवस लिखि-लिखि नखर खोप्माएल विसरल गोकुल नाम । 

हरि-हरि काहे कहुव इह संवाद | 

सुमरि सुमरि नेह खीन भेल मुझ देह जीवने झ्राछय किए साध । 

पुरुष पियारि नारि हम आछल श्रव दरशनहुँ संदेह। 
भमर भमए भर सवहु कुसुमे रमि न तजय कमलिनि नेह । 
आश नियर करिं जिउ-कत राखब झबहि से करत पयान । 
विद्यापति कह धरंज धर धनि मिलब तुरतहि कान। 

'हे सजनी, तू जाकर भगवान्‌ से समफाकर कह । प्रेम-वीज का अंकुर रोप- 
कर, उसे तुमने मरोर डाला। वह किस उपाय से बचेगा ? जल में जैसे तेल का 
बिन्दु फैल जाता है, वैसे ही तुम्हारा अनुराग फैलता है और बालू मे जैसे पानी 
गायब हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा दिया हुआ्ला सोहाग ॥* 

सजनी कानुक कहवि बुझाइ । 

रोपि पेमक बीज अंकुरे मोड़लि बाँचब कोन उपाइ। 
तेलविन्दु जस झानि पसारिये ऐसन तुम पभनुरागे। 
सिकता जल जस खनहि सुखाये तैसन ताहार सोहागे। 

'कौन है जो राधिका की पत्रिका ले जायगा ? हाय, इस सावन के महीने में 
हुदय का दुख सहा नही जाता। इस धारासार वर्षा के कठिन ऋतु मे पिया 
बिना भवन में अ्रकेली मैं नही रह सकती। कौन है, सखी, जो दूसरे का दुख 
पतियाये ? हरि मेरा मन हरकर मथुरा लेते गये। उन्होने गोकुल छोड़कर मथुरा 
मे वास कर कितना अपजस लिया ? फिर भी विद्यापति कहते है कि हे सुन्दरी, 
घीरज धरो, तुम्हारा मनभावन इसी कातिक में झा रहा है । 

के पतिया लय जाएत रे मोर पियतम पास] 
हिंय नहिं सहय असह दुख रे भेल सावन मास ॥ 
एकसरि भवन पिया बिनु रे मोरा रहली ना जाय। 
सखि श्रनकर दुख दारुत रे जग के पतिझ्नाय ॥ 
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रगड़ल चानन मृगमद कुंकुम सभ ते जलि तुग्न लागी? 
जनि जल हीन मीन जक फिरइछ, श्रहनिस रहइछ जागी। 
दृति उपदेश सुति-मुनि सुमिरल, तइछन चलला धाई। 
मोदवती पति राघव सिंह गति, कवि विद्यापति गाई। 
और माधव ते क्या कहा ? 
माघव ने कहा--'श्रोह, वह रामा ! उसे क्या भूला जा सकता है? हाथ 
पकड़कर जब मैंने मथुरा जाने की झनुमति माँगी, वह्‌ उसी दम मूछित होकर 
गिर पड़ी । गदुगद स्वर मे, टूटे अक्षरों से उस श्रेष्ठ रामा मे जो कुछ कहा था, 
उसे सुनकर भी जो मैं चला आया सो इस कठिन कलेवर के कारण । मगर चित्त 
तो वही रह गया । उसके बिना न रात अच्छी लगती है, न दित । प्रन्य रमणियों: 
के साथ राज-सम्पद के होते हुए भी मैं वैरागी हूँ (' 
रामा है से किय विसरल जाइ । 
करे घरि माथुर मनुमति मगइते, ततहि पडल मुरछाइ। 
किछु गदगद से लहु लहु आखरे, जे किछू कहल वर बामा। 
कठिन कलेवर तजि चलि आयल, चित्त रहल सोइ ठामा। 
से बिनु राति दिवस नहि भावइ, ताहि रहल मय लागी । 
आन रमनि संग्रे राज सम्पद, मोजे आ्रछिय जैसे विरागी। 
सखी ने राधिका से आकर बताया कि माथव दो-चार दित में आनेवाले 
हैं। ये दो-चार दिन राधिका के कैसे कटे, यह बता सकना कठिन है। हृदय धन 
के भविष्यत्‌ मिलन के भावोल्लास, नये-तये मतसूबे, नयी-नयी कल्पनाएँ राधिका 
के ही योग्य हैं। एक बार वे सोचती है, भगवान्‌ के स्वागत के लिए मोतियों' 
का चौक पूरेंगी; फिर सोचती हैं, मान कर लेंगी, कुछ भी नही बोलेंगी। 
“ज्यों ही रसिकराज आँगन में आयेंगे, मैं ज़रा-सा हँसकर ज्लोद जाऊंगी,. 
प्रिय आवेश में झ्ाकर आँचल पकड़ लेंगे । 
आँगने आवव जब रसिया 
पलटि चलव हम ईपत्‌ हँसिया 
रम नागरि रमनी 
कतवहु जुगुति मनहिं. अनुमानी 
आवेशे झँचर पिया घरवे 
जावब हम यतन बहु करबे। 
भाज बहुत दिनों के वाद माधव राधिका के घर पाये हैं। वसन्‍्त ने जितना 
दारुण दुख दिया था, बह सब प्रियतम का मुख देसकर दुर हो गया। “भगवान्‌ 
की कपा से मेरे हृदय की सारी साध मिट गयी । सरस प्ालिगन से शरीर पुल- 
कित हो गया । प्रधरसुधा के पान से विरह-ज्वर दूर हो गया । भव कोई ब्याधि' 
नहीं है, समुचित भोपध मिलने से कभी व्याधि रहती है ?! 
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जनम अवधि हम रूप निहारनु 
नयत ने तिरपति भेल्३ 
सेहो मधुर वोल श्रवनहि सुनल 
श्रुति पथे परश ने ग्रेल+ 
कत मधु यामिनि रभसे गमाग्नोल 
ने बुकमल कंसन  कैल। 
लाख-लास युग हिय-हिय राखल 
तइयो हिय जुड़ल न गेल। 
कत विदगरध जन रस भ्रनुमोदइ 
अनुभव काहु न देखि। 
भनइ विद्यापति हृदय जुड़ाइत 
मिलय कोटि में एक। 
विद्यापति की राधिका श्रारम्भ से झ्नन्‍्त तक मुग्धा किशोरी है। क्या पुर्वा- 
लुराग, क्या मिलन, क्या मान झौर क्‍या वियोग -- सर्वत्र उसकी शिकायत है कि 
कोई उनके प्रेम को पतियाता नही, कोई उनका दुःख वाँट नही लेता ! हालाँकि 
राह-घाठ, गली-कूचे, सर्वत्र उन्ही के प्रेम की चर्चा चल रही है। इस राधिका 
में प्रेम का वह रूप शुद्ध भाव से फू उठा है, जो प्रेम-पात्र के श्रतिरिक्त श्ौर 
किसी को नही देखता | विद्यापति ने राधिका की जिस प्रेममयी मूर्ति की कल्पना 
की है उसमे विलास-कलावती किशोरी का रूप स्पष्ट ही प्रधान है; पर सर्वत्र उस 
विलास के पीछे यह्‌ भावना छिपी हुई है कि प्रिय इससे प्रसन्‍न हों ॥ राधिका का 
रूप भगवान्‌ के लिए है, यौवन भगवान्‌ के लिए है, प्रेम भगवान्‌ के लिए है, 
विलास भी भगवान्‌ के लिए है-एक शब्द मे उन्होंने भगवान्‌ की सन्तुष्टि के 
लिए ही विलास-कलावती का रूप धारण किया है। अगर भगवान्‌ किसी भ्रन्य 
रूप से सन्तुष्द होते और राधिका को यह खबर लग गयी होती, तो वे निश्चय 
उस 'अन्य रूप” को ही अ्रपनाती । 
चण्डीदास की राधा में मातस-सौन्दय प्पनी चरम सीमा तक पहुँचता है। 
विद्यापति की राधा मे शरीर-सोन्दर्य भी उसी प्रकार श्रपनी परिणति पर पहुँचता 
है। मगर यह कहना कि विद्यापति की राधिका में शरीरसौन्‍्दये ही प्रधान है, 
अ्रस्याय है। यद्यपि यह बात होती भी तो विद्यापति की साधना मे रत्ती-भर 
ज़्यूनता नही आती | असल बात यह है कि राधिका की सारी शरीर-चेष्ठाओं के 
भीतर भगवान्‌ को सस्तुष्ट करने की भावना है। यह बात अस्वीकार नही की 
जा सकती कि आराष्प की सस्तुष्टि के लिए अपना सर्वोत्तम भेंट कर देना मानस- 
सौन्दयें की पराकाष्ठा है। 


चण्डीदास की विरहिणी राधा 


चण्डीदास बंगाल के प्रेमी वैष्णव कवि हो गये है | वे वंगाल के सूरदास हैं ॥ 
उनका निवासस्थान विवाद का विषय वन गया है, पर वह सम्भवतः उस वीर- 
भूमि जिले के निवासी थे, जो उनके सैकड़ों वर्ष पहले के प्रसिद्ध कवि जयदेव की 
शायद जन्मभूमि है प्रोर सैकड़ों वर्ष वाद के श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ की कमेभूमि 
है । चण्डीदास चेतन्यदेव के भी पूर्ववर्त्ती हैं। हिन्दी पाठकों को यहाँ चण्डीदास 
की विरहिणी राधा का परिचय दिया जा रहा है। इन गानों की तन्मयता ने 
महाप्रभु चैतन्यदेव को मूब्छित कर दिया था । 

चण्डीदास की पदावली मे राजा वृपभानु की नगरी मे ही प्रथम बार नवल 
किशोरी की मधुर मूत्ति दिखायी पड़ती है । वे स््षियों के साथ, कितने रंगों में 
यमुना स्नान करने जाती है, भ्रंग के सौरस से भौरे उनकी ओर दौड पड़ते है श्रौर 
भंकार करते फिरते है, उस अपूर्व सौन्दर्य के सामने उनके शरीर पर के नाना 
झाभरण भर मणियों की किरणें भी म्लान जान पड़ती है। श्रीकृष्ण के मन में 
यह विजली-सी वरनतवाली किशोरी सदा जगी रहती है: 
सखीगन संगे जाय कत रगे यमुना सिनान करि । 
अकेर सौरभे भ्रमरा घावये ऋ्ंकार करये फिरि। 
नाना आभरण मणिर किरण सहजे मलिन लागे। 
नवीन किशोरी वरन विजुरी सदाउ मने ते जागे । 

एक दिन एक घटना हो गयी। राधिका माता तथा सख्ियों के साथ खिड़की 
पर बेठी थी, नीचे सुबल भ्रादि गोप-बालक खेल रहे ये । सुबल ने श्रीक्ृष्ण-मूत्ति 
दिखायी और राधिका मूच्छित हो गयी। इस मूर्च्छा को दूर करने के लिए क्या-क्या 
उपाय नही किये गये । पर सव व्यर्थ । मूर्छछा किसी तरह न छूटी। सुबल वाजी गर 
बनकर गये और श्रीकृष्ण का प्रमृततुल्य नाम कानों में सुना दिया। बात-की-बात 
में किशोरी फिर प्रकृतिस्थ हो गयी। यही उस स्वर्गीय प्रेम का जन्म होता है, 
जिसकी तुलना संसार मे नही है । 

. इसके वाद राधिका की भ्रेम-विह्लल झवस्था देखने ही योग्य है। एक दण्ड में 
सौ वार घर से वाहर निकलती हैं, फिर भीतर जाती है--चित्त महा उद्विग्न हो 
गया है। कदम्ब के वन की ओर देख-देखकर दी श्वास लेती है : 

घरेर बाहिरे दण्डे शतबार तिले-तिले झआसे जाय 
मन उचाटन निश्वास सघन कदम्ब कानने चाय 
मगर राधिका को हो क्‍या गया ? साड़ी का आँचल सदा ही चंचल रहता 
है। संवरण नही कर पाती; बैठी हुई रह-रहकर चौंक पड़ती हैं, गहने खिसक 
जाते है : 
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जनम प्रवधि हम रूप निद्वारनु 
नयन न तिरपति भेल ३8 
सेहो मधुर बोल श्रवनहिं सुनल 
श्रुति पयथे परश ने गेल 
कत मधु यामिनि रभसे ग्माप्रोल 
ने बुमेल फकैंसन केल | 
लाख-लास युग हिय-हिय राखल 
तइयो हिम जुड़त ने गेल) 
कत विदगघ जन रस प्रनुमोदइ 
प्रनुभव काहू. न देसि। 
भनइ विद्यापति हृदय जुड़ाइत 
मिसलय कोटि में एक। 
विद्यापति की राधिका प्रारम्भ से प्रन्त तक मुग्या किशोरी है। वया पूर्वा- 
मुराग, क्या मिलन, क्या मात भौर क्या पियोग - सर्वेत्ष उनकी शिकायत है कि 
कोई उनके प्रेम को पत्तियाता नही, कोई उनका दुःख बाँट नही लेता ! हालाँकि 
राह-घाठ, गली-कूचे, सर्वेत्र उन्ही के प्रेम की चर्चा चल रही है। इस राधिका 
में प्रेम का वह रूप शुद्ध भाव में फूठ उठा है, जो प्रेम-पात्र के प्रतिरिकत प्रोर 
किसी को नही देखता । विद्यापति ने राधिका की जिस प्रेममयी मूर्ति की कल्पना 
की है उसमें विलास-कलावती किशोरी का रूप स्पष्ट ही प्रधान है; पर सर्वत्र उस 
बिलास के पीछे यह भावना छिपी हुई है कि प्रिय इससे प्रसन्‍न हों । राधिका का 
रूप भगवान्‌ के लिए है, योवन भगवान्‌ के लिए है, प्रेम भगवान्‌ के लिए है, 
विलास भी भगवान्‌ के लिए है--एक शब्द मे उन्होंने भगवान्‌ को सन्तुष्टि के 
लिए ही विलास-कलावती का रूप धारण किया है। भ्रगर भगवान्‌ किसी प्रन्य 
रूप से सन्तुष्ट होते प्रौर राधिका को यह खबर लग गयी होती, तो वे निश्चय 
उस “प्रन्य रूप! को ही भपनातीं । है 
चण्डीदास की राधा मे मानस-सौन्दय्य भ्रपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। 
विद्यापति की राघा मे शरीर-सोन्दर्य भी उसी प्रकार भ्रपनी परिणति पर पहुँचता 
है। मगर यह कहना कि विद्यापति की राधिका में शरीरसौन्दयं ही प्रधान है, 
भ्रच्याय है। यद्यपि यह वात होती भी ठो विद्यापति की साधना मे रत्ती-भर 
ज्यूनता नही आती । झसल बात यह है कि राधिका की सारी शरीर-चेष्टामो के 
भीतर भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने की भावना है। यह बात अस्वीकार नही की 
जा सकती कि गआ्राराष्य की सस्तुष्टि के लिए अपना सर्वोत्तम मेंट कर देना मानस- 
सौन्दर्य की पराकाप्ठा है। 
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राइ एमन केव वा ह॒इल । 
सदाइ चंचल वसन अंचल संवरण नाहि करे। 
बसि याकि-याकि उठाये चमकि भूषण खसिये पड़े 
राधिका की प्रदस्था सचमुच बड़ी उद्देगननक है। हाय, उनके अन्तर में यह 
कौन-सी व्यथा जगी रहती है ! एकान्त में बंठी रहती हैं, जब देखी तब कपोल - 
हथेली पर पड़े हुए है, सदा ध्यानमग्त होकर मेघ की ओर टकटकी लगाये रहती - 
हैं। नील वस्त्र छोड़कर राँगा वस्त्र पहनने लगी हैं, आहार छोड़ दिया है, जान 
पड़ता है योगिनी हो गयी हैं: 
श्रागो राधार कि हल अन्तरे व्यथा 
वसिया विरले थाकइ एकले न घुने काहारो कृथा | 
सदा धेयाने चाहे मेध पाने ना चले नयन तारा 
विरति ग्राहारे राँगा वास फरे जेन योगिनी र पारा। 
सभी काली चीजें उनके निकट महत्त्वपुर्ण हो गयी है। सजल श्यामल मेष 
और नृत्यम्म्न मगूरो को देखकर उनकी टकटकी बेंध जाती है। झपने ही भौरे-्से- 
काले कैशों को खोलकर देखती मौर निःश्वास लेती है, सारा मन शोर प्राण 
कृष्णमय हो गया है। 
कितना मधुर है वह श्याम नाम ! हाय मेरी सजनी, किसने सुनाया था यह 
मधुर नाम | कानों से होकर यह मम में प्रदेश कर गया झौर मेरे मन भौर धापों 
को व्याकुल कर दिया ! न जाने कितना मधु है इस श्याम नाम में, जिसे मुंह 
छोड़ ही नही सकता ! वाम जपते-जपते उसने मुझे अवश कर दिया। बता संसी, 
उसे में कैसे पा सकूँगी ! 
सइ केवा शुनाइल श्याम नाम ! 
कानेर भितर दिया मरमे पशिल गो आकुल करिल मोर प्राण 
वा जानि कतेक इयाम तामे आछे यो बदन छाड़िते नाहि पारे 
जपिते-जपिते नाम अवश करिल गो केमने पराइव सइ तारे। 
इुप्णखूप राधिका के हृदय में इस तरह अंकित हो गया है कि उसे किसी 
प्रकार हटाया नहीं जा सकता। प्रेम की ऐसी, तन्मयता, ऐसी 02 ऐसी 
विशुद्धता और ऐसी दूढ़ता दुर्लभ है। राधिका ने प्रेम किया, पर कृष्ण नही मिते। 
न सही, पर राधिका को वो जो होना था, हो चुकी। भ्रव तो लोट चलने का 
रास्ता नहीं है।. - 
राधिका श्रौर कृष्ण की प्रेम-लीला से यमुना का कदम्ब-कानन उल्बद्ित हमे 
उठा है, पर उम्में रह-रहकर राधिका का मद्खन-सा मुलायम हूंदय प्रेम 
बैचित्यवश्न सश्चंक हो उठता है। 
राधा शोर श्रीक्षप्ण का यह प्रेम सचमुच प्रदुष्ट-पूर्व है । सहज ही एकदूक 
का प्राण एक-दुसरे से बेंध गया है। दोनों ही दोनों की गोद में विच्छेद * 
भाशंका से री रहे हैं---एक क्षण भी न देखते से मर-स्े जाते हैं: 


अध्यकेलात 4ध-पापधता / 3० 


एमन पिरीति कम देखि नाइ शुनि 
पराणे-पराणे वाँधा झायनि झआपनि 
दुहूँ कोड़े दुहुँ काँदे विच्छेद भाविया 
तिल झ्ाध न देखिले जाय जे मरिया। 
यह मोम की पुतली मान भी नही कर सकती। यदि संयोगवश किसी दिन 
मान की नोवत भरा भी गयी तो क्षण-भर में गलकर पानी हो गयी -- 'अ्रपना सिर 
मैंने अपने हाथों काट लिया । मैंने मान किया ही क्‍यों ? हे सखि, वह श्याम 
चुनागर, नटवर-शेखर किधर निकल गया ? दिन-रात तप-ब्रत करके भी जिस 
कानू (कन्हैया) को नहीं पाया जा सकता वही प्रमूल्य घन मेरे पैरो पडा था, 
मैंने उसे पैरों से ठेल दिया [' 
झापन सिर झ्रामि आ्रपन हाते काटिनु काहे करिनु हेन मान । 
.. रैयाम सुनागर नठवर शेख र काँहा सखि करिल पयान 
तप बरत कत करि दिन यामिनी यो कानू को नाहि पाय 
हेन भ्रमूल्य घन मभ्कु पाय गड़ायल कोपे मुंइ ठेलि नु पाय। 
सखी, मेरा हिया जुड़ा गया। श्याम अंग के शीतल पवन का स्पश पाकर 
मैरा हृदय ठण्डा हो गया । सखियो, तुम यमुना जल मे आकर स्नान करो ताकि 
मेरे मनभावन के सभी भ्रमगल दूर हो जायें । 
सई जुड़ाइल मोर हिया, 
श्याम प्र र शीतल पवन ताहार परश् पाइया। 
तोरा सखीगन करइ सिनान प्रासिया यमना नीरे ॥ 
आमार बंधुर जत भ्रमज्भल सकल पाउब दूरे। 
जिस प्रेम-प्रतिमा का सयोग ही इतना करुण है, उसके वियोग की कल्पना 
भी कण्टदायक है। राधिका ने जब कद्मा था---'जिसे जो इच्छा हो, मुझे बुरा- 
भला कह ले, पर मैं इस श्यामरूपी स्निग्ध घन को नही छोड़ सकूँगी' : 
हि वले बलुक मोरे मन्द श्राछे सत जब 
छाडिते नारिब मु श्याम चिकन धन 
उस समय कया उन्हें मालूम था कि इस 'इ्याम चिकन धन” को भलीभाँति ही 
छोड़ना पड़ेगा ! 


'भाज वृन्दावन की लीला का प्नन्तिम दिन है। भगवान्‌ भाज मधुपुरी को पयाव 
फरनेवाले हैं। सखी ने प्राकर राधिका को खबर दी । राधिका ने विश्वास ही नहीं 
“किया। गलत बात है, अपनी एकान्त-निर्मर प्रियतमा को छोड़कर कया भगवान्‌ 
जा सकते हैं ! राधिका के हृदय ही मे वे रहते हैं। वे जब छाती चीरकर उन्हें 
“बाहर निकाल देंगी तभी तो कृष्ण बाहर जायेंगे : 
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ए बुक चिरिया जबे वाहिर करिया दिव 
तवे त श्याम मधुपुरे जाबे 
किल्तु हाय, इस विश्वासपरायण के सारे विश्वास को कुचलकर भी जब 
मनभावन मथ्‌रा को जाने लगे तो राधिका के ऊपर जैसे वज्ञपात हो गया । दौड़- 
कर गयीं । बोली, “प्यारे, सच बताझो, कया सचमुच जा रहे हो ? क्या कुछ भी 
दया नहीं है तुम्हारे ?” 
बन्धू, उलदटि कहते एक बोल। 
निश्चय मथुरा जावे कि ना पारा. 
दया कि नाहिक तोर? है 
पर निष्ठुर कान्ह जाने पर ही तुले रहे । राधिका छिन्माश्षया लतिका की 
भाँति मुरभा गयीं। एक वयस्क गोप-रमणी ने कुछ साहस के साथ राधा का 
हाथ पकड़ा भर निष्ठुर प्रियतम से बोली, 'सोचो तो भला, ऐसी नवीन किशोरी" 
कुमारिका को किस पर छोड़े जाश्रोगे ? इस कच्ची उम्र मे प्रेम बढ़ा इसके हृदय" 
में प्राघात करके कैसे जा सकोगे ?” * 
एमन कुमारी नवीन किशोरी राखिया जाइवे कोथा । 
अलप वयसे प्रेम वाढ़ाइया एरे दिया हिय व्यथा। 
मगर निष्ठुर कृष्ण रुके नही, चले ही गये। उस समय वह सोने की पुतली” 
पृथ्वी पर लुढक पड़ी । निःशवास के झोकों से नाक के मोती हिलने लगे । जिसका 
बिरह क्षण-भर के लिए भी असह्य था, वह अब सुदूर मथुरा नगरी में रहने 
लगा । इस निदारुण विच्छेद-वेदना से मर्माहत राधिका की प्रवस्था देखकर पत्थरः 
भी पिघल सकता है। जिसके मुँह से कृष्ण का नाम सुन लेती है, उसी के पैरों पर' 
लोटने लगती है--कुछ समाचार शायद सुना दे । बड़ी हृदयद्वावक होती है वह 
श्रवस्था जब हम देखते है कि वह सोने की पुतली धूल में लोट रही है---'सोनार' 
पुतुल जैन धूलाते लोथाय ॥ 
हाय, भ्रव राधिका किसके कोमल झरीर में प्रगुरुचन्दन चुआ देंगी ! पिया” 
के बिना उनका हृदय फटा जाता है । किसके मुंह मे वे ताम्बूल और कर्पूर देंगी ! 
कौन है जिसके साथ रहकर वे रात को छलेंगी ! क 
प्रगुरु चंदन चुया दिव कार गाय। 
पिया बिनु मोर हिया फा्टिया जे जाय ॥ 
ताम्वूल कर्पूर झ्रामि दिव कार मुखे। 


रजनी बंचिव धामि कारे लये सुखे ॥ है 
'ऐ सखी, साल बीतने को प्राया। वसन्‍्त झाया, माघवीलता प्रस्फुटित 


हो गयी, कौकिला कुह-कुह करने लगी, अमरियाँ गुंजार करने लगी, पर प्यारे 
की तो कोई सबर नही मिली । 

वरप वहिया गेल वसंत भावल फुटल माघवीलता। 

कुहु कुह् करि, कोकिल कुहरे गुझ्जये अमरी यता ! 
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हाय रे दारुण विधाता ! राघा क्या प्रव जियेंगी ? तूने गुणनिधि भगवान्‌ 
को उनसे छुड़ा दिया। यह मूषाल-तन्तु क्‍या यह ताप सह सकता है ? वह 
मरेंगी । भ्रव कया वह मुखचन्द्र उन्हें फिर दिखायी देगा ? वे दुख-इन्द्र मिटेंगे ? क्या 
फिर उनके श्यामसुन्दर उन्हें मिलेंगे, उनकी गोद में बैठेंगे ? वया वह बंशी फिर 
सुन पड़ेगी: ---वृन्दावव को झोर जाने का अवसर फिर मिलेगा ? हाय श्रव चन्दन 
घिसकर राधा किसे तिलक करेंगी, किसके गले यह माला देंगी ! 
हाय रे दाश्ण विधि) छाडाइले गुन निधि ॥ 
एत कि सहिते पारि। विरहे ए तनु मरि ॥ 
आर कि हेरव मुखचन्द्र | भाइव सकल दंद थ 
पुन हरि मिलब मोर । पियारे करव निज कोड 
बाँशी की सुनव काते। जाब वृन्दावस पाने ॥ 
घसिया चंदत माला। कारे दिव आर गला 
राधिका मृत्यु-शय्या पड़ी हैं ! क्षिसी ने श्याम नाम सुना दिया । वे चौककर 
उठ गयीं। विरह-विधुरा उस प्रेम-लतिका की प्रन्तिम आाकाक्षा भी इ्याम के 
भावन्द के लिए ही है--'देखो, मेरी मर्म-सखियो, बडी गलती हुईं जा रही है। 
हाय, मैं तो मर जाऊँगी मगर कृष्ण की लगायी हुई उस मालतीलता की खबर" 
दारी कौन करेगा ? देखो, मेरे मरने पर उसे सीचती रहना, फाड़, देकर उसके 
अतलबवाल को साफ रखना । जब मैं मर जाऊँ तो ऐसा न हो कि उसे धूप मे जलना 
पड़े । इसकी खबरदारी करती रहना। मैं तो जीतै-जी प्रियतम को मेंट वे 
सकी, पर वह किसी तरह पिया को मिल जाये ।/ 
शुन गो मरम सखि वड़ परमाद देखि ए तनु तेजिव भ्रामि जमे ) 
कृष्णेर भालतीलता सेंचि ताहे सब्बंधा निति ताहा माज्जन करिवे।। 
* तेजिबव परान जबे तोमा नेह विमुरत (?) भाजइ रविर तापे 
राखिह जतन करे जीते ना भेटल हरि जैन पिया राखि कोनोी झूपे ॥| 
राधिका की सशस्ियों ने भ्राइवासत दिया । छुछ विन्ता नही सखी, हम कृष्ण 
को बुला लामेंगी। उस समय उस एकान्त-निर्भर भक्त की प्रार्थना वड़ी ही करुण 
है। हमें सम में नही आ्राता कि चण्डीदास के इन पदों में से किस्ते उद्धृत करें, 
किसे छोड़ें । राधिका की कातरता चण्डीदास ही कह सकते थे । वे कहती है : 

“सल्ली, कानू के पैर पकड़कर कहना । उस सुख के समुद्र को तो देव ने 
सुख्रा दिया, तृपा से मेरा प्राण जा रहा है । 

“सखी, कानू का हाथ पकड़ लेगा । पहले वर माँग लेता कि अपनी समझ- 
कर मेरी बात का उल्लंघन न कीजिए । 

“सखी, शयन मे, स्वप्त में मन-हो -मन मैंने जो साध की थी, विधाता ने 
सब बरबाद कर दी। 

“सखी, मैं अबला हूँ ! विरहार्नि हृदय में दुगुते बेस से जल रहो है।* 
इसोलिए सहन नही कर पाती । 
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“सखी, कीं 


नू का मरते तौल लेना और जैसा नेसे कद झादमी भा सके 


चही कहता । 
सखि, कहिंदिं कानुर पाये । 
जे सख-सायर देवे सुलायल ईठयापे परान जाय ४ 


से 
सखि, धरिविं कानुर कर 
आपने बलिया बोल ना गया लइईि वर | 
सखि जतिक मनेर साध शरय स्वप्ने कर जाबने 
वहि से करल बाद सर्खि, कम से अबला हाय 
धबरह आगुत ह्रदय हद्विगुत संत नाएहिंक जाये 
सखि, बुर्भिया कानुर मत । 
मत करे आइसे से जने (द्वज्ञ चण्डीदास भे 
प्राणवल्लभा (कशोरी सखी की इर्स दएण भें (वकल होक 
दी कृष्ण के पास गयी, उ लिष्दुर काले को खरी-खरी दी। चोट खायी 
4 ब्याक्रिणी ब्वी तर एजकर उसने कृष्ण को फे ् है ठुके 
काले * (किसने पेमे कुंब॒/ दी! किसने था के प्रेम करने की 
यदि तैरे मत मे यही थी * धवकार हैं. प्यारे) लज नहीं भाती, तू स्वेह की 
लेश भी नहीं जानता; जो एक देश में भाग ले को जलाने श्रायां हैं. 5 
६ घिक्‌ थिंरक, हरे रै का या के तोरे के दिल 
क्ेब( सेथे (वरीत की मने मंदि रत (छल 
ईधक्ू घिंक, वर ज नाहि वसि ना जाने लेश ६ 
एक देश अनल ज्व ज्वालाईते भर देश * 
इसी सली के साथ ही अण्डीदार्स कै पत्मा भी कोध से $ उठी 
है) वह ऋहते दैं कक पनसिक वेंद फटा जा रहा है, तुम्हारी सोने की 
अतिमा तो घूल में ही है भी ह खाट पर वे यह कुंब्जा पा 
पडीदीस भेने र्‌ हि 
तोमार सोनी अ्तिमा र्ई- ड़ कुंबुजा बसिल खादे * 
नकोई कितनी ही प्रेम घका ह कोई औ्ोति नहीं कर 
सकता ६ राधघानाव केब कई तुम्हें नही कहेगा। 
जतेक तोमारे करू (वरीति दबे ना । 
राघानाथ * कुबुजार नाथ कह तोमारे 
डॉट-फटकार के बाद ल डरदी हैं. राधिका की दशा 
सुनाती है 
हि 'ण तुम इतनी है वह (कशोरी राधा तुम्हारे 
चिरह में श्राधी हो गयी है * तुम इतने तर्क, हे गये हो ? बह चल 
वर्ण सुन्दरी, ईजसके ति लएख-लाख सोने की चमक मात हैं 
छुसी उस घिका को मुखचः है। राव को क्के तले जाकर आने 
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में लोटती हुई वह विरहिणी “पिया-पिया' की रठ लगाती रहती है, नयनों की 
स्खलिता वारिधारा से उसका शरीर और उस पर का नीला वस्त्र वरावर भीगा 
करता है; उस खंजानाक्षी की आँखें रोते-रोते प्रदणवर्ण हो गयी है । कौन जाने 
बह जियेगी या नही ! उसकी दक्षम-दछ्शा झा पहुंची है । है कमल-नयन ! परि- 
स्थिति बड़ी विकट है, तुरूत चलो। यदि राधा से काम है, तो देरी न करो; 
उस सुन्दरी विरहिणी को देख ्राओ । मै ठीक जानती हूँ, उसका श्राण तुम्हारे 
दर्शनों की झ्राशा से ही बचा है |! 
वन्धु कानाइ तोमार चरित एत दूर ! 
से हेन किशोरी राधा तो बिनु हइया भ्राधा तुमि केन एतेक मिठुर। 
चम्पकवरणी धनी लाख वान हेम गनि से राधा मलिन मुख चांदे। 
गिया निप तरुमूले लोटाइया भूमि तले निश्चि दिशि पिया बलि काँदे। 
खलित नयन जले से अज्भ भासिया चले तिते अरज्भू निलेर बसन । 
खंजननयनी राइ काँदिया आकूल ताइ देखि जेन अरुण बरन। 
जीये कि ना जीये राइ कहिंल तोमार ठाँइ परदशा झआसि उपजिल | 
बड़इ कठिन देखि झुनइ कमल आ्रांखि तुरित गमने तुमि चल। 
आछे यदि राइए काज तुरित सेखाने साज देख गिया धनी विरहिनी । 
तुया दरसन आ्राशे तेंद से परान आछे चण्डीदास भाल मते जानि। 
यह अमोघ अस्त्र था । प्रिया की इस दारुण अवस्था पर कमलतयने की 
झाँखें छझलछला झ्ायी । वार-बार वे राधा का समाचार पूछने लगे । वे कैसे उठती 
है, कैसे बेठती हैं, कैसे रोती हैं, कैसे रात काटती है--सखी ने सब सुनाया । 
श्याम गद्गद हो गये । श्राखों से वारिधारा भड़ने लगी : 
पीत-बसन धघरिया सघन, मुछत नयन लोर ! 
भगवान्‌ ने सखी से कहा कि “मैं जरूर राधिका के दर्शनार्थ वुन्दावन जाऊँगा।” 
सखी ने इसे भ्रहोभाग्य समझा। भगवान्‌ ने गदुगद कण्ठ से अपनी हृदय-कथा 
कह सुनायी । बताया, जब बैठते हैं तब भी राधिका को देखते है, गाते है तब भी 
राधा को देखते है, हरएक गुण में राधिका ही नजर आती है । भोजम में भी 
राधिका, गमन में भी राधिका--जब देखो, राधिका ही साथी है । 
वरसते राधिका ग्राइते राधिका गुणेते राधिका देखि। 
भोजने राधिका गमने राधिका सदाइ राधिका साथी। 
श्राज राधिका का सोहाग लोठ आया है। आज कुदिन भी सुदिन हो श्राया 
हैं। माधव झ्ाज राधिका के मन्दिर मे पधारेंगे। आज चिकुरराश्ति स्फुरित हो 
रही है, वसन स्खलित हो रहे है। पुलक शोर यौवन से शरीर भर गया है | 
बायाँ झंग फड़क रहा है, वायी आँख वार-वार नाच रही है, झानन्द-कम्प से 
हृदय पर का हार हिल रहा है। आज प्रात:काल काकों की भीड़ लग गयी है। 
झानन्दोल्लास से एक-दूसरे से सट-सटकर, वॉट-वॉटकर आहार सा रहे हैं। प्रिय- 
तम के झागमन का शकुन पूछते पर उड़कर शकुन-स्थल पर थैठ रहे हैं, मुख का 
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ताम्बूल स्खलित हो रहा है, देवता के मस्तक से फूल खिसक रहा है--सारे 
सुलक्षण उपस्थित हैं, ग्राज विधाता राधिका के झनुकूल है : 
सइ, जामि कुदिन सुदिन भेल । 
माधव मन्दिरे तुरित्रे आाश्रोव कपाल कहिया गेल । 
चिकुर फुरिछे वसन खसिछे पुलक यौवन भार। 
वाम अज्धू भ्ाँखि सघने नाचिथे दुलिछे हियार हार ॥ 
प्रभात समये काक कोलाकुलि ग्राह्मर वॉटिया खाय । 
पिया ग्रासिवार नाम शुधाइते उड़िया वसिल ताय ॥ 
मुखेर ताम्यूल खसिया पड़िछे देवेर माथार फूल । 
चण्डीदास वले सब सुलक्षण विहि भेल अनुकूल ॥ 
चण्डीदास की प्रेमविह्लला राधा मानो प्रेम के उस शुद्ध सात्विक अंश से 
जबमायी गयी हैं जिसमें केवल आ्रात्मसमपेंण का वेग रहता है। इस राधिका का 
प्रेम खुंगार-मय नही है, विलास-प्रवण नही है, यहाँ तक कि यह केवल मिलन के 
लिए भी लालायित नही है। मिलन होकर भी क्या होगा प्रगर प्रियत्तम को 
अपना सर्वस्व--अपना सर्वोत्तम -न दे सकी ! राधिका के पास है ही क्‍या ?ै 
खिलता हुआ वपु:कमल, उमड़ता हुआ हृदय ? अ्रयर इन्हें भी भगवान्‌ न ले सके 
तो व्यर्थ है मिलन का भार | 
जोयारेर पानि नारीर यौवन गेले ना फिरिबे झार। 
जीवन थाकिले बेघुरे पाइब यौवत मिलन भार॥ 
यौवनेर गाछ न फुटिते फूल भ्रमरा उड़िये गेल । 
ए भरा यौवन बिफले गोयाँनु वंधु फिरे नांहिं एल ॥ 
आत्मसमर्पण का वेग जहाँ इतना प्रवल हो वहाँ मान कैसा ! चण्डीदास 
की राधा सचमुच मान नही कर पाती । जिसने क्षणिक वियोग के मान को कुछ 
महत्त्व नही दिया, उससे सुदूर प्रवास के वियोग मे मान की झाशा नही की जा 
सकती | राधिका विरहविह्चल होकर कभी-कभी ससखियों से कह उठती हैं-- 
“जा सखी, जान आन, प्रीतम प्रायेंगे कि नही। वे झरायें या न पायें, मैं ही उस 
निष्ठुर के धास चली चलूंगी।! 
जाझो सहचरी जानिह सवाह बंघुया भासे न अासे । 
निदुरेर पाशझामि जाइ चलि कहे द्विज चण्डीदासे ॥ 
यह वह भावना नही है जिसमें कहा गया है कि “मान घदे ते कहा घटिहे 
सख्ि प्रान-पियारे को दर्शन पैये'--क्‍्या हुआ अगर मान घटेया, प्राणप्यारे के 
दर्शन तो मिल जायेंगे ! नही, यह वह भावना है जिसमे यह लालसा छिपी है 
कि 'मैं रहूँ या न रहें, मुके दु.ख हो या सुख, प्राणप्यारे को मैं अपना सर्वोत्तम दे 
सकू--वे मेरा सर्वोत्तम पा सके 77 
इसलिए बहुत दिनों के वाद नन्‍्दतन्दन राधिका के घर लौटे तो राधिका ने 
अभिमान से मुँह नही फेर लिया, वड़री प्रेंखियान के छलकते जलकणों से ताकती 
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हुई कर्तंव्य-मूढ़ नही हो गयी। विधुरे केशपाश से चरण पोंछ लिया; सुवासित 
जल से दोनों चरण धो लिये ्रोर सुखमय पलेंग पर बैठा दिया | कस्तुरी और 
अगुरु से सुवासित चन्दन की कटोरी लेकर मन के साध के प्रनुसार श्याम-पअंग 
में लेप करने लगीं । नाना सुष्योभन पुष्पों की माला गले में डाल दी झौर निर्वाघ 
आव से उस मधुर रूप को देखने लगी । एक क्षण भी नष्ट नही होने दिया । 
कृष्ण के पुणिमा के चाँद के समान मुख के रूपामृत को राधिका चकोरी की भाँति 
'निनिमेष भाव से पान करने लगी : 
केशपाश दिया चरण मुछाये विचित्र पालछ् लइ। 
अति सुवासित वारि ढालि राधा धीयल चरण दुइ॥ 
मुग्मद भरि चंदन कटोरि अगोर तिमिर ताय। 
मनेर मानसे सुनागरी राधा लेपिछे श्यामेर गाय ॥ 
नाना फूलदाम श्रति सुशोभन गले पराइल राधा। 
रूप निरीक्षण करे छव॑ छव तिलेक नाहिक बाधाव॥ा 
कानुर श्रीमुख जेन शशधर जेमन पूरणिमार शशी। 
राइ से चकोर थाई निरन्तर पिवइ अमृत-राशि ॥ 
ग्रौर इसके बाद भगवान्‌ से जो कुछ उन्होने कहा, उस्त चण्डीदास की वाणी 
ही व्यक्त कर सकती है : 
धप्यारे, तुम्हें भव न छोड्‌गी । मन में आया है, तुम्हें ममंस्थल मे छिपा 
रखूँगी। लोग. हँसेंगे, हँस ! जाति जायगी, जाय; पर मैं न छोड़गी । गुणनिध्रे, 
अग्र तुम चले भये तो फिर तुम्हें कहाँ पाऊँगी ? आँख पलटने का भी विश्वास 
नहीं हो रहा है, कहां तुम्हें रखूं कुछ समभ नही रही हूँ, शान्ति नहीं मिलती । 
मरण की दशा तो उत्पन्न हो चुकी है, भ्रव कहाँ जुडाऊंगी ? 
“हाय प्यारे, किससे कहूँ, कौन विश्वास करेगा उन यावनाश्रों का जिन्हें मैंने 
सहा है ? तुम्हारे लिए इतना सह सकी, नही तो भव तक अनर्थ हो गया होता ।? 
बंधू छाड़िया ना दिव तोरे । 
मरम जे खाने राखिव से खाने हेन मोर मने करे ॥ 
लोक हासि हउ जाय जात जाउ तचु ना छाड़िया दिव। 
वुमि गेले यदि शुन गुणनिधि आर कोभा तुया पाव ॥ 
आँखि पालटिते नाहि परतीते थुइते सोयास्तिनाइ। 
एसन मरण दशा उपजल जुड़ाब कोनबा ठाँइाता 
काहारे कहिब केवा पित्याइव आमार यातना पत। 
तोमार कारण एतेक सहिये नहे परमाद हत॥ 
राधिका ने आगे कहा, प्यारे, बहुत दिन वाद झाये हो। अगर मैं मर 
गयी होती तब तो दर्शन न हो सकते | जीवनघन, झबला हूँ, इसी लिए सह सको, 
पत्थर होती तो कबकी ग्रल गयी होती। इसी अ्रल्प-वयस में, मेरे प्यारे, मैंने 
अनेक कष्ट पाये हैं। सुझे इसका दुःख नहीं। अपने दु:ख को में दुःख नहीं 
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समझती | तुम्दारा युप ही भरा सु है। तुम मथुरा नगरी में सकुशल रहे तो ! 
मथुरा नगरी ते छिले ठ भालों 
ध्यारे, भौर में कया पहूँ ?ै जन्म-जन्म में, जीवन घोर मरण मे तुम्दी मेरे 
प्राणपति द्वोषों । पनेक पुष्यफल से गौरी की माराधना करके मैंने तुम्हे पाया है 
जाने किस शुभ क्षण मे तुम्हारे दर्शन हुए थे, हाय उसी के मानन्द में मरी-्सी 
ए। विधाता ने बड़े घुम क्षण मे तुम्हारे जैन निधि को मुको मिलाया 
था। तुम्हें पराणो से सौगुना भ्रधिक मानती हूँ । दूसरों के प्राण दूसरे हैं, पर मेरे 
। तुम्हारे चरणों को धीतल समझकर मेने शरण ली है। गवित 
नजाने वया-न्वया कहते रहते हैं, तुम्दारे कारण में यह स्व सहा करती 
3 | दोनो कुल मै हंसी हुई। अण्डीदास कहते हैं कि हैं नागर, राघा की झारति 
की लाज रख लो । तुम प्रीतिर्स के चूडामणि हो, उसे रस से शसमय कर स्पो। 
बन्धु, कि भार बलिय प्रामि । 
जनमे जनमे जीवमे मरणे प्राणनाथ हम्नो तुमि ॥ 
बहु पुष्यफलि गौरी माराधिये देयेछि कामना करि। 
ला जाति कि क्षणे देखा तब सने तेंइ से पराने मर 
बड़ क्षणे तोमाहेन लिधि विधि मिलायल झ्ानि। 
पराण हुइते शत-शत गुण भ्रधिक करिया मारनि ॥ 
आनेर भाछये भात जत जन झामार परान तुमि । 
तोमार चरन पीतल जानिया शरत लइयाछि भाभि ॥ 
गुर गरबित तारा बले कत से संब गौरव वापि । 
तोमार कारणे एतना सहिये दुकुले हइल हासि ॥ 
कहे चण्डीदास धुत सुनागर राधार आारति राख । 
घरीति रमेर चुडामनि हुये रसे जे रफ्तिया राख ॥ 
ध्यारे, तुम्ही मेरे शरण हो। देह, मन कुल-शील आदि सर्वेस्व मैंने तुम्हें 
समर्पेण कर दिया है काले, तुम अखिल विश्व के नाथ हो, योगियों के 
झाराध्य धन ही । है। अति हीन गोप-वालिनें तुम्हारा अजन-पूजन नहीं ॥ 
तन-मन परीति-रस में ढालकर तुम्हारे चरणों को सौंप दिया है । तुम्दी मेरे पति 
रि भेरे मत को इईंसरा नही भाता । मुझ्के लोग कलर्ड्िनी 


कहते हैं, मुझे इसका दुःख नही, तुम्हारे लिए गले में कल, का हार 


बंघु तुमि से आमार प्रान 
देह मन आ्लादि तोहारे सेंपेछि कुशलीत जाति मान ॥ 
अखिलेर नाथ तुमि है कालिया योगीर आराष्यधन । 
गोप मोयालिती हीगें अति हीना ना जानि भजन पूजन 
िरीतिस्से ते ढालि तनु मन (दिबाछि तोमार पाया । 


तुमि मोर पति तुमि मोर गति मत नाहि आन भाव ॥| 
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मतों वा प्रसती तोमाते विदित भाल मन्द नाहि जानि। 
कहे चण्डीदास पाप पुण्य सम तोमार चरन खानि॥! 


राधिका के प्रात्म-समर्रेण के इस पवित्र रूप के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणी 
करना व्यप है--ढिठाई है। 


सूरुदास' की राधिका 


सूरदास ने राधिका के जिस रूप का चित्रण किया है, उत्तकी तुलता शायद ही 
किसी प्रन्य भक्त के चित्रण से की जा सके। चिरसाहचयें और बाल्य-सख्य 
की भूमिका के ऊपर प्रतिष्ठित यह राधिका अपना उपमान स्वयं ही हे । इस प्रेम 
का कोई पठत्तर नहीं है। बाललीला के समय ही एक दिन श्रीकृष्ण प्रज की 
गलियों में खेलने निकल पड़े। उस दिन उन्होंने नीलवस्प्रसमावृता राधिका को 
देखा । वे यमुना के तीर पर छोटी-छोटी वालिकाओ्रों के साथ खेलने झायी थी ॥ 
सूरदास के श्याम उन्हें देखते ही रीफ गये; नेन से नैन मिले और ठगोरी पड़ गयी --- 
नेने सेन मिलि परी ठगोरी॥? संस्कृत के कवि ने एक प्रकार की ठगोरी का 
वर्णन किया है, जिसमें श्यामसुन्दर को देखते ही राधिका कुछ ऐसी ठगी गयी 
थी कि खाली बर्तन में ही दही मथने लगी थी भर उधर द्यामसुन्दर ऐसे भूले 


]. फेलन हरि निकसे ब्रज दहोरो । 
कटि कछनी पीठ।/म्बर झोढ़ें हृ।थ लिये भोरा चकडोरी । 
मोर मृकुट कुण्डल ख़वननि पर दसन दमकि दामिति छबि छोरो । 
गये श्याम रवि तनया के तद भय लखत चदन की खोरी । 
प्रोचक द्वी देखो तहूँ राधा नयत विशाल भाल दिये रोरी । 
नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनो सीस छांचर ऋकझोरी | 
भय लरिकती चलि इत भावति दिन थोरो भति छवि तन गोरी । 
सुर श्याम देदत दी रीछ्े न॑ न-नैन मिल्लि परी ठगोरी ॥ 
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कि गायके अम में बैल फी दुहने बंठ गये थे ।7 यह ठगोरी भौर तरह की थी । 
इसमें कही भिभक या संकोच का ले भी नही था, सो इयाम ने देखा गौर परिचय 
बूछा, 'बयों जी, तुम कौन हो, किसकी लड़की हो ? तुम्हूँ तो ब्रज की गलियों 
में फभी सेसते नद्ढी देपा । राधिका ने उत्तर में कहा, 'क्यों हम प्रावें ब्रज की 
गलतियों में । हम तो प्रपनी ही पौर पर खेलती रहती हैं; सुना है ननद का ढोटा बड़ा 
चोर है, किसी का दही चुरा लेता है, तो किसी का मक्सन ले भागता है।' इयाम 
ने हँसते हुए कहा, 'भल। मैं तुम्द्ारा बया चुरा लूँगा जो तुम खेलने नहीं पाती ! 
तुम तो दही बेचने जाती नहीं॥ चलो न सेलने चलें । हमारी तुम्हारी जोड़ी 
अच्छी रहेगी | सूरदास के श्याम रसिक-शिरोमणि हैं । भोली राधिका बातों में 
भूल गयी। विचारी को पता नही चल सका कि दही से भी बड़ी चीज--उनका 
हुृदय--इस प्रजीव चोर ने बातों-द्वी-बातों मे हर लिया : 
बूकत एयाम कोन तू गोरी । 
कहाँ रहति काकी है बेटी, देखी नही कहूँ ब्रजखोरी। 
काहे को हम ब्रज तनि झ्रावति, खेलत रहति झापनी पौरी । 
सुनत रहति श्रवनन नद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी । 
तुम्हरो कह्य चोरि हम लेहूँ, सेलन संग चलो मिलि जोरी। 
सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनि मुलइ राधिका गोरी । 
यह प्रथम दर्शत था, पर प्रेम की उलभून यही घुरू हो गयी । राधिका 
सन-ही-मत उलक गयी । उन्हें प्रव घर प्रच्छा नही लगता, चित्त नये खेल के 
साथी के लिए व्याकुल हो जाता है। माता से बराबर दोहनी माँगती रहती है, 
उद्देश्य है खरिक में नये साथी से मिलना |? झब उन्हें भगवान्‌ के बिना कही 
अच्छा नहीं लगता, एक साथ छाया की भाँति लगी रहती हैं । गुरुजन इस 
नयनमनहारी जोड़ी को देखकर उल्लसित होते हैं । कभी वृप्भानु का झौर कभी 
नन्‍द का धर इस युगलमूर्त्ति के पवित्र हास्य से उद्भासित होता रहता है। 
खरिक में भी राधाकृष्ण, यमुना तठ पर भी राधाक्ृष्ण, श्रज की गलियों में भी 


4, राधा युनातु जगदच्युतदत्तचरित्ता ' 
मयानभाकलयति दध्िरिकक्‍तपाते । 
यस्‍्या मुध्ाम्बजधमपितलोलदृष्टिन 
देंबोईपि दोहनधिया वृषभ दुदोह ॥॥ 

2. नागरि मनहिं गई प्रसकाइ । 
अति विरह तन भई व्याकुल घर न नेकू सुहाइ। 
याभसुन्दर मदनमोहन मोहिमी-सी लाइ 4 
वित्त चचल कुंपरि राधा खान पान भुलाइ। 
कब्हूं विलपति कबहुं विहुँश्षत सकुचि बहुरि लजाइ | 
जननि सो दोहनी माँगति बेगि दे री माइ ॥ 
खुर प्रभु को खरिक मिलिदों गये मोहि बुलाइ। 
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राधाकृष्ण, जहाँ देखो वही राधाकृष्ण। यशोदा ने राधिका को देखा और प्रानन्द 
से गद्गद होकर पूछ बैठी : 
नामु कहा है तेरो प्यारी । 
बेटी कोन महर की है तू कहि सु कौत तेरी महतारी ॥ 
धन्य कीख जेहि तोको राख्यो धन्य घरी जिहि तू अ्वतारी । 
धनि पित्तु मातु धन्य तेरी छवि, निरखति यों हरि को महतारी ॥ 
राधिका का परिचय पाकर यज्ञोदा माता ने उन्हे भ्रच्छी तरह सेंवार 
दिया, बोली, 'जा अब दयाम के संग खेल? । इस प्रकार वालकाल से ही राधिका 
और कृष्णका प्रेम सहज स्वाभाविक रूप मे विकसित होता है, तथापि दोनों के 
मन में एक-दूसरे के लिए एक विपम उत्सुकता रात-दिन बनी रहती है। राधिका 
शुरू से ही तद्गतचित्ता होकर भगवान्‌ से प्रेम करती हैं । वे मन-द्वी-मन पपने 
अ्रस्तयामी इयाम से कहती हैं कि 'तुम साक्षी हो, मैं तुम्हारे सिवा श्रौर किसी को 
नही जानती, माँ-बाप तो कुलमर्यादा को ही ध्यान में रखते है, वे तुम्हें बया 
जानें ?! 
राधा विनय करति मन-ही-मन सुनहु श्याम अन्तर के यामी । 
मातुपिता कुल-कानिहि मानत तुमहि न जानत है जगस्वामी ! 
यह विलास कलावती की प्रार्थना नही है, यह भक्‍त की कामना है जो अपने 
आराध्य के अतिरिक्त और किसी को नही मानना चाहता । यह एकान्त प्रेम है, 
यह प्रेम प्राकस्मिक नहीं है, दीघेकाल के साहचर्य से उत्तन्‍्त यह प्रेम अपना 
'उपमान आप ही है। भवभूति ने रामझोर सीता के प्रेम में दीं साहचयंजनित 
इस गराढता का दर्शन पाया था, सूरदास ने राधिका के प्रेम में उसी प्रेम की 
पराकाष्ठा देखी थी : 
मन मधुकर पद कमल लुभान्यों । 
चित्त चकोर चंद्रनख ऑ्ंट क्यो इक दक पल न भुलाम्यो ॥॥ 


3. जसुर्मात राधा कुर्मार संवार्रत । 
बड़े बार थ्रीवंत सीस के प्रेम सहित ले ले निरबारति ॥ 
माँग पारि देनीहि सेवारति मूँदी सुन्दर भाँति । 
गोरे भाल विदु चदन मनो इन्दु प्रात रवि काति। 
सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ बनाई 
अचल सो मुख पोछि भग सब ग्ापुददि ले पहिराइ॥ 
विल चाँवारि दतासे मेवा दिये ऋुभरि की गोद 
सूर श्याम राधा तन बितवत जसुमति मन मन मोद + 
2. खेलो जाइ श्याम सेंग राघा । 
यह सुनि कुँवरि हरंख मन कीन्‍्द्री मिट गई अन्तर बाघा । 
3. किम्रपिकिमपि मद्रमदमासत्तियोगादविरलितकपोल जल्पतोरकवेण | 
अधशिपिसपरिरभय्यापृत्तै कं कदोष्णोरविदितयठयामा राविरेव ब्यरसीत्‌ 4 
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और, 
श्याम सखि तोके देखे नाही । 
चितवत ही लोचन भरि आए बार वार पहिताही। 
कैंसेह करे इक टक राखति नैकहि में अकुलाही। 
निरभिप मनो छवि पर रखवारे ताते अ्रतिहि डराही। 
प्रेम-वेचित्य 
राधिका के सुख से ही इस प्रेम का इतिहास श्रवणीय है, और कौत उस 
अजीब दुख को समकसकता है ? जब से भगवान्‌ के साथ उनका परिचय हुझा 
है, तभी से वे चेरी को भाँति साथ-साथ रही हैं, पर प्रेम की प्यास कहाँ 
मिद्दी ?-- 
सुनु री सखी, दसा यह मेरी । 
जब तें मिले श्यामघन सुन्दर संगह्ि फिरत भई जनु चेरी। 
नीके दरस देत वहिं मोकों अ्रंगन प्रति प्रमंग की ठेरी। 
चपला तें श्रतिही चंचछता दसन दमक चकचोघ घनेरी] 
चमकत अंग, पीवपट चमकत, चमकति माला मोतिन केरी। 
'सूर' समुक्ति विधता की करनी भति रस करति सौंह मुंह तेरी । 
यह प्रेम-चैंचित्य का चरम तिदशेत है। भ्रिय के भ्रति निकट रहने पर भी 
प्रेमोश्कर्प कै कारण प्रेमी को वियोग-कथा की जो भरनुभूति होती है, उसे प्रेम- 
वैचित्य कहते हैं। प्रेम का उत्कर्प ही इसका कारण है। रूप गोस्वामिपाद ने 
इसके उदाहरण में बताया है कि श्रीक्ृषप्णचन्द्र के सामने होते हुए भी तीज्नानुरागय- 
वश्ष वियोग-व्यथा की श्राद्येका से राधिका हतबुद्धि ही गयी थी, उन्हें उवकर भरा 
गया। दौँतो मे तिनका दबात्ते हुए बोलीं, 'हे ससि, मेरे प्रिय को दिखाओ ।' उन्होने 
कुछ ऐसी चेष्टा की कि स्वयं श्रीकृष्ण भी विस्मित हो रहे : 
आभीरेन्द्रसुते स्फुरत्यपि पुरस्तीब्रानुरामोत्यया 
विश्लेपज्वरसम्पदा विवश्यपी रत्यन्तमुद्घूणिता । 
कान्‍्तं में सखिदर्शयेति दशने रुद्धूणेशप्पाकुरा 
राधा हन्त तथा व्यवेप्दत यथा कृष्णोव्प्यभूद्विस्मित: ॥ 
परन्तु सेश विश्वास है कि गोस्वामिप्राद को सूरदास के पदों से परिचय हीता 
(सूरदास कुछ परवर्तती हैं) तो ये मूरदास से ही कोई पद उद्धृत करते। शायद के 
इस पद को उद्धत करते 
राघेहि मिलेहु प्रतीति न झावतिवा 
सदपि नाथ विधुवदन विलोकति दरसन को सुख परावति! 
भारि भारि लोचन रूप परमनिधि उर में झानि दुरावति 
विरह-विकल मत्ति दृष्टि दुहूँ दिसि सचि स्रधा ज्यों धावति। 
चितवत चकित रहति चित झन्तर नैच निमेष न चागवति॥ 
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सपनों भाहि कि सत्य ईश बुद्धि वितर्क बनावति। 
कवबहुँक करति विचारि कौन हो को हरि केहि यह भावति। 
सूर प्रेम की बात प्रटपटी मन तरफ उपजावति॥ 
या फिर इस पद को उद्ध,त करते : 
यद्यपि राधिका हरि सझ्भ। 
हाव-भाव कटाचछ लोचन करत नाना रज्भ । 
हृदय व्याकुल धीर नाही वदन कमल विलास 
तृपा में जल जाल सुनि ज्यो अधिक अधिक हि प्यास । 
इयाम रूप ग्रपार इत उत लोभ पटु विस्तार। 
“'मुर' मिल्‍्त न लहत कोऊ दुह्दुंि वल-प्रधिकार ॥ 
या फिर और कोई पद उद्धृत कर लेते । 'सूरसागर' मे उन्हें उत्तम से उत्तम 
उदाहरण मिल जाते । यह वेचित्य प्रत्यन्त सहज और अत्यन्त सुकुमार है। सचमुच 
ही ब्रजराजकुवेर प्रौर राधारानी का यह श्रपूर्व प्रेम लोकोत्तर ही है । जब युगल- 
'मूत्ति का मिलन होता है, सारी वनस्थली चकित-सी होकर निरनिमेप भाव से शोभा 
के इस प्रपार समुद्र को देखा करती है श्रौर इस मिलन-संगीत को गाते-गाते 
सूरदास जेमे रुकवा ही नहीं जानते । 


राधा का प्रेमभाव 


प्रेम के इस स्वच्छ और माजित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी 
और कवि ने नहीं किया । यह सूरदास की अ्रपनी विश्येपता है ॥ वियोग के समय 
राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है, वह भी इस प्रेम के योग्य है । 
वियोग के समय राधिका के मिलन-समंय की म्रुखरा लीलावती, चंचला झौर 
हँसोड़ राधिका वियोग के समय मौन, शान्त झौर गम्भीर हो जाती हैं । उद्धव 
से अन्यान्य यो पियाँ काफी बक-कक करती है। पर राधिका वहाँ जाती भी नहीं। 
उद्धव ने श्रीकृष्ण से उनकी जिस मूर्ति का वर्णन किया हैं, उससे पत्थर भी पिघल 
सकता है। उन्होंने राधिका की आ्ाँखों को निरन्तर बहते देखा था, कपोल-देश 
वारि-धारा से झाद् था, मुखमण्डल पीत हो गया था, प्ाँखें घेंस गयी थी, शरीर 
कंकाल-शेप रह गया था । वे दरवाजे से आगे न वढ़ सकी थी। प्रिय के प्रिय 
वयध्य ने जब सन्देश माँगा तो वह मूच्छित होकर गिर पड़ी । प्रेम का वही रूप 
जिसने संयोग में कभी विरहाशंका का अनुमान नही किया, वियोग में इस मूर्ति 
को घारण कर सकता है ॥ वास्तव में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक 
सरन्न बालिका हैं। उनके प्रेम मे चण्डीदास की राघा की तरह पद-पद पर सास- 
मनद का डर भी नही है और विद्यापति की किश्लोरी राधिका के समान रुदन में हास 
और हास में रुदन की चातुरी भी नही है। इस प्रेम मे किसी प्रकार की जटिलता 
भी नही है। घर मे, वन मे, घाट पर, कदम्ब तले, हिडोरे पर--जहाँ कही भी 
इसका प्रकाद हुआ्ला है वही पर अपने-आपमें ही पूर्ण है, मानो वह किसी की 


रेचय पाने मे और । मैंने प्रपती बुत्तक 
पर-साहित्य” 3 वात की कुछ (६ इप चर्चा के) है । यहा सथासम्भव सेव 
ऊह रहाह | 
परदात जद अपने प्रिय कि रा वर्थन शुरू हैं तो मानो ग्रलकार: 
शास्त्र हाय जोः उनके पीछे-पीछे दौढा है गें की बाढ़ श्राजाती 
ज्पको की बा होने लगती & 4 संग्रीत क हि में कवि स्वये बह जाता है। 
वह अपने को भू जाता में इस तनन्‍्मयत्ा साथ सास्त्रीय पद्धति का 
निवहि 4 रेल है। पद-पह ते अ्रलज्चार देखकर भी को ग्रः 
नही कर भेकता हि पन्‍बुककर अलडारे का उपयो रहा ह। 
पन्ने पर परे इए, क्षेक्ल ओ ओर रूपको: की घटा, अ्न्योक्ि का 
गठ, सक्षणा और व्यञ्जन। चमत्कार: यहाँ तक कि ९कह चीज क्षे- दो, 
चार. 'चार, द्सद्‌ 7र तक गजा रही है, फिर भी विक अ| गैर 
भी हेत नही ह्आा जिसमे पृरसायरा नही पढ़ा, उस्ते यह 
पैनेकर कुछ अ्रजीक-. गि लग्रेगी, चायद वह ६ वश्वास ही # कर सके, पर बात सही 
। काव्य-मु की विशातर पनस्थली के के अपना पहज सौन्दय है। वह 
ज्स रम्ण के समान नहीं जिसका सौन्दयं पद-प्द पर मा; कैतित्व 
की बाद दिलाया है, वल्कि उस भक्ृ: मत की भांति है जिस: 
रक्त रचना मे मिल यथा है। 
राधा और इस मिलन-सुख के भीतर अचानक दु:ख देशन हुआ । 
कस के इक अकूर एकाएक किसी भयानक दिमकेतु की भव जदि बिना. 
पृथक के पर ग्रहण लग विनु परवहि थे हरि, तुम 
च् केह्यो |! जहां चुना वह वही व्याकुत हो रहा। ब्रज क्र बुकतियों 
॥ तो मत शछिए । के (३ 'लिखित-स) हो रही, जो जहां थी, बह पत्रको 
में ढक ले है, इच्चिय व्यप्रर-रुद ” सभी स्तब्घ, सभी हु ! 
बरदास मे दया की और “भर कर किया है । वे जानते थे कि 


्फ डग्रा. 
अजलाडिली के चित्त पर इस आकस्मिक उल्कापात का जो फल ह्ग्रा था, वह 


वर्णन के प्रतीत है। भ्रसागर” के इस प्रसंग मे जितने पद आये है, | विवद् 
यावुलता के दर्सक प्‌ जा रहे &, उन्हे रोक पकना असम्पक है भौर 
फ़िर भी उनके बिना जीवन ही जाना निश्चित है ब पका भीतर- 
ही-भीकर के रह हैं, इतना भ्म्भीर है अपना वि. 
पोकर रह , उस्धे मिः नही होने देती । पैबको रुखाते- 
केलपाते जब चलने क) | ही ही है तब भी 7धिका कम को कप देकः 
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उैन्दर भूज, करति. र रसपान । हि 
अचवतत पेयन-चकोर जुधा विधु देखहु वे ध्रान। 
जाको जग्र उपहास कियो तब जड्यो सब भेमान । 
वर! सुनिधि हम तें है विछुरत कठिन है मे-निदान ! 
वैयाम का रथ पड़ता सखी र), वह देखे रथ जात [? हाय, हाय, 
राधिका की उन विवश आँखों कल्पना भी कितनी “वेधक उनकी 
आंखें कीछे है) चौट आना चाहत » आगेश्वर के रथ के ज्ाथ आगे बढ़ना नही 
उनका मन ते ड के साथ च ” झरीर ब्रज्ञ के लौट- 
कर क्या करेगा भत्ता । हैवा हो सकती थ की बताका को 
आसमान मे उड़ा सकती ! रेल हो जाती और चरणों: मे जाती | 
हि पर हाय, यह कहाँ हो सका ? गैर माधुये छ्तः 
होकर पथ्ची) पर गिर पडी : 
पाछही चितदत मेरे तन आगे परत न पाँइ 
भन ले चली माधुरी मुरत्ति कहा करी ब्रज जाइ। 
पवन ने भ। प्रताका र रथ ने अंग । 
पूरिन चरन लपराती आती तह लो संग । 
ग्रढ़ी मेरी से: ॥ जेहि विधि मिलहि गोपाल । 
प्ृरदास अमु पढे मघुपुरी परे ल्र्! 
सा वा हो रहा है। चग्रे तो यो नही पकड- 
त्नी! राधिका तो जा से गड्ढे थी, पर क्या यद्योदा माता रभ 
करना था ! उनके बिना राधि गेगविधुरा भरीर तो कौड़ी कै 
गोल का भी ने रहा। जक्स उच्च प्रमय जो नि गः हृदय 
को बेधे डालती है: 
पैव ने विचार यह बात । 
ने फेंट गही मोहन गढ़ी पछितात | 
निरत्ि मिर उुख रही मौन ब्लँ यकित भई पल्रप्रतत। 
जेब रथ भय ई८्ट अ्योचर अति अकुलात। 
ने जान भईं वही भ्रवसर /६ हि जैसोमतति भात। 
भरदास स्वामी के विछुरे कोड रि+चि कात ॥ । 
तथा, 
बे बात॑' इहाँ रही । 
मोहन मुख सुयुकाइ थे > है नाहि कही। 
पे सुलाज बस फ्रि परसपर उस सब सही । 
अब वे साचति है उर यहियाँ कप्ेर ते नहीं। 
विछोह की. बह व्याकुलता अपार है। रात करे गिनते-गरिनते- कट 
गाती है, प्रपरी देदय वच्च जे ग्रीकर पर को सह 


प्रन्यावलो-5 
है, पृत्यु और जीवन की वह दृश्य बड़ा ही ममवेधक है।ः 
रैयाम को सैेलना भी 'ठिन है ; चण्डीदा: गरेक ही हे है कि ध्याम की ्ति 
के यह स्मृति भी झरुष है और जलने से +) आग फटने परगता है वह चैंलवपिकु 
रात (प्रारी) की भांति है गाते काठता है, जाते भी का है... 
जैयामेर फिर स्मिरित विपम, महि पान काठ. 
रखि-वणिक्रेर करात जाइते काठ । 
हैत दिन हो गये, 'बिनु गोपाल व भईं कुजे [ भगवान्‌ जे एक पाती 
भी नही लिखी | राधा ने बड़े अवत्त यतम की म॒त्त बनायी, उजल मेध के 
पैमान शरीर विद्युत की. भाँति पं गित/म्बर  दिया। स्कन्धदेश को उन्नत, 
को क्षीण, सुजाओ को विश्वव, कोल: सिका-नेतर-के: पभी को यथोचित | 
चन्रित क्िय, इतना सुन्दर उतरा कि जान पड़ा अरब बोला तब बोला 
रे हाय, इसी अम ने पैवकुछ माटी कर दिया, पारी पेन्मयता भंग दी, उस 
गिय मुख के भृदु वचन चुनने के लि। ९ वे आतठुर भाव के ग्याकुत् हो 
मैं सब लिखि शोभा थे बनाई 
सजल जे; पेन वसने कनक रुचि घर बहुद्ाम चुहाई 
उन्नत कछ कटि कक विपम अग अंग + 
पुभय कप्रोल नासिका नैक छेवि पलक लिहित पृत्ति प्ाई। 
जानति होय हलोल लेख करि ऐसेहि दिन विरमाई 
पैरदास मे वचन सकने लेगि अति आवुर अकुत्ाई ॥ 
जैयदेव कवि की राषिक/ ने फिक्र पेहीं बनाया केवल ध्या: गे एक 
जत्ति कल्पित की थी। तन्‍्मयता कै आवेज्ञ मे ज् ्यानमृत्ति को वास्तवि मभकर 
हँसी, रोती, गे, कैलपती पर आनन्दित होती रही और पय-पक् कर 
उठती-.. है का वे, मैं तुम; चरणों पर पड़ी पुम्ह्मरे बिमुक्ष हे 
उदाहरणा्य, 
आज संकि नहि नो प्र्ते। 
गत पत्र के करे रस ड्ये। 
वह कितिव, प की बेठन जैक पक २ ३) बाद गहरे | 
जितकति ही श्री ठा; सकत 5्छ्‌ काम दही 
इतने कक ब्याकृचत भय पैजनी प्रररक्ष ग्यह ते (३8२) ॥ 
पूरदाप अभु जहां वबिवारे कि) हर मयुरत चथरी ॥ 
भर, 
हरि (३ ड्यो के ह्णि 
मय के रवि 
बोर 
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अमृत का निधि यह चन्द्रमा भी मेरे शरीर मे दाह उत्पन्न करता है: 
ध्यानलयेन पुर: परिकल्वय भवन्तमतीवदुरापम्‌ । 
विलपति हसति विषीदतति रोदिति चज्जति मुञ्जति तापम्‌ ॥ 
प्रतिपदर्भिदमपि निगदरति माधव तव चरणे पतिताहम्‌ । 
त्वयिविमुसते मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌। 
दोनों कल्पनाप्रों का मौलिक प्रन्तर लक्ष्य करने योग्य है। सूरदास की राधिका 
स्पयं नही बोलती, चित्र के मुख से ही कुछ सुनने को उत्सुक है। परन्तु जयदेव की 
राधिका ध्यान-कल्पित मूर्ति के सामने रोती है, विलपती है, कलपती है। सूरदास 
की राधिका का वियोग उनको तरल नही बना देता | हम झ्रागे चलकर देखेंगे कि 
थे शौर भी गम्भीर हो जाती हैं, यहाँ तक कि भगवान्‌ के झ्ाने पर भी दौड़कर 
मिलने नही चल देती। भगवान्‌ ने जब छोड़ दिया है तो उन्हे इसी मे प्रसन्‍तता 
होगी, नही तो त्याग ही क्यो करते ? राधा प्पने सुख के लिए ऐसा कार्य कभी 
नहीं कर सकती जो उनकी प्रसन्नता का परिपन्थी हो ! राजा दुष्यन्त ने 
शकुन्तला का वह चित्र बनाया था जिसमे उसके दोनों नेत्र कानों तक फंले हुए 
थे, अर लताएँ लीला द्वारा कुश्चित थी, प्रधरदेश उज्ज्वल दसनच्छवि से उदृभासित 
थे, प्रोष्ठप्रदेश पक्रे हुए कर्कस्धूफल के समान पाटल वर्ण के थे, विज्रमविलास 
'की मनोहारिणी छवि की एक तरल घारा-सी जगमगा उठी थी, चित्रगत होने 
धर भी मुख में ऐसी सजीवता थी कि जान पड़ता था, ्रब बोला तब बोला : 
दीर्घापागविसा रिनेत्रयुगलं लोलाचितश्रूलतं न 
दन्‍्तान्तः परिकीर्ण हासकिरणज्योत्स्नाविलिप्ताधरम्‌ । 
फर्कन्धू यू तिपाटलोष्ठडचिरं तस्प्रास्तदेतन्मुखं । 
चित्रेउप्यालपतीव विश्रमलसत्पोड्िन्नकान्तिद्रवम्‌ । 
कवि कालिदास ने लौकिक प्रेम के भीतर स्वर्गीव गाम्भीय॑ भर दिया है। 
उधर कालिदास के यक्ष ने जब अपनी प्रिया का चित्र बनाया था तो उसे 
प्रणयकरुपित अवस्था ही याद ग्रायी थी। वह चित्र के पैरों पढ़ने जा रहा था 
कि उसकी आँखों में आँसू आ गये। कर विधाता से उस हालत में भी उन 
प्रेमियों का मिलन नही सहा गया ।? पर राधिका ने जो चित्र बनाया था, वहू 
सहज भाव का सहज चित्र था। यक्ष प्रिया के चित्र को चित्र ही समभता रहा, 
पर राधा ने वैसा नहीं समभा। वे उसे साक्षात्‌ प्रिय समझकर उसकी मृद्ु 
वाणी सुनने के लिए अ्धीर हो गयी । 
एक पथिक मथुरा जा रहा था। राधिका ने उस बुलाया, पर जब सन्देश 


2, त्वामालिसप प्रणपरुपिता घातुराग्रे- छिलाया- 
मात्मान ते चरणप्रतित यावदिच्ठामि#तुम्‌ । 
भस्नेस्तावन्मुहुद्ाचिपंद्‌ ध्टराजुप्यते मे 

- कसस्तस्मिन्नपि न सहते छंगम नो विधाता ! 
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चाहती थी, पर चरण उलक गये, थहराकर गिर पड़ी : 
चलत चरन गहि रह गई, गिरि स्वेद-सलिल रस भीनी। 
कल छूटी बट, भुज फूटी बलया, टूटी लर, फटी कंचुक भीनी ॥ 
और, 
कंठ बचन न वोलि आवे हृदय परिहसभीन, 
नेन जलि भरि रोइ दीनी ग्रसित आपद दीन ! 
जिन नयनों की कृपाकोर के लिए किसी दिन नटनागर के नयन प्यासे रहते 
थे, प्रथम दर्शन में ही जिन नयतों ने गोपाल लाल के नयनों मे ठमोरी डाल दी, 
उन्ही नयनों से उद्धव को कैसा देखा ? हाय, 'सूरसागर' मे प्रतिफलित उस अ्रपार 
विरह-समुद्र को कौन समझ सकता है ? उद्धव ने क्या देखा ? 
ननन होड़ वदी वरखा सों । 
रातिदिवस वरसत भर लाये दिन दूती करखा सों। 
चारि मास वरसे जल खूँटे हारि समुक्ति उनमानी। 
एतेहू पर धार नखंडित इनकी अकथ कहानी। 
और, 
* देखी मैं लोचन चु्रत अचेत । 
मनहुँ कमल शशि त्रास ईस को भुकुता गनि गनि देत। 
“ द्वार खड़ी एकटक पण् जोवति उरधहु इंवास न लेत। इत्यादि) 
राधिका की दछ्ा उद्धव ने बडी ही करुण भाषा में बतायी थी : 
रहति रैन दिन हरि हरि हरि रट। 
चितबत इकटक मग चकोर लौ जबतें तुम बिछुरे नागर नढ। 
भरि भरि नैन नीर ढारति है सजल करति श्रति कचुकी के पट । 
मनहुँ विरह को ज्वर ता लगि लियो नेमग्रेम शिव शीश सहस घट। 
जैसे यव के अंगु श्रोस कन पान रहत ऐसे अवधिहि के तट । 
'सूरदास' प्रभु मिलो कृपा करि जे दिन कहे तेउ ग्राए निकट । 
भवतों में प्रसिद्ध है कि सूरदास उद्धव के अ्रवतार थे। यह उनके भक्त झोर 
का्येजीवन की सर्वोत्तम आलोचना है। 'बृहदुृभागवतामृत” के अनुसार उद्धव 
भगवान्‌ के महाश्षिष्य, महामृत्य, महामात्य और महाप्रियतर थे। वे सदा 
श्रीकृष्ण के साथ रहते थे---शयन के समय, भोजन के समय, राजकाज के समय, 


+> नाहिन और उपाय रमापति बित दरसन जो कीजे । 
प्रासु सलिल बड़त सब गोदुल 'सूर' सुरर गहि लीज। 
भोौर, 
नैन घट घटत मे एक घरी 7 
कबहूँ न मिटत सदा पावस द्ज लागो रहत झरो 
सब ऋतु मिटी एक भई ब्रज महि चाहे विधि उलदि धरी । 
“सूरदास प्रभ तुम्दरे विछुरे मिटि मरजाद टरी ; 


कभी भी न ढी छोड्ते थे, बह तक 'र में की सा 
पाब-वाय रेहते 9, & बार उन्होने भेगकान्‌ छोड़ा था प्रीर 
जञ्त गोपियों पमाचार लेने के लि कान ने ही उन्हें 
रिदावन ज्ेजा कहते है इस बार उन्हे भगवत्कंय ना आनरद मै 
था। उनके तीन ये वज़न ३३ पररसेय, उनके हाक-विनोद और 
क्रीड के से, ये साथ: पहले काय मे इतने कर्म 4 रहते के ग्रवोध 
नमो को जाता था पायल हो बद हैं। तरदा; के जीवन का भी 
यही परिच है। क्रेक्स एक वार उन्होने 4 गर' के $ भा चाय छोड 
है, 'भ्र गित' मे निश्चय ही उन्हे +) दूना प्राकद भतत। थ। द््का 
साहिहि ड़ वृष है उडव के मय प्ररसायर! 
फैडआया सया है वह ना-विक्यास ही) है, शरत्य: प्रनुन्नत् सत्य है । मे 
जहा क्र हु वार याद हि / व कि के ॥; प्पने-आप 
को ही रख 


ए९ 
परन्तु राधिका का सिश्र भ्रक भी अधू रा है। क# आपके पाठकों करे प्रभात 
जज जे ते: जाना चाहता ह | आज बहुत्त दिनों के बाद ग्रान-्दकन्द भगवान्‌ 
गोपियों प्रोर | को कृत फरनेकाक्ते फ़रे 
रै--भ्रचत जडत, मत होत “हगहो, फरकत नैन खय्ये | राधिका ने यह घुभ 
पैवाद चुना । उनकी आको में पानी भर आया | यामसुन्दर तो मा गये, पर 
उनके दर्शन क्या भाग मे बदे है कौन जाने 2 उन्होने इच्छापूव॑ंक राधिका का 

गा किया है, डियी होगी तो. फ़िर प्रहण पर राधिका ढ| के 


कक थी भरते रैयामधुन्दर सफ्ति यदकि निकट है आये [ 

भगवान्‌ जाव-लडकर के पाक आये उास-दासियों क इतनी घटा, वस्त्र 
अपणों की ऐसी) छटा तैजवासियों के निकट रिचित पं 
सेतवाले ऊष्ण ये नही है, पनधट क) दान-चीलावाले केष्ण ये. नही है, परतृ-पृध्िमा 
के रास ये नही है, ये भढदाराज हैं। उनकी अभ्ययना करने के लिए 
ब्रज की गोषिया जड़ी हो गयी. / राषिका भी अपनी भमेव्यथा के भार से दुवकी)- 


हुई एक तरफ खड़ी ॥| भहाराजाधिसज श्रीकृष्ण अ्रपनी पहमहिपी के 
पथ धूमधाम से निकल्ले परौर गोपियों कै पामने आये । महारानी रैक्मिणी के +| 
रेह। गया, बछे बडी, बद् इनमें के वृपभानु क्िश्लोती 2? जिस राधिका का नाम 
लिये बिता भगवान्‌ कोई ऋाम ही नही कर सैकते-... जाके उते यनि गुयत्ति गाल 
कबहू उर में चाह छोरी... उस दपभानुचली को देखने को >त्थुकता रक्पियी: 
प्रभाल नही सकी; बोनी, नेकु हक्े दिखरावहु प्रपने वालापनक के) जोती /? 

भगवान जे रुक्मियी को दिलावा-... बह देखो जुवतिन के गाड़ी नीच बच्चन तने 
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अन्त में भगवान्‌ राधा को मिले। राधिका उस विद्याल ऐश्वर्य को देखकर 
रुद्धवाकू हो गयी--'सूर देखि वा प्रभुता उनकी कहि नहि झावे बात ! ? श्रीकृष्ण 
से समझा, रुक्मिणी ने भी समझा। वे उन्हें अ्रपने घर लिवा गयी और बहन की 
तरह बगल में बेठ गयीं। तब जाकर सूरदास के 'प्रभु तहाँ पधारे जहाँ दोऊ 
ठकुरानी । और फिर, 

राघा माधव मेंट भई। 

राधा माधव माधव राधा कीट भंग गति हल जु गई। 
माधव राधा के रंग राते राधा माधव रंग गई। 
माबव राधा प्रीति निरन्तर रसना कहि न गई। 

परन्तु बरसाने की उस मुखर बाला के मुँह से एक बात नहीं निकली ॥+« 
आनन्द का यह गम्भीर समुद्र किचित्मात्र चंचल नही हुआ, भगवान्‌ के चले जाने 
पर केवल पछताके रह गयी : 

करत कछु नाही आज बनी । 

हरि आये हो रही ठगी-सी जंसे चित्तवनी । 

झासन हरपि हृदय नहिं दीनो कमलकुटी अपनी । 
न्यवछावर उर अ्रघ न श्रंचल जलधारा जु बनी । 
कंचुकी ते कुच-कलश् प्रकट है टूटि न तरक तनी। 
अब उपजी अति लाज मनहि मन समुझत निज करनी । 

'सूरसागर' की यही विरहविधुरा राधिका है। इध्ष राधिका के श्रात्मसमपेण 
में एक ऐसा गाम्भीय है जो अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान्‌ को अ्रपना सर्वस्व दे देंगी, 
बश्चतें भगवान्‌ चाहें। श्रीकृष्ण को पाना उनका लक्ष्य नही है, श्रीकृष्ण का तुप्तः 
होना ही लक्ष्य है। हृदयधन को क्षणभर के लिए भी देख लेने की व्याकुलता से 
उनका हृदय टूक-दूक हो जाता है, तथापि वे यह नहीं कहतीं कि श्रीकृष्ण उनके 
साथ वही पुरानी केलि झारम्भ करें । राधिका का शरीर-मन-प्राण केवल एक ही 
उपादान से गठित है---उनकी तृप्ति रह-रहकर मन में श्रश्व उठता है कि क्या 
भहाकाव्य के भीतर से इससे अधिक सुन्दर प्रेममूर्ति की रचना हो सकती थी प्ौर 
वया नाना भाँति के पहाड़ों, नदियो, दु.ख-सुखों, कत्तंव्य-अकर््त॑व्य के बयावानों के 
भीतर घसीटने से राधिका का राधिकात्व ही नही नष्ट हो जाता ! क्यों लोग व्यर्थ 
ही भ्रफसोस किया करते है कि सूरदास ने मद्ाकाव्य लिखकर, ..! इत्यादि। 


जा 


दसवों छाताव्दी से समाज में ५ 
विमेद-सूष्टि का आरम्भ 


भवित-साधनाओं की चर्चा करते-करते हम कुछ दूर तक चले श्राये । धामिक 
साधनाग्रों की ठीक-ठीक जानकारी के लिए उस काल की सामाजिक पृष्ठभूमि 
की जानकारी झ्रावश्यक है। हमने पहले भी लक्ष्य किया है कि इस देश में माता 
ऐतिहासिक कारणों से छूत-छात श्रौर वहिविवाह का वर्जन वना हुआ था | परन्तु 
दसवी शताब्दी के श्रारम्भ से इस भेद-विभेद ने बहुत ही कठोर रूप घारण 
किया । जब तक हमे उस कठोर रूप का ठीक-ठीक परिचय नही मिलेगा, तब 
तक यह समभना कठिन ही होगा कि क्यो हजारों साघु-सम्प्रदाय मध्यकाल में बन 
गये । वैराग्य का ऐसा विक्ृत रूप क्यों हुम्ना ? वस्तुतः जाति-पाँति का शिकंजा 
इतना कठोर था कि उससे बचने का एक ही उपाय रह गया था--साधु हो जाना । 
अन्त तक यह उपाय भी बहुत सफल नही सिद्ध हुआ । सो, विविध सम्प्रदायों 
के संघटित होने मे जाति-प्रथा की कठो रता का मामूली हाथ नही था। यह विचित्र 
बात है कि जिस स्रमय भारतवर्ष में जाति-पांति को तोड़नेवाली संस्कृति ने 
प्रबल प्रताप के साथ ग्राक्रमण करना शुरू किया और ग्रन्त तक इस देश में प्रपता 
शासन स्थापित करने मे सफलता पायी, उसी समय जाति-पाति का बन्धन झौर 
भी कठोर हो गया । इस विरोधाभास का कारण क्या है ? तत्कालीन ऐतिहासिक 
परिस्थिति के सिंहावलोकन से ही उसका कुछ कारण समझ में भ्रा सकता है। 
गुप्तों के वाद 550 ई. मे कान्यकुब्ज मे मौखरी शंवितशाली राजा हुए । 
बाद में श्रीहप॑ का बहुत ही सुसंगठित प्रभावशाली राज्य यहाँ स्थापित हुआ्ना । 
उसके सेनापति भण्डि और उसके वंश्षजो ने भी इस भूभाग पर शासन किया । पर 
नवी शताब्दी के प्रारम्भ मे उनकी शक्ति क्षीण हो गयी । इन तीन शताब्दियों में 
कात्यकुब्ज सब प्रकार से समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था । जब नवीं शताब्दी में 
इसके दासक भण्डि एकदम ग्शक्‍त हो गये तो भी राजलक्ष्मी कन्नौज छोड़ने को 
तैयार नहीं थी। उस समय बंगाल मे पालों का राज्य था जो पहले कई वार इस 
राजलक्ष्मी को अपनी गृहलक्ष्मी रूप में प्राप्त करने का प्रयत्व कर चुके थे। दक्षिण 
में राष्ट्कूटो का शक्तिशाली राज्य था जिसका उदय आठवीं शताब्दी के मध्यभाग 
में हुआ था झौर लगभग सवा दो सी वर्षों तक उन्होंने प्रबल प्रताप के साथ 
शासन किया था | कभी-कभी उनकी तलवार गंगा-यमुना के द्वाबे में भी कनभना 
उठती थी और कान्यकुब्ज राजलक्ष्मी को वरण करते के लिए तो इन लोगों ने 
भी कुछ उठा नही रखा। उधर परिचम भारत के प्रतीहार भी बहुत शक्तिशाली 
ञ और उन्होने भी कान्यकुब्ज को हथियाना चाहा था । इस प्रकार नवी शताब्दी 
“में कान्यकुब्ज की राजलक्ष्मी काफी खीचतान मे पड़ी थी । सन्‌ 85 ई. में प्रतीहार 
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सागभट्ट ते कान्यकुब्ज पर अधिकार किया झौर उसी समय से कान्यकुब्ज की 
रामल्ष्मी प्रतीहारों की हो रही | नवी से ग्यारहदी शताब्दी तक भारत की त्तीन 
प्रधान राजशक्तियाँ थी। कान्वकुब्ज के भ्रतीहार, गौड़ के पाल और मान्यखेट के 
राष्ट्रकूट। इनमे परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। उधर उत्तर-पश्चिम सीमान्त से 
मुसलमानों का झ्राक्ममण शुरू हो गया था। सिन्‍्ध मे उनकी जड भी जम चुकी थी। 
सन्‌ 08 ई. में प्रतीद्वार राजा राज्यपाल महमूद से पराजित हुआ ग्रौर 
उसकी प्रधीनता भी स्वीकार कर ली । जान पडता है कि राजपुत राजाम्रों ने 
उसके इस झ्राचरण को पसन्द नहीं किया और कई ग्रधीनस्थ राजाओं ने मिलकर 
उसे मर डाला झोर उसके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया । परन्तु प्रतीहारो का सूर्य 
अस्त हो गया । केन्द्रीय शक्ति के दुवंल हो जाने के कारण कालिजर के चन्देल, 
त्रिपुर या तेवार के कलचुरि और साँभर के चौहान स्वतन्त्र हो गये । इसके बाद 
का काल राजपूत राजाप्रों के परस्पर विवाद और एक-एक करके मिट्ने का 
काल है। ये राजे परस्पर भी जुभते रहे और मुस्लिम ग्राकमण से भी लोहा लेते 
रह 
श्रिपुरी के कलचुरियों में कर्ण नाम का पत्यन्त प्रतापशालों राजा हुआ जो 
सम्भवतः सन्‌ 038 से 080 ई. तक राज्य करता रहा। उसने दक्षिण मे चोल- 
पाण्ड्यों तक को जीत लिया और उत्तर में उसकी विजय-ध्वजा काशी, कोशल 
और चम्पारन तक फहरायी। त्रिपुरी का ही अपश्न श रूप तेवार है। राजा कर्ण के 
साथ शाण्डिल्य-गोत्रीव 'तैवारी' ब्राह्मण झाये जो सरयू-पार मे भ्रव भी श्रेष्ठ 
ब्राह्मण माने जाते हैं। इन ब्राह्मणों की भ्रनुशुतियों से जान पडता है कियेभी 
मूलतः कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही है। राजा कर्ण ने सरयू-पार मे ब्राह्मणों को बहुत 
भूमि दान दी थी। उसके कुछ दानपत्र गोरखपुर जिले में पाये गये हैं। कर्ण का 
राज्य इस इलाके में ज्यादा दिन नही टिक सका और ऐसा जान पड़ता है कि 
उसने जिन ब्राह्मणो को दान देकर इधर वसाया था वे आगे चलकर राज्याश्त 
नहीं पा सके | ऐसा जान पड़ता है कि गोंड राजाशों के भ्रम्युदय के वाद इनमे 
से कुछ घर फिर प्रपने पुराने निवासस्थान की झोर लौट गये । 
सन्‌080 ई० मे कान्यकुब्ज ओर काशी तथा कर्ण के जीते हुए प्रासपास के 
अदेशो पर गाहड़वार-वंशी राजा चन्द्र का अधिकार हो गया। यह वहुत प्रवापशाली 
राजा था । महमूद के आक्रमण और राज्यपाल के पवन के बाद दिल्‍ली से लेकर 
बिहार तक के उस प्रदेश में जिसकी भाषा आज हिन्दी है, घोर प्राजकता फैल 
गयी थी। गाहड़वार-वंश के शिलालेखों मे गवेंपूर्वक स्मरण किया गया है कि 
श्री चन्ददेव मे अपने उदारतर प्रताप से प्रजा के अ्शेष उपद्रव का झमन कर दिया 
था--वेनोदारतरप्रतापशमिताशेपप्रजोपद्रवं--सो, इस वंश के राजाप्ों को प्रजा 
ने बड़े प्रेम से सिर-माये लिया। इस प्रकार कल्नोज, काशी भौर झवध तथा 
जिहार का कुछ हिस्सा गाहड़वार राजाओ के हाथ लगभग दो सौ वर्षों तक रहा। 
,हुस वंश के सवस्ले प्रतरापशाली राजा गोविन्दबद्ध (॥]4- ई.) थे। 
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एक तरफ तो इन्हे दुर्दान्‍्त गौड़ राजाप्नरों से लोहा लेना पड़ता था जो मौका पाते 
ही कान्यकुब्ज को हड़प लेने को तत्पर रहते थे; इनके पास हाथियों की उचण्ड 
सेना थी । दूसरों ओर महमूद के सेनापत्तियों से निरन्तर टक्कर लेनी पड़ती थी | 
गोविन्दचन्द्र के घोड़ो की दाप पंजाब के किनारे से लेकर बंगाल की पश्चिमी 
सीमा तक निरन्तर सुनायी पड़ती थी। अपनी प्रश्नस्तियों मे उसने अपने को उस 
भूमि का भ्रधिकारी घोषित किया है, जो उनके निरन्तर दौड़ते रहनेवाले घोड़ों 
के टाप की मुद्रा से मुद्रित थीग ? लगभग आधी शताब्दी तक इस प्रवल-पराक्रान्त 
राजा के शासन में उस एकता का सूत्रपात हुआ जिसका आज भी हिन्दी-भापी 
जनता उपभोग कर रही है । गोविन्दचन्द्र के काल मे कान्यकुब्ज गौरव फिर से 
प्रतिष्ठित हुआ । इस राजा ने दक्षिण से बुलाकर बहुत-से ब्राह्मणों को भूमिदान 
दिया था | विक्रमादित्य की भांति चन्द्र भी संस्कृत के पक्षपाती ये। यद्यपि वें 
अपने को परम माहेश्वर कहते है तथापि उन्होने विष्णु मन्दिर भी बनवाये झोर 
विष्णु के वे भक्त भी थे । परन्तु इस राजा के काल में प्रोत्साहन बराबर संस्कृत 
भाषा को श्रौर ब्राह्मण धर्म को मिलता रहा। जिस प्रकार गौड़ के पाल राजा 
और गुजरात के सोलंकी देशभाषा तथा मालवा के परमार देशभाषा को 
प्रोत्साहन दे रहे थे, उस अकार का कोई प्रोत्साहन इस दरबार से नहीं मिल 
रहा था। 
भ्रव तक दसवीं शताब्दी तक के जितने दामपत्र प्राप्त हुए हैं उनमे ब्राह्मणों 
के केवल गोत झौर शाखाओं की ही चर्चा है। ऊपर बताया गया है कि कलचुरि 
राजा कर्ण ने कुछ दिनों के लिए काशी, सरयूपार भौर उत्तरी बिहार के चम्पा- 
रण्य भू-भाग पर राज्य किया था। सन्‌ 077 ई. का एक कलचुरि दानपत्र 
गोरखपुर जिले के काहल नामक प्राम मे प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रथम बार 
ब्राह्मणों के योत्र-प्रवर के साथ गाँव के नाम का भी उल्लेख है। यहां प्रदेश का 
नाम नही मिलता, सम्भवतः वह बिना निर्देश के भी समझ लिया जाता था। 
उन दिनों केवल गाँव का नाम मिलता है। सरयुपारी ब्राह्मणों में मराज भी गाँव 
के नाम से परिचय देने की प्रथा है जो सम्भवतः श्रिपुर या तेवार के स्मृति रूप 
मे जी रही है । संवत्‌ 66 भर्थात्‌ सन्‌ 09 ई. के गोविन्दचन्द्र वाले दान- 
पत्र मे भी गुणचन्द्र को भट्ट ब्राह्मण यागू का पोत्, रिल्हे का पुत्र झौर भट्ट कवड़ 
ग्राम का निवासी बताया गया है। बाद में यह प्रथा खूब तेजी से चल पड़ी + 
इसके बाद की प्रश्नस्तियों में देश का नाम भी जुड़ा मिलता है । गुजरात के कुमार 
पाल की प्रश्नस्ति (सन्‌ 5] ई.) में 'नाग्र' ग्राह्मण का उल्लेस है। गाहुड- 
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वालों के दानपत्रो में ठककुर और राउत ब्राह्मणो की चर्चा मिलती है। 'राउत' 
शब्द से ध्वनि निकलती है कि ये ब्राह्मण कभी “राजपुत्र' का सम्माव पानेवाले 
थे। महमूद के प्राक्मण के पहले गज़्नी और करमीर मे ब्राह्मणों के राज्य थे और 
पजाब मे ब्राह्मण राजा थे । सम्भवतः ऐसे ही किसी राजवंश के ब्राह्मण 'राउत' 
कहे जाते होगे ) जो हो, ये उपाधियाँ प्रदेशवाचक नही कही जा सकती, यद्यपि 
इनमें भी पुराने गौरव की स्मृति बचाने का प्रयत्व है जो विभेद का एक कारण 
बना रहा है । इस काल के बाद गोन्न और प्रवर का स्थान गौण हो जाता है 
श्रौर प्रदेशवाची विश्येपण प्रधान हो जाता है। सन्‌ ]226 ई. के एक परमार 
दामपत्र मे पण्डित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुर्वेदी प्रावरिथक श्रादि उपाधियुक्त नाम 
मिलने लगते हैं (8. 9 79, ए. 408, !2) और सन्‌ ।77 ई के जयचन्द्र के 
दानपन्र में प्रथम बार ब्राह्मणों के नाम के आगे (8. 9. 9, 0. 29) सम्मान- 
सूचक 'पण्डित! दब्द का व्यवहार पाया जाता है। कई जगह कैवल उसका 
सक्षिप्त रूप पं. मिलता है जो श्राज भी हिन्दीभाषी क्षेत्रों मे प्रचलित है । 
इसी समय से ब्राह्मणों के नेक जातिवाचक विशेषणों का प्रयोग मिलने 
लगता है। जहाँ पहले गोत्र और प्रवर ही व्यावत्तेंक समझे जाते थे, वहाँ भव देश- 
वाचक अध्ययन-सूचक, ग्राम-निर्देशक और सम्मान-सूचक विश्वेपणों की चर्चा 
प्राने लगती है। परवर्त्ती काल में दुवे, चोवे, मिसिर, सुकुल, उपाध्याय, नागर, 
गौड़ आदि विशेेषणों में इन्ही विभिन्‍न अर्थ के विशेषणों का प्रयोग है। ग्यारहवी- 
वारहवी शताब्दी के दानपन्नों मे इन विशेषणों का प्रयोग पहले बहुत थोड़ी 
मात्रा में मिलता है, बाद में श्रनिवार्य रूप में आने लगता है। ऊपर जयचन्द्र देव 
के जिस दानपत्र की चर्चा की गयी है उसमे एक ब्राह्मण के नाम के साथ 'द्विवेद' 
उपाधि है। एपीग्राफिका इण्डिका की 9वी जिल्द (पृ. 353) में छपे एक 
दानपत्र मे एक उपाधि “कर्णाठ दिवेद ठक्कुर' है जो प्रदेश, विक्षा और पूर्वेवर्त्ती 
अ्धिकार--तीनों की सूचना देता है । 
इस प्रकार इस काल मे पढ़े-लिखे प्राह्मणों का प्रयत्न यह था कि वे श्रपनी 
पूर्व॑वर्त्ती भूमि की स्मृति बनाये रखे और अपने इद-गिदे की जनता से अपने को 
विज्येप समभते रहें। यही हाल उन क्षत्रिय राजाप्रो का भी था जो बाहर से 
श्राकर नया राज्य अधिकार कर लेने के वाद स्थानीय लोगों से झपने को भिन्‍न 
भऔर श्रेष्ठ मानते थे। उत्तरी भारत पर निरन्तर विदेशी जातियों के हमले 
होते रहे भौर राजलक्ष्मी ने पुराने क्षत्रियों का साथ कई बार छोड़ दिया था 
ये क्षत्रिय कृपि और कारवबार में लग गये थे । आजकल के उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश श्रौर विहार से बसनेवाली अधिकाश बवनिया जातियाँ इन्ही हारे हुए 
क्षत्रियों की वंशज हैं। इन ऋृषिजीवी और तुलाजीवी जातियो से प्पनी भिन्‍तता 
बताने के लिए ही 'राजपुत्र” या “राजपूत विशेषण का उद्धूब हुमआ। इस प्रकार 
संयोगवश काशी कान्‍्यकुब्ज की झ्यासक जाति भी झपने को जनता से भिन्‍न प्रौर 
श्रेष्ठ समझती थी झौर विद्वान्‌ द्राह्मण भी झपने को जनता से भिन्न मोर श्रेष्ठ 
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समभते थे | परिणाम यह हुआ्ना कि नवीं शताब्दी के प्रतीहार राजाप्रों से प्रारम्भ 
करके 2वी शताब्दी तक शासन करनेवाले ग्राहडवार राजाओ्रों तक ने लोक- 
भाषा और लोक-जीवन की उपेक्षा की । संस्कृत को इस दरवार में पर्याप्त मान 
मिला और इस काल में काशी भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजघानी बनी रही। 
यहाँ के पण्डितों के लिखे निवन्धग्रन्थ भारतवर्प के दूसरे प्रदेशों के अधिवासियो 
के लिए मार्ग दशक होते रहे । गाहुडवार राजा यद्यपि अपने को 'माहेश्वर' कहते 
है पर वे उतने ही 'बंप्णव' भी थे। वे लक्ष्मी के उपासक थे। उनकी प्रश्स्तियों 
के झारम्भ मे लक्ष्मी की स्तुति हुआ करती है। यह स्तुति घोर श्इंगारी भाषा 
मे है जो उस काल की भवित के स्वरूप की सूचना देती है।ः्वस्तुतः ये लोग 
स्मात्ते थे। इनके काल से काशी स्मात्तों का केन्द्र बनी भ्रौर 'माहेश्वर' पुरी भी 
वनी रही। इस प्रदेश के ब्राह्मणों की प्रतिभा का उत्तम रूप हमे संस्कृत-साहित्य 
में मिल जाता है पर देश की साधारण जनता की वोल-चाल की भाषा में क्या 
लिखा जा रहा था इसका कोई परिचय नहीं मिलता । इस प्रदेश के बाहर के 
छिटके-फुटके प्राप्त साहित्य के आधार पर ही कुछ अ्रनुमान किया जा सकता 
है 
महमूद ने कई बार आक्रमण करके उत्तरी भारत को आतंकित कर दिया 
था । इसलिए धर्मभीरु ब्राह्मण परिवार उत्तर भारत को छोड़कर ऐसे स्थानों में 
जाने का प्रयत्न करने लगे, जहाँ उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सके और वैदिक यज्ञ- 
याग की क्रिया निविष्च चलती रहे। राज्यपाल के पराजय के बाद प्रन्तर्वेद में 
अराजकता फैल गयी थी। इस क्षेत्र के ब्राह्मण सदा उत्तम और पवित्र माने जाते 
थे। बंगाल के सामन्‍्त या वल्लालसेन ने, जिसका राज्यकाल सम्भवतः ॥[वीं 
आताब्दी के प्रन्त मे और बारहवी के आरम्भ मे था, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को अपने 
देश में बसाया, उड़ीसा के केसरी राजाम्रों ने भी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को प्रपने 
राज्य में बसाया। इसी प्रकार गुजरात के राजा मूलराज भर दक्षिण के चोल 
राजाओ्रों के बारे मे भी प्रसिद्ध है कि उन्होने उत्तर के ब्राह्मणों को बुलवाया था। 
कुछ ब्राह्मण अपनी इच्छा से दूर-दुर जाकर बसे । इस प्रकार इस काल मे एक 
ओर जहाँ देश की राजशक्ति खण्ड-विच्छिन्न होने लगी वहाँ वेदाध्यायी श्ौर 
संस्कृत विद्या के संरक्षक ब्राह्मणों का भी नाना स्थानों में विभाजन होने लगा। 
नये प्रदेशों मे बसे ब्राह्मण श्रपने को उस स्थान के लोगों से भिन्न समभकने लगे 
और प्रपने मूल निवास-स्थान की स्मृति बनाये रखने के लिए प्रपने नामों के 
साथ ग्रुपने प्रदेश के नामों का भी उल्लेख करने लगे। राज्यों के उलद-फेर के 
साथ इन ब्राह्मणो को स्थान बदलना पडता या। इसलिए वे और भी दृढता के 


. धोम्‌ परमात्मने नमः ॥। 
प्रकुण्ठोरकष्ठवे कुष्ठकंठपी ठलु ठ«्क र; । 
सरभ सुरतारपे स थियः थेयस्त5सस्‍्तु व: । 
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साथ पपने मून वासस्थानों फी स्मृति ग्रपने नाम से जोडे रहना चाहते थे । 
दक्षिण उन दिलों प्रपेक्षारुत प्रधिफ सुरक्षित स्पान था ; इसलिए उत्तर के अनेक 
ब्राह्मण परिवार दक्षिप्र की शोर चले गये भौर उधर ही रहने लगे। भवस्पा 
परिवत्तेन के साथ-साथ इनमे से कुछ फिर उत्तर की पौर प्रा गये । इनके साथ 
अपना भेद बताने के लिए उत्तर के पुराने ब्राह्मणों ने शौर भी नये विधेषण 
जड़े । इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रनेक उपजातियाँ भौर भेदोपभेद बनते यये। 
क्षत्रिय शक्ति भी निरन्तर विभाजित हो रही थी भर इन उच्च वर्णों के इस 
प्रकार भेदोपभेदजनित सावधानों का असर निचली श्रेणियों पर भी पड़ रहा 
था। इस प्रकार दसवी दताददी के बाद जाति-पांति की ध्यवस्था तेज़ी से दृढ- 
सर होती गयी भ्रौर निरन्तर भेद-विच्छेद की ओर देश को ढक्रेलती चली गयी 
इस प्रकार यह एक विजिषर-सी बात्त है कि जाति-पाँति को तोडनेवाली संस्कृति 
के ध्राफ्पण ने इस देश के समएज में जएति-रति का भिद-भाव और भी भ्धिक 
व्यढ़ा दिया । 


खशंव-सार्थना के पोछे 
काम करनेवाली राजडा क्तियाँ 


दसवीं शताब्दी के भ्रन्त तक दक्षिण में जैन धर्म बहुत प्रभावशाली था। पाण्ड्य 
ओर चोत राजाप्रों ने जैन गुरुप्नों, मन्दिरों और विहारी को दान दिया था। मैसूर 
केयांग भी जैन धर्म के अनुयायी ये । जैन पण्डितों की विद्ता और तपस्या नें 
इन दिनो के दक्षिणी राजाओं को आ्राकृष्ट किया था। लेकिन श्राठवी शताब्दी के 
बाद से ही जनों का प्रभाव घटने लगा । कहते है कि सवदर नामक शैव साधु ने 
पाण्ड्य राजाभों के राज से जैन घ॒र्मे को उखाड़ दिया और एक दूसरे साधु भ्रष्पर 
ने पल्लव-राजागं के राज्य से भो जैन धर्म की महिमा कम कर दी । यह झाठवी 
शताब्दी की बात है । दसवी शताब्दी के चोल राजा केवल कटटूर दौव ही नहों हो 
गये, उन्होंने जैनों पर भत््याचार भी किया । यह विश्वास किया जाता है कि चोलों 
नेजैनों के दमंत के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग भी किया। आठवी 
शताब्दी के श्रन्त से दसवी दताब्दी के अन्त तक दक्षिण के राष्ट्रकूट जैन धर्म 
के प्रेमी रहे भर उसके प्रयत्त से जैन धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ मैसूर 
के गंग राजा तो जैन थे ही । राष्ट्रकूटो का अन्तिम राजा चतुथ इन्द्र सुप्र सिद्ध 
सहाराजा कर्ण का पुत्र था और उसकी माता गंग-बंश को राजकुमारी थी १ 
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इसीलिए इन्द्र बहुत ही धर्मप्रवण राजा हुआ । जब चालुक्‍्यों ने राष्ट्रकूटों पर 
विजय प्राप्त की तो इन्द्र ने सललेसन ब्रत के द्वारा अपने जीवन का ग्न्त कर 
दिया। इस प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र में दसवी शताब्दी के अन्त तक जैन धर्म 
फलता-फूलता रहा। परन्तु पबच्छिमी चालुकय कट्टर शव थे झौर उन्होने जैठ 
प्रभाव को धो-पोंछ देने का प्रयत्न किया । कलचुरियों ने चालुक्यों को परास्त' 
किया और सम्भवत: इस भपडे के मूल में जैन घर्मं का दमन ही प्रधान कारण 
था, क्योकि कलचुरि सरदार विज्जन कलचुरि स्वयं जैन था। पभनुमान किया 
जा सकता है कि कलचुरियो ने इस क्षेत्र में जैन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित 
करना चाहा होगा । यह सन्‌ [59 ई. की वात है। परन्तु उनका राज्य स्थायी 
नही हुआ झौर शैव घर्म लिगायत रूप में फिर से इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो 
गया । 
कर्नाटक में बहुत दिनों से मंग वंश का राज्य चल रहा था। सन्‌ 004 ई.. 
में तंजोर के चोलो ने इनसे राज्य छीन लिया। जैसा कि पहले ही बताया गया 
है कि गंग जैन थे, किन्तु चोल इस काल के कट्टर झव हो गये थे। पगर चोलों: 
का राज्य स्थायी हो गया होता, तो सम्भवतः इस क्षेत्र से भी जैन धर्म के पैर 
उखड़ जाते । पर थोड़े दिव बाद ही गंगवाड़ी में होयसल राजाप्मों का राज्य 
हो गया जो जैन धर्म के अनुयायी थे। इस वंश का विद्ववर्धन मामक राजी 
रामानुज के प्रभाव से वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया और तब से मैसूर की 
भूमि में वैष्णव धर्म ने दृढ़तापूर्वक पैर जमा लिया है। इस प्रकार मंसूर मे 
वैष्णव राजा के प्रतिष्ठित होने के कारण, तमिल देश में चोल राजा द्वारा 
दमन किये जाने के कारण और दक्षिणी महाराष्ट्र मे लिगायतो के द्वारा स्थान- 
ज्युत किये जाने के कारण दक्षिण भारत मे जैन धर्म ने प्रन्तिम साँस ली । यद्यपि 
कुछ छिटपुद झनुयाथी उसके बाद में भी रह गये। परन्तु वाद में जैन धर्म वहाँ 
कभी सिर उठाने के काबिल नही रह गया। आन्ध्र देश मे भी जैनो की परम्परा, 
से ज्ञात होता है कि शेव धर्म ने ही वहाँ जेब धर्म को प्रभावहीन बनाया। पूर्वी, 
चालुक्य राजे परवर्ची काल में शंव कवियो के आश्रय दाता बने। इन्ही कवियों 
में से सुप्रसिद्ध नन्नय कवि है जिसने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया 
और पौराणिक शैव धर्म की महत्ता स्थापित की। पूर्व के गगृवंशी राजे भी शैव 
थे और वारंगल के काकतीयवंशी राजे भी शव ही थे । इन सब शक्तियों ने 
दक्षिण मे जैन धर्म को प्रभावहीन बनाने मे योग दिया | ऐसा लगता है कि दसवी 
शत्ताब्दी का सबसे प्रभावशाली घर्मं शव मत ही था। दक्षिण से उसने जैन धर्म 
को एकदम उखाड़ दिया झौर उत्तर में बचे-खुचे बौद्ध प्रभाव को आत्मसातू 
कर लिया | उत्तर के नाथपन्थ मे अनेक वोद्ध सम्प्रदाय अन्तर्भुकत हो गये,- 
जिसकी चर्चा हम ग्राभे कर रहे हैं । 
इस बात का विश्वास करने के प्रचुर कारण हैं कि मुस्लिम झ्राक्रमण के 
समय उत्तर भारत में ऐसे अनेक धाभिक सम्प्रदाय थे जो ब्राह्मण धर्म से दूर 
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पड़ते थे। उन दिनों बौद्ध मौर कापालिक तो वेद विरोधी थे ही, शैवों के अनेक 
मतों को भी वेद विरुद्ध माना जाता था । गोरखपन्थियों मे प्रसिद्ध है कि गो रख- 
नाथ के पहले स्वयं गोरखनाथ के चलाये हुए वारह सम्प्रदाय थे श्लौर शिवजी के 
चलाये हुए बारह या भठारह सम्प्रदाय थे। इनमे से कई को नष्ट करके गो रख- 
नाप ने छह भपने भौर छह पघिवजी के सम्प्रदायों को लेकर बारहपन्‍्थी योग-मार्ग 
का प्रवर्तन किया | इस परम्परा से यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ के पहले उत्तर- 
भारत में प्रनेक शवमत प्रचलित थे जिनमे से केवल छह को गोरखनाथ ने भ्रपने 
सम्प्रदाय में लेने के योग्य समझा था । अझपमे 'नाथ सम्प्रदाय नामक ग्रन्थ में 
मैंने दिखाया है कि इस जनश्रुत्ति का क्या प्र्थ हो सकता है। गोरखनाथ के 
'ूब॑ ऐसे बहुत से शव, बौद्ध और भाकत सम्प्रदाय थे, जो वेदवाह्म होने के कारण 
वैदिक घमं के प्नुयायी नही माने जाते थे । जब मुसलमानी धममे प्रथम बार इस 
देग में प्रविष्ट हुम्ना तो देश दो प्रतिद्वन्द्ी धर्मसाधवामूलक दलों में विभकत 
हो गया। जो शैवमार्ग भर शाकतमार्म वेदानुयायी थे, वे वृदृत्तर ब्राह्मण 
प्रधान हिन्दू समाज में मिलते गये श्रौर निरन्तर प्रपने को वेदानुयायी सिद्ध 
करने का प्रयत्त करते रहे। यह प्रयत्न आज भी जारी है| उत्तर भारत मे ऐसे 
अगेक सम्प्र दाय थे, जो वेदवाह्म होकर भी वेदसम्मत योग-साधना या पौराणिक 
देव-देवियों की उपासना किया करते थे। ये भपने को श्ेवर, शाकत झौर योगी 
कहते रहे। गोरखनाथ ने उनको दो प्रधान दलों का पाया होगा । एक तो वे जो 
योगमार्ग के प्रनुयायी थे, परन्तु शैव या शाक्त नही थे श्रौद दूसरे वे जो शितर 
या शक्ति के उपासक थे; परन्तु गोरक्ष-सम्मत योगमार्य के उतने नजदीक नही 
थे। इन्ही दोनो दलों में से कुछ को गोरखनाथ ने अपने वारहपन्थी मार्ग में चुन 
लिया होगा। वत्त मान नाथपन्थ के शाकत मत भी है, लकुलीश पाशुपतों का मत 
भी है, वैष्णव योगमार्ग और वाममार्गी और कापालिक मत भी है। इनका 
विस्तासपूर्वक विवेचन मैंने उपयुक्त पुस्तक के तेरहवें भ्रध्याय मे किया है। यहाँ 
प्रकृत इतना ही है कि दक्षिण भारत को भाँति उत्तर भारत में भी शैवमत उन 
दिनों सबसे प्रवल धर्म मत था और इनसे भी लाथपन्थी योमियों का प्रभाव सबसे 
अधिक था। 
परन्तु शव धर्म उत्तर भारत में उतना आ्राक्रामक नही हुआ्ना, जितना दक्षिण 
में था। इसका कारण यह था कि उत्तर भारत पर मुसलमानों के हमले निरन्तर 
हो रहे थे श्रौर वहाँ की साधारण जनता ओर राजशक्तियों मे इस सम्पूर्ण 
विपरीतधर्मी संस्कृति के प्रति शका का भाव उत्पन्न हो गया था। इसलिए 
दक्षिण मे जो धर्म मत अत्यन्त आक्रामक रूप मे प्रकट हुए वे भी उत्तर भारत 
मे एक साथ बिना किसी विरोध के फलने-फूलने लगे। राजस्थान के अनेक 
राजवंश शैव धर्म के अनुयायी थे। मेवाड़ के वाप्पा रावल लकुलीश पाशुपत मत 
के अनुयायी ये । उनके नाम के साथ लगा हुआ “रावल' शब्द सम्प्रदाय वाचक 
“लाकुल' शब्द काही अपश्रंश रूप है। इस दरवार में जेंनो झोर वैष्णवो का 
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भरहिंसक रहना उनकी साधना की प्रथम प्रक्रिया थी । इन वैष्णवों के दो रूप 
हैं--एक तो निर्मुण मार्ग, दूसरे सगुण मार्गी | सामाजिक बातों में इनमें मतभेद 
हैं। इसी बात में वे एक दूसरे पर झ्राक्रमण भी करते हैं। परन्तु धर्मं-साधना 
क्षेत्र में दोनो की प्रेरक शक्ति भक्ति ही है। 
दोनों में प्रधान भेद रूपोपासना के विषय में है। दूसरे श्रेणी के प्र्थात्‌ 
सगरुण मार्गी भक्त ठोस रूप के उपासक हैं । सूरदास कहते है-- 
सुन्दर मुख की वलि वलि जाऊउें। 
लावन-निधि, गुन-निधि; झोभा-निधि, 
निरखि निरसि जीवत सब गराउँ॥ 
झड्भ प्रद्भध॒ प्रति अमित माघुरी, 
प्रगटित रस रुचि ठाउँ ठाउँं।॥ 
तामें मुदु मुसकानि मनोहर, 
न्याय कहंत कवि मोहन. नाउें॥ा 
नेन सेन दे दे जब बोलत, 
ता पर हो बिन मोल विकाउँ। 
सूरदास प्रमु मदन मोहन छवि 
यहू शोभा उपमा नहिं पाउँ॥ 
सूरदास के प्रमु की इस मदन मोहन छवि की उपमा सचमुच संसार मे नही 
है। भक्त केवल उस 'कुटिल विथुरे कच' वाले मुख के ऊपरी सौन्दर्य पर ही 
इतना झ्रधिक भाव-मुग्ध हुआ हो, यह वात संसार की साधना मे अद्वितीय है $ 
यह भाव एकमात्र भारतीय वेष्णव कवियों की साधना में स्वंप्रथम और शायद 
सबसे अ्रधिक अन्त मे, अभिव्यक्त हुश्ना है। वेष्णव कवियों को दो श्रेणियों में 
विभकत किया जा सकता है। एक में वे भक्त है जो भक्त या साधक पहले है, 
कवि बाद में । दूसरी श्रेणी मे उन कवियों को रखा जा सकता है जो कवि पहले 
हैं भक्त बाद में | सूरदास और तुलसीदास पहली श्रेणी मे आते है; देव, बिहारी 
झौर मतियम दूसरी में। सूरदास उपरिलिखित भजन में कहते हैं कि इस 
लावष्यनिधि, शोभानिधि, गुणनिधि! गोपाल को कवि “मोहन” कहते है, यह बात 
उचित ही है । पर स्वयं सूरदास, कवि की उबित तक ही आकर नही रुक सकते, 
वे साधक हैं, वे आगे बढते है--'नैन सैन दें दे जब बोलत ता पर हौ विन बोल 
विकाऊँ ! ' कवि और साधक वँष्णव यही प्राकर अलग हो जाते है। कवि इस 
रूपातीत को एक नाम देकर, एक मोहक आझूया देकर, अपने कवि-स्वभाव के 
झौचित्य की सीमा तक जाकर रुक जाता है। साधक आगे बढता है और उत्सगें 
कर देता है अपने को उस मनोहारी सैन पर, उस रमणीय बोल पर-सो भी 


बिना मोल ! 
वैष्णव कवियों के इन दो रूपों को न समकने के कारण झज का समालोचक 
नाना प्रकार की कटूक्तियों से साहित्यिक वातावरण को क्षुब्ध कर रहा है 
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आज के कार्य-वहुल काल में मनुष्य की ललित भावनाएँ खण्ड-भाव से प्रकट हो 
रही हैं । किसी को इस समय एक समग्र साहित्य को न तो समभने की फुरसत 
है और न रचना करने की । काव्य में यह लिरिक का युग है, कया में छोटी 
कहानी का और चित्रकला में विच्छिन्न चित्रों का, पर इसलिए इन विच्छिन्त 
चेष्टाओ को विच्छिन्न भाव से देखना तो वास्तविक देखना नही है। इस युग की 
ाव्य-चेष्टा को समभने के लिए अतीत युग की काव्य-चेष्टा का ज्ञान श्रवश्यक 
कै। इस देश का साहित्य समभने के लिए देश्वान्तर के साहित्य को समभने की 
जरूरत है--विच्छिन्न काव्य-चेष्टा के वत्ते मान युग को समभने के लिए देशान्तर 
और कालान्तर नितान्त आवश्यक हैं। पर प्राचीन थुग के साहित्य को समभने 
के लिए केवल प्राचीनतर साहित्य ही म्ावश्यक नही है, भाधुनिक मनोवृत्ति का 
अध्ययन भी झ्लावश्यक है। हमे अगर सूरदास या ननन्‍्ददास को समभना है तो 
उसका प्रधान उपकरण हमारी आधुनिक मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति से उस 
युग की मनोवृत्ति का ठीक मेल नहीं भी हो सकता। आज सौन्दर्य और लालित्य 
का मानदण्ड बदल गया है। इस मानदण्ड से प्राचीन लालित्य को समभता सव 
समय सुलभ नही हो सकता। इस मनोवृत्ति को लेकर पगर प्राचीन कविताप्रों 
का प्रध्पयन किया जायगा, तो प्रनर्थ की सम्भावना है । उपनिपद्‌ के एक मन्त्र में 
कहा गया है 'ग्रात्मा को जानकर परमात्मा को जानना चाहिए।' इस कथन को 
बदलकर कहा जा सकता है कि अभिनव मनोवुत्ति को समझकर प्राचीव 
मनोवृत्ति को समझता चाहिए। 
मि. रोसतेनकोपे ने सन्‌ 94 ई. में (०४7०४ ०णा /०50॥७05, 
प,०76० एपरंधद्यभ।/) कहा था कि 'सन्‌ ।860 ई. से इंग्लैण्ड के सर्वंसाधा- 
'रण का चित्त परियों के रम्य लोक से हटकर सरल सहज कल्पना झौर मानवता 
की ओर पअग्रसर हुआ है।' इस वक्तव्य को कुछ वदलकर भारतवर्ष के बारे में 
भी कहा जा सकता है। कम से कम इस शताब्दी में भारतीय चित्त भी कृष्ण 
और राधिका के विचार-ललित श्रौर भाव-मधुर गोलोक से उतरकर सहज मानव- 
गृह की ओर गया है। वस्तुत: प्राज भारतवर्ष का चित्त भी संसार के प्रन्य देशों 
की तरह एक महापरिवत्तंन की ऊरमि-प्रत्यूमि से प्रान्दो लित हो उठा है । एक ही 
साथ इस देश में इतने तरह की विचारधाराएंँ श्रा टकरायी हैं कि उनके प्रावत्त॑- 
दुर्धेर तरंगराजि मे भारतीय चित्त कुछ हतबुद्धि-सा हो गया है। यूरोप में 
चौदहवी झताब्दी मे ही मानव चित्त स्वर्ग से हटकर मत्यं की झोर पग्न सर ही 
गया था। मत्यं की ओर झ्ाकर भी वह एक वार विस्मृत परीलोक की झोर 
घावित हुप्रा था । बीच मे उसे तैयार होने का पर्याप्त अवसर मिला था । परन्तु 
यह सौभाग्य भारतवर्ष को न प्राप्त हो सका। एक ही साथ इतने वादों की 
चाढ़ यहाँ प्रायी कि झाज का नव-शिक्षित समालोचक चकित-थकित की भाँति 


कर्तेंब्यमूढ हो उठा है। 
भारतीय समालोचक एक बार टेनिसन-जँसे घामिक--भावापन्व कवि की 
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कविता से मुग्ध होकर वेष्णव कवियों की ओर प्रश्न-भरी दृष्टि से देखता है, 
(क बार कौट्स की अस्तमित-तत्वा आनन्दमयी उक्तियों से चकित होकर देव 
और बिहारी में उस भाव को खोजता है, एक वार बायरन के तत्त्व-मम्भीर 
आख्यान-काव्यों का आनन्द लेकर कबीर झौर दादू की श्रोर दौड़ता है, एक बार 
ईसाई भक्‍्तों की गलदश्रु--भावुकता से विभुग्ध होकर रसखान और घन आनन्द 
की ओर ताकता है और श्रन्‍्त में स्वत निराश होकर क्षुब्ध हो उठता है । नवीन 
आलोचक इस महा विकट युग के सबसे श्रधिक रूप के भीतर अ्रूप की सत्ता 
खोजने में प्रपना समय नष्ट करता है । पर हाय, नाना अभिनव वादो के तरंगा- 
घात से जजे र उसकी चित्त-तरी अधिकाधिक अ्रान्त हो उठती है ! 
एक बार इंग्लैण्ड में ग्रीक नाटकों के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन हुआ था। 
कहा गया था कि वह झसमीचीन और पअस्व्राभाविक है, श्रमाजित और कुरुचि- 
पूर्ण है। पर जीघ्र ही इस भूल का सुधार हुआ, प्रंग्रेज मनीषियों ने आलोचना- 
त्मक प्रवन्धों से अंग्रेज मस्तिष्क को उस सौन्दर्य का श्रधिकारी बनाया। ग्रीक 
नाठकों को ह्य,मेनिस्टिक था मानवीय-रस-मुलक कहा गया था। कहनान 
होगा कि आज का यूरोपीय साहिंत्य कम मानवीय नही है, पर ग्रीकों के मानव- 
आदझ्षें प्रौर वत्तेमान युग के मानव-आादर्श एक ही नही हैं । ब्रजभाषा कवियों 
की रूपोपासना को मानवीय कहा जा सकता है, ब्रज का कवि कभी-क्ृष्ण या 
राधिका के रूप मे प्रमानव-रस का आरोप नहीं करता । वह केवल एक बार 
स्वीकार कर लेता है कि उसका श्रतिपाद्य अतिमानव या सुपर-हा मन है, पर इस 
स्व्रीकारोक्ति से उसके रसबोध मे कही भी कमी नही झ्राती । वह ईसा मसीह 
के भावुक भक्तों की भाँति सदा अपने प्र मु को दैवी प्रतीक या देवी मध्यस्थ नही 
समभता । कहें तो कह सकते है कि ब्रज का कवि भी मानवीय है। पर ग्रीक 
कवि, आज के नाटककार, और ब्रजभाषा के कवि की मानवता की कल्पना में 
आकाश-पाताल का प्रन्तर है । तीनों तीन चीजें है--एकदम अ्लग-पझलग। 
ग्रीक नाठकों और मूत्तियो के साथ प्राचीन ग्रीको की रीति-नीति, ग्राचार- 
वप्रवह्मर जटिल भाव से जड़ित थे। ग्रीक श्रार्द केबन आर्ट के लिए नहीं 
था, वह ग्रीकों का जीवन था, ग्रीको का उत्सव था, ग्रीकों का सर्वेसत्र था। एक 
श्रमेरिकन लेखक ने लिखा है कि हम आाजकन नाटक को जिस दूरस्थ साक्षी की 
भाँति देखते है, ग्रोक॒ उस तरह उसे नही देखते थे । श्रीक दर्शक अभिनेताम्रों से 
इतने पृथक्‌ नही होते थे । एक वार कविवर रवीन्द्रनाथ ने नाट्यमच की झालो- 
चना के प्रसंग में कहा था कि वे जापानी क्लासिकल नाटकों की एक विद्येयतता 
देखकर झानन्दित हुए थे | प्रभिनेता सजकर दक्शकों के वीचोबीच से होकर रंग- 
मंच की झोर अग्रसर होते थे।यह वात मानो यह घोषित कर रही थी कि 
अभिनेता दर्शकों से दूर की चीज नही हैं। ग्रीक नाटकों में शायद ऐसा नही 
होता था, पर भ्रीक दर्शक निश्चय ही उसे झपने जीवन का एक स्वाभाविक झय 
समकता था। 
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बोद्ध या हिन्दू देवताओं की मूत्तियों का झपूर्व कारु-कौशल उस प्रकार का 
हो ही नही सकता था, शिल्पकार उसे अपने तन-मत और जीवन से न रचता। 
ब्रजभाषा के कृष्ण की सारी लीला भी इसी तन-मन और जीवन के ईट-चूने- 
सारे से बनी है। कवि ने अपनी मनुष्यता का सुन्दर-से-सुन्दर उपयोग उस भ व- 
मधुर रुचिर-छवि की रचना में किया है। वह एकास्त दूर से निरीक्ष्यमाण चित्र 
नहीं है, वह अन्तर की प्रेम-खोतस्विनी की ठोस जमाहट है | वहीं श्राकर उसकी' 
सारी धारा सार्थक होकर रूपान्तरित हो गयी है। वह किसी तत्त्ववाद या व्याख्या 
की अपेक्षा नही रखती, बह अपने-आपमे पूर्ण है; पर झ्ाज का नाटक या काव्य 
या दिल्प न तो उस जीवनमय, किन्तु नित्य-नूतन ग्रीक मानवीयता के साथ मेल 
रखता है श्लौर न इस मनोमय, किन्तु परिवत्तंनातीत भाव मधुर वैष्णव मान- 
वीयता का सादुश्य रखता है। वस्तुत: झाज की ललितकला का कोई एक रूप 
स्थिर नही किया जा सकता ) बहुत्वघर्मा, नानापुखी, साक्षि-सापेक्षा इस कलाए 
का रूप भविष्य ही निर्णय करेगा। 
इसीलिए जब सूरदास रुपातीत को 'मोहन' कहना कवि के लिए 'स्याया 
बताते है तो उनकी बात सहज ही समझ में भा जाती है। यह रूप प्रन्य रूपो 
की भाँति ग्रागे बढ़ने का मार्य नहीं दिखाता, यहाँ प्राकर सारी यति रुद्ध हो 
जाती है, सारी चृत्तियाँ मुग्ध हो जाती हैं, सारी चेष्टाएँ ब्यघेत्ता के रूप पे 
साथ्थंक हो जाती हैँ । कत्रि की सारी सा्पकता इस व्यथंता में दी है। यह रूप 
मोहन है। मोहनेवाला, भर्धात्‌ जहाँ जाफर सारी मानसिक वृत्तियाँ प्षिषिल हो 
जाती है। तुलसीदास एक जगह कहते है-- 
सलि ! रघुनाथ रूप निहाद। 
सरद डिधु रवि सुभन मतसिज मान मंज़न हार) 
स्पाम सुभग शरीर जनु मन-काम पुर निहास॥ 
चार चन्दन मनहुं मरकत सिघर ससत निहांर। 
झूचिर उर उपयीत राजत पदिफ गज मनि हाढ।॥ 
मनहुँ सुर घुनि नखत गन बिच तिमिर नंजनि हा ५। 
विमल पीत दुझूल दामिनि-दुति विभिन्द्ि हवाढ॥ 
बदन सुषमा सदन सोमित मदन मोहनि हाढ । 
सकल पंग प्रनुप नहि रोउ सुफुषि बरननि हाद 0 
दास तुलधी निरसतहिं सु लहत निरणनि हाई । 
गद्दी भी कवि के उसी रूप का उल्लेध है हे हुसा कोई कायि नही जो उस 
“सरल पग झनूप' का बर्भन कर सके । उसके लिए एक दधाब्इ ही उपगुक्त है पौर 
इसका उपयोग यह तेव करता हें जब उसकझी उपमाएँ समाप्त हु। जाती हैं, 
उत्ेक्षाएँ रखवेग हो पशती हैं, रूपक विगत-फद्धि ही उठते हैँ कर समय बहू 
एफ ही बात बढ़ता दै-- बदन हम खदद सोचित सइनमोहनि ह्वाए । प्रौर 
मी घाकर यारा फरविस्व पर्यवक्तित हो ह. है। कि बार कवि 
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को भाव-मदिर कर देता है उसे मदन कहा जा सकता है। मदन की यह विशेषता 
है कि उससे मोह का आवेश बढ़ता है, नयी-तयी कल्पनाएँ, नये-नये रूपक दर्शक 
को विह्नल कर देते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सांसारिकों के रूप मे मदन का 
भाव है-- वह मादक होता है, उससे जड़ता झाती है। पर कृष्ण का रूप 'मदन 
मोहन' है, वह मादकता को भी मोहित कर देता है। उस मोह का रूप तम.- 
प्रकृतिक नहीं है, वह सत्व-प्रकृतिक है?। वैष्णव कवि की वाणी का सारा ऐडवर्ये 
इस 'मदन मोहनि हार! छवि तक झाकर हत-चेष्ट हो जाता है, साधक एक 
कदम झौर भ्रागे बढ़ता है। यह्‌ बिना किसी कारण, विना किसी लाभ के, बिना 
किसी उद्देश्य के, अपने को उस पर निछावर कर देता है, श्रपनी सत्ता उसी मे 
विलीन कर देता है, यही उसका सुख है, यही उसकी चरम आराधना है--'दास 
तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनि हार ।! देखनेवाला देखने मे ही सुख पाता 
है--केवल देखने में ! 
कविवर रवीन्द्रनाथ एक स्थान पर लिखते है---“जो लोग श्रनन्‍्त की साधना 
करते हैं, जो सत्य की उपलब्धि करना चाहते है, उन्हें बार-बार यह बात 
सोचनी होती है कि जो कुछ देख और जान रहे है, वही चरम सत्य नही है, 
स्व्रतस्त्र नही है, किसी भी क्षण मे वह भ्रपने आपको पूर्ण रूप से प्रकाशित नही कर 
सकता--यदि वे ऐसा करते होते तो सभी स्वयं भू, स्वप्रकाश होकर स्थिर ही रहते। 
ये जो भ्रन्तहीन स्थिति के द्वारा अन्तहीन गति का निर्देश करते है, वही हमारे चित्त 
का चरम आश्रय और चरम झानन्द है। ग्रतएवं आध्यात्मिक साधना कभी रूप 
की साधना नही हो सकती । वह सारे रूप के भीतर से चंचल रूप के बन्धन को 
प्रतिक्रम करके ध्रुव सत्य की ओर चलने की चेष्टा करती है। कोई भी इन्द्रिय- 
गोचर वस्तु अपने को ही चरम समभने का भान करती है, साधक उस भान 
के आवरण को भेदकर ही परम पदार्थ को देखना चाहता है। यदि यह नाम- 
रूप का आवरण चिरन्तर होता तो वह भेद न कर सकता। यदि ये झविथान्त 
भाव से नित्य प्रवहमान होकर अपनी सीमा को झाप ही न तोड़ते चलते तो 
इन्हे छोड़कर मनुष्य के मन में और किसी चिन्ता का स्थान ही न होता, तब 
इन्हे ही सत्य समभकर हम निश्चिन्त हो बेठे रहते, तब विज्ञान और तत्त्वज्ञान 
इन खारे और प्रत्यक्ष सत्यों की भीपण खूंखला मे वंधकर मूक और मूच्छित हो 
रहते । इनके पीछे और कुछ भी न देख पाते । किन्तु ये सारे खण्ड वस्तु-समूह 
केवल चल ही रहे है, कतार बाँधकर खड़े नही हो गये । इसीलिए हम अ्खण्ड 
सत्य का, श्रक्षय पुरुष का, सन्धान पाते हैं: **” 
इस लम्बे उद्धरण को उद्धृत करने का कारण यह है कि इसमें रूप के 
वन्धनात्मक स्वरूप से उतरकर वाधात्मक रूप में प्रकट होने की सुन्दर व्याख्या 
की गयी है । रूप बन्धन है, पर यह बन्धन रूपात्तोत को समझने में सहायक है, 
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रूप चल है पर वह सनातन की ओर इशारा करता है, रूप सीमा है पर उसमें 
असौम की भाव-व्यझ्जना है। यही रूप जब आ्राध्यात्मिक साधना का विपय हो 
जाता है तो बन्धन से भी नीचे उतरकर, बाधा का रूप धारण करता है। फिर 
वह उस राजोद्यान के सिहृद्यार के समान गन्तव्य की ओर “इशारा न कर अपने 
श्रापको ही एक विपय-बाधा के रूप में उपस्थित करता है। एक सुप्रसिद्ध कला- 
मर्मज्ञ ने कह है कि कला जब देवी-देवताओं की उपासना में नियोजित होती है तो 
उसमें एकघृष्टता झा जाती है, उसमे प्रतिभा का स्थान नही रह जाता, क्योकि 
प्रत्तिभा नित्य नूतन रूप चाहती है, देवी-देवता प्रों की मूत्तियों की एक ही कल्पना 
सदा के लिए स्थिर हो जाती है। रवीन्द्रनाथ स्त्रयें कहते है-- 'कल्पना जब झक- 
कर एक ही रूप मे, एकान्तभाव से, देह घारण करती हैं, तव वह श्रपने उसी रूप 
ो दिखाती है, रूप के ब्रनन्‍्त सत्य को नही । इसीलिए विश्व-जगत्‌ के विचित्र 
चोर चिर-प्रवाहित रूप के चिर परित्रत्तनशील अन्तहीन प्रकाश में ही हम अनन्त 
के उानन्द को मूत्तिमान देखते है।” 


के 
वष्णवकवि की रूपोपासना 
हर 

बंष्णव कवि भी रूप के इस पहलू को समभता है। अन्तर यह है कि उसका 
रूप चरम रूप है जिसकी उपासना में वह अरूप की परवा नहीं करता। यह 
रूप कल्पना-प्रमुत नही है, वल्कि कल्पना से परे है। रवीन्द्रनाथ का तत्ववाद 
झौर उपलब्धि एक ही वस्तु है, इसीलिए उनके निकट कल्पना प्रौर भकित में 
करी विरोध नही हो सकता है। वैष्णव कधि कल्पना और भक्ति को दो चीज 
समभता है । जहाँ उसकी कल्पना रुक जाती है---प्रर्थात्‌ जब रूप 'मोहन' ही 
उठता है, जहाँ सारी चित्तवृत्ति मुग्य हो जाती है--बद्ी उत्तकी भक्ति शु् 
होती है। कवि वैष्णव (विद्वारी प्रादि) कल्पना के उस ऊँचे स्तर तक पहुँचकर 
रुऊ जाते हैं जो वह हतचेप्टा हो जाती है, मुग्य हो जातो हैे। भक्‍त-वैंप्णव 
झ्रौर झागे बढता है भौर प्रपती चरम उपासना--प्रात्म निवेदब--में पता 
सर्व॑स्व घाहुत कर देता है । 

परष्णव कब्र के दस भाव को न समककर वत्तेमान युग के ग्रालोच उसे 
“टाइप या 'फा्मेल' हो जाना कहने लगते। दम 'टाइप या 'फार्मेल बब्द से कोई 
भापत्ति नहीं। मगर यूरोप के पण्डित कभी-फभी कट्दा करते हैं कि 'टाइप' में भ्राकर 
पार्ट प्ररनत हू जाता है, प्र्यात्‌ वे इव झब्दों को शुछ मनादर के साथ व्यवद्ार 
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करते हैं। इस सम्बन्ध में एक कला समीक्षक का कहना है--“ 'फार्मेड” कहकर 
शिल्प की अ्रवज्ञा करना इस युग में हमे संयत करना होगा ॥ जिस प्रकार काव्य 
में, उसी प्रकार चित्र और शिल्प कला में आर्ट (कला) को 'फार्मल' होता ही 
पड़ता है--किन्तु इसी लिए एकाएक भाव के लिए एक सम्पूर्ण 'फार्में' पा सकना 
जाति और कला के इतिहास में मामूली वात नही है ।” 
वात असल में यह है कि जिस जाति ने जिस रूप को निरन्तर मनन के द्वारा 
एक श्रेष्ठ रूप दिया, वह सौन्दर्य की सृष्टि की विशिष्ट होने सं बचाता है। एक 
जगह हमने चीन की कला के सम्बन्ध मे एक यूरोपियन समालोचक का एक 
उद्धरण पढ़ा था जिसका भाव यह है कि कला के रस को लगातार जारी रखने में 
चीनवालो ने संसार की अ्रन्य किसी जाति से अधिक सफलता पायी है, क्योकि 
चीन की कला एक विशेष अ्राकार मे चार हजार वर्षो से बराबर चली झा रही 
है। कला के विषय में चीनवालो के बारे मे जो वात कही गयी है यही वात काव्य 
के विषय में वैष्णव कवियों के बारे में कही जा सकती है। पर जिसलिए एक 
विशेष प्राकार-मंगी ग्रहण करने के कारण चीन की कला मे रस का प्रभाव बताना 
धृष्टता है, उसी प्रकार वैष्णव कवियों की रूपोपासना को भी वैचिज्प्र-विहीन 
कहना प्रनुचित है। 
यह तो हुई टाइप और फार्म की वात। पर कुछ समालोचक इसके विपरीत 
विचार रखकर भी वैष्णव कवि की रूपोपासना को हेय समभते हैं। वे फ़ार्म ग्रौर 
टाइप को स्वीकार कर लेते हैं, पर इस "फ़ा्म के साथ चित्तवृत्ति की मुक्ति को 
स्वीकार नही करते श्रर्थात्‌ वे कृष्ण और राधा के विशेष रूप के सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति नही करते । वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि रूपातीत को एक कल्पना- 
तीत रूप में बाँधना पड़ा है, पर साथ ही यह भी निश्चित कर देवा चाहते हैं कि इस 
स्प्रीकृति 'फार्म को अमुक-अमुक चित्तवृत्तियों के साथ बाँध देना चाहिए। देवी 
को भ्रगर एक रूप दिया गया है तो उस रूप की परितुप्ति के साधन भी निश्चित 
होने चाहिए । इसी श्रेणी मे वे पण्डित भी गश्राते है जो राधा भर कृष्ण के संयोग 
श्रृंगार को त्याज्य समभते हैं। असल में रूप के साथ जब वृत्तियों को बाँध देते है 
तभी वह बन्धन से उतरकर बाधा के रूप मे खड़ा हो जाता है। 'तारा” या “त्रिपुर 
सुन्दरी' का रूप भी भिश्चित है और साधना-पद्धति भी। पर वैष्णव कवि का 
रूप तो निश्चित है, किन्तु साधना-पद्धति निश्चित ! कृष्ण की उपासना पिता, 
स्वामी, पुत्र, सजा, माता, भर प्रेमी झ्ादि नाना रूपो में हो सकती है। वह 
वन्धन है; पर बाघा नही । 
तुलसीदास कहते हैं-- 
मोहि तोहि नाते श्रनेक मानिये जो भाव॑, 
ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरन सरम पावेँ। 
यही वंप्णव कवियों की रूपोपासना है । रूप के भ्रतीत स्‍्रूप सत्ता को वह 
भूल जाता है, पर इस बन्धन की स्वीकृति को साथंक करता है चित्तपृत्ति की 
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मुक्ति में | ठीक उसी प्रकार नदी अपने तटों की सार्थकता अपने स्रोत की मुक्ति 
में पाती है। इसीलिए वेष्णव कवि की ठोस रूपोपासना 'पेगन'! की रूपोपासदा 
से अलग है। 
उन्‍्नीसवी शताब्दी के दाशंनिकों का विदवास था कि मानव सम्यता के 
प्रथम युग में मनुष्य ने भय और कौतू हलवञ् नामा दुष्ट शक्तियों के नाना रूपों 
की कल्पना की थी । परन्तु वत्त मान शताब्दी के नृतत्त्वशास्त्र के नये ग्राविष्कारों 
ने इस विश्वास की जड़ हिला दी है। श्राज संसार की जिन जातियों को भझ्रादिम 
श्रेणी का समझा जाता है, उनमें बिना किसी अपवाद के इस वात का प्रमाव 
पाया जाता है। इसके भ्रतिरिक्‍त ज्यों-ज्यो पुरानी जातियों के पुराने इतिहास का 
प्रकाशन होता जा रहा है, त्यो-त्यों यह बात प्रकट होने लगी है कि भयमूलक 
रूपों की कल्पना मध्यवर्त्ती स्थिति की उपज है, आदिम की नही । प्रागतिहासिक 
युग के चित्रित दीवालों, गुफाम्रो और शास्त्र आदि के अध्ययन से नृतत्त्व-वेत्ताम्रों 
ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रादिमानव की रूप-सृष्टि के दो कारण थे। प्रथम यह 
फकिग्रादिमातव का विश्वास था कि जिस चीज का चित्र बनाया जाता है, वह वस्तुतः 
चढ़ा करती है; प्रगर एक हरिण का चित्र बनाया गया, तो वन में प्रनेक हरिणों 
की वृद्धि हीगी। एक बादल का अंकित करना झाकाश्ष में बादलों की वृद्धि का 
उपाय समझा जाता था। दूसरा कारण यह था कि प्दिमानव चित्रो को वास्तविक 
वस्तु का प्रतिनिधि समझता था। प्रतएव उसके पास किसी चीज के चित्र रहने का 
मतलब यह था कि सचमुच उस वस्तु पर उसका भ्रधिकार होगा। जब जे. जी. 
'फंजर ने पहले-पहल इस निष्कर्ष का प्रकाशन किया, तो सारे यूरोप में इसका 
बड़ा जवर्दस्त विरोध किया भया। कहा गया कि ये स्वप्तप्रसृत विचार है, कपोल- 
कल्पना है--असत्य है; पर सन्‌ 903 ई. में जब एस. रेनेक ने लगभग 200 
आमेतिहासिक चित्रणो को प्रकाशित किया, तो विरोध ठण्डा पड़ गया। देखा गया 
कि इन चित्रों में सवके सब दूध देनेवाले पशुम्रों, हरिणों, घोडों श्रोर बकरियो के 
थे। इसी श्रेणी की रूपसूष्दि को तान्त्रिक सुष्टि (में जिकल क्रिएशन ) कहते हैं । 
यह देखा गया है कि मनुष्य जब हाथ से चित्र खीचने लगता है, उसके बहुत 
वहले से ही वह मन मे उसकी कल्पना किये रहता है। इसीलिए तान्त्रिक सृष्टि 
ही मनुष्य की आरदिमानस सृष्टि रही होगी । हिन्दुप्तों के वेद यद्यपि झ्ादिमातव- 
सम्पता के प्रतिनिधि नहीं है; परन्तु वेदिक मस्त्रो में तास्त्रिक सृष्टि के मानव-रूप 
का प्राभास हम पाते हैं । जो हो, मनुष्य ने सभ्यता के शिखर पर चढ़ने के लिए 
जो दूसरी सीढ़ी बनायी वह तास्त्रिक सृष्टि के सर्वथा विपरीत्त थी। झब उसे घीरे- 
धीरे झनुभव होने लगा था कि हरिण का चित्र बनाने से ही हरिण नहीं बढ़ते, गाय 
के अकित होते ही उसके घर दूध की नदी नहीं बहने लगती--कोई शक्ति है जी 
इस तान्त्रिक नियम में बाघा पहुँचा रही है। यह शत भयानक हैं। वह गाया 
का संहार कर सकती है, वह वन को निःसत्व बना देती है, वह घर के बच्चों पर 
“भी हमला कर सकती है । ज्यों-ज्यों मनुष्य सम्परता की दौड़ में भागे बढ़ने लगा, 
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स्यों-स्यों वह इस शक्ति को विकरालता का झवुभव करने लगा । केवल विकरालता 
ही नही, उसने देखा कि यह शक्ति अनेकरूपा है--इ सकी पूजा होनी चाहिए। 
यही से भयमूलक रूप की सृष्टि आरम्भ हुई । 

मनुष्य का मन कुछ और आगे वढा । उसने देखा, विकराल शक्ति की पूजा 
हो रही है, तो भी भयजनक अवस्था का अन्त नही होता। उसने प्रनुभव किया 
कि केवल विकराल शक्ति भर ही सब कुछ नही है, कुछ और है, जो इसकी पूजा 
के बिना भी संसार की रक्षा कर रहा है और पूजा होने पर संसार का ताश कर 
सकता है। वह अकेले ही पैदा कर सकता है, भ्रकेले ही रक्षा कर सकता है, ग्रकेले 
ही संहार भी कर सकता है। हवा उसी के इक्षारे पर नाच रही है, समुद्र उसी के 
इशारे पर मौन गम्भीर मुद्रा से आकाश की ओर ताक रहा है, सूर्य उसी के इंगित 
'पर जल रहा है । वह महान्‌ है, वह ब्रह्म है, वह व्यापक है। 


ब्रह्म का रूप 


और उसका रूप ? ससार में ऐसा क्‍या है, जो उसका रूप न हो ? क्‍या है, 
जो ठीक-ठीक उसका रूप बता सके ? वह यह भी नही, वह भी नही, ऐसा भी 
नहीं, वैसा भी नही,--नेति, नेति, नेति ! मगर मनुष्य के भीतर का कवि, 
उसके भीतर का कलाकार, उसमे का मनीषी इसकी सृष्टि करेगा ही, सीधे 
“रास्ते न हो सकेगा, तो ठेढ़े से चलकर, भौतिक रूप से काम न चलेगा, तो अभि- 
नव कल्पना के बल पर। वह अनन्त है; पर मनुष्य उसकी ग्रनन्तता को झभिव्यक्त 
कैसे करेगा । उसके पास क्‍या है, जो प्रनन्तत्त्व को रूप दे सके ? है क्यों नही । 
बह जो शंख मे एक आवर््त है, घुमाते जाझ्ो; पर समाप्त होने का नाम नही 
लेता--न स्थान में श्रौर न काल मे--उस पझ्रावत्तं मात्र को प्रनन्त का प्रतोक 
क्यों नही माना जा सकता ? इस श्रावत्तं को प्राधार करके स्वस्तिक झोर प्रणव 
की रचना हुई । भ्रह्म श्ान्त है; पर श्लान्ति को रूप कैसे दिया जाय ? मनुप्य में 
उसकी भी कल्पना की। साराझ्ष, उसने झरूप को रूप देने के नाना उपाय 
प्राविष्कार किये झौर यहीं से प्रतीकमूलक सूष्टि का सूत्रपात हुमा । 
मनुष्य ने ब्रह्म को व्यापक समझा । परन्तु इस व्यापकता और सर्व प्कति- 
मत्ता की कल्पना के कारण मन सदा झपने को उस झक्ति के नीचे समझता रहा। 
धीरे-धीरे उसने ब्रह्म को 'ईश्वर' नाम दिया--ईश्वर प्र्यात्‌ समय, ऐश्वयंमय । 
इस ऐश्वयंवोध के कारण मनुष्य ने उसे झपने से प्रसग समझा, भपने से बढ़ा 
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समभा, अपना उद्धारकर्ता समझा । इस मनोवृत्ति को घाभिक मनोवृत्ति कहते हैं| 
परन्तु साथ ही मनुष्य यह सदा समझता रहा कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है, वह 
हमसे अलग नही । इस मनोवृत्ति को दाशनिक कहते है। ये दोनों बातें मनुष्य वी 
सम्यता के विकास मे बहुत बड़ा हाथ रखती है। समय-समय पर इन दोनों वृत्तियों 
में कभी यह, कभी वह प्रबल होती रही । इसके फलस्वरूप संसार में नाना प्रकार 
के धर्म-मत और दाशेनिक मतवाद पैदा होते रहे । इन दोनों मनोवृत्तियों के 
फलस्वरूप मनुष्य-जाति ने अनेक प्रकार के चित्र, मूत्ति, मन्दिर आदि निर्माण 
किये; भ्रनेक गीति, कविता ग्रौर नाटक लिखे; ललितकला की ग्रभूत परूर्वेसमुद्धि 
सम्प्रदान की; पर सर्वत्र वह कभी धाभिक और कभी दार्शनिक मनोवृत्ति का 
परिचय देता रहा । 

प्रचानक मध्यकाल की भारतीय साधना में हम एक प्रकार के कवियों और 
चित्रकारों को एक भ्रभिनव सृष्टि में तल्लीन देखते हैं। वे मानते हैं कि उस 
शकित में ऐश्वर्ये है--इसलिए निश्चय ही वह बड़ी है, प्रभेच है, भ्रच्छेय है। साथ 
ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि बह ब्रह्म है, वह व्यापक है--काल में भी 
और स्थान में भी; प्रर्थात्‌ वह अ्रनादि है, भ्रनन्‍्त है, प्रखण्ड है, सनातन है, पर 
मे दोनो उसके एकांगी परिचय हैं। ऐड्वर्य भी उसका एक पंग है, ब्रह्मत्व भी 
उसका एक प्ंश है, इन दोनों को अतिक्रान्त करने की स्थिति है उसका माधुय । 
इसका साक्षात्कार हीता है प्रेम में । जहाँ वह्‌ साधारण-से-साधारण प्रादमी का 
समानधर्मा है, वही इस प्रेम की प्यास में श्रपना सब कुछ भूल जाता है, वही 
प्रहीर की छोहरियों के सामने नाचता है, गाता है, कल्लोल करता है-- 

जाहि झनादि अनन्त अखण्ड अछेद पअभेद सुवेद वतावे। 
वाहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पे नाव मचावें । 

जो उसे ज्ञानमय समभत्ते हैं, ब्रह्म समभते हैं, वे उसके एक प्रंश को जानते 

हैं; पर जो उसे प्रेममय समभते हैं, वे उसके सम्पूर्ण अंश को जानते हैं ।! ये कवि 


. श्रीमदूमागवत (-2-) में एक श्लोक धाया है-- 
विदन्ति ठत्वस्वविच्ठत्व यजजशानमढ़यम्‌ 3 
अ्रद्धांति परमात्मेवि भगवानित्ि घब्धते ॥ 
इस इतोक के प्राधार पर वेध्णद आचायों ने प्रम पुरुष के तोन कपो का वर्णन डिया 
है-- कक्ष, परमात्मा भोर भगवान्‌ ; ब्रह्म भगवान्‌ के उस रूप का नाम है, जो शिशुद्ध ज्ञानमप 
है, शातमार्य के उपासक इस रूप को उपससना करते हैं। इसमे ज्ञाता घोर शेय का भेद नहों 
रहता । जिय प्रद्धार चर्म दश्नु से सूर्य-पण्डल के नाता विजातीय पदायों, जिनमें सेकड़ों मी 
विस्तृत प्रस्ध प्रारमप दरारें मो है. एक ही स्पोति के रूप में दिकायो देते हूँ, उपी प्रढर भगशन्‌, 
का नाप-शक्तिप्तय प्लोर गुणमय रूर शानपय हो दियादी देता है। (ब्रद्धास दृठा 5. 46) । 
परमारमा योगिपों का उपाय है। इसमे ज्ञाठा धोर ज्लेय में मेद रहता है | जिस प्रद्मर सूर्य 


बहुठ दुऐे पर २६७२ नाना पदाों के नाता झ्पों में प्रद्रा थिठ द्वोठ। है, उसो प्रदार थीडप्य 
पक <4 
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और साधक ही प्रथम वार साहस के साथ कहते सुने जाते हैं कि मोक्ष परम 
पुरुषार्थ नहीं, प्रेम ही परम पुरुपार्थ है, 'प्रेम: पुमर्थों महान्‌ । 
इस मध्यकाल की साधना के समानान्तर चलनेवाली एक दूसरी प्रचण्ड 
प्रेम-धारा यूरोप में उसी काल में झआाविभूत हुईं थी। वह थी ईसाई-साधना ) 
प्राचीन यहूदियों के धर्म-प्रन्थों के श्रनुसार यह संसार खुदा के हाथ से खिसककर 
गिरा हुप्ना यन्त्र है। इसीलिए यह पापमय है। इसमें पैदा होनेवाले मनुष्य 
स्वभावतः ही पापमय है। इनके और ईश्वर के वीच एक बड़ा भारी व्यवधान रह 
गया है। इसी व्यवधान के कारण मनुष्य--पापात्मा--भगवान्‌ के पवित्र संसर्गे 
से चंचित होकर शंतान का शिकार बस गया है। मनुष्य की इस दुरवस्था से 
करुणा-विगलित होकर प्रभु ईसा मसीह ने श्रवतार धारण करके इस व्यवधान 
को भर दिया। जिसके सिर पर उस करुणामूरत्ति ने हाथ रख दिया, वही तर 
गया । पतितों पर इसकी विशेष दृष्टि है, दोनों की पुकार पर वहू दौड़ पड़ता 
है, श्रात्तों को वह शरण देता है--अद्भुत प्रेममय है वह पतित-पावन, वह दीन- 
दयालु, वह भ्रशरण-शरण ! 
मध्यकाल की भारतीय साधना में भी श्रीकृष्ण था श्रीरामचन्द्र ठीक इसी 
प्रकार दिखायी देते है । कही हम उन्हें मांसाशी गीध--जठायू की 'धूरि जदान 
सों' भारते देखते हैं, कही अस्पृश्य शवरी के जूठे बेरों को प्रेम-सहित खाते देखते हैं,- 
कही दीन सुदामा के पैरों को 'आँसुन के जल सी घोते देखते हैं--ठीक उसी प्रकार 
का पतितपावन रूप, दीन-दयालु रूप, अशरण-शरण रूप ! मगर वैष्णव 
कवि यही झ्ाकर नहीं रुकता। ईसाई साधक की बिगलद्वाष्पा भावुकता ही 
उसकी नैथा पार कर देती है, उसे आगे जाने की जरूरत नहीं, पर वैष्णव कवि 
नैया पार करने फी चिन्ता मे उतना समय नष्ट करना नहीं जानता। उसे अर्थ 
नही चाहिए, धर्म नही चाहिए, मोक्ष नही चाहिए--चाहिए भवित, चाहिए. 
प्रेम-- 
अरथ न धरम न काम रति, गति न चहौ निरवान, 
जनम जमम रघुपति भगति, यह वरदान निदान! 
संसार के उपासना के इतिहास में रूपों की उपासना की कमी नही है । 
परन्तु कहाँ है वह साहस, वह्‌ प्रेम पर बलिदान कर सकने की अदभुत क्षमता - 
जो मध्यकाल के इन साधक कवियों ने ठोस रूप के प्रति प्रकट की है-- 


>> 


प्रचिम्ध्य घक्त के द्वारा नाना पदार्षों में 'परमास्मा-हप! से श्रत्यक्ष होते हैं (धोमदूभागदत 
4. 9. 42) । प्रेमियों के निकट भगवान्‌ का पूर्ण रूए प्रकट होता है । इस रूप को “भगवान्‌” 
कहते हैं। बंद्णब शाचायों ने बताया है कि थोक्ृष्ण दी भग गन्‌ हैँ ॥(दे »--जोव य्रोस्वामी का 
भागवतसस्दमं गौर भागदत के ऊपर उद्धृत श्लोक पर महाप्रभु व्लभाचायें श्री थ्रौजोब- 
सोस्दामिपद घोर श्रीविश्ववाप चक्रदर्ती को टोकाएँ +) 5 
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समभा, अपना उद्धारकर्ता समझा । इस मनोवृत्ति को घामिक मनोवृत्ति कहते हैं । 
परस्तु साथ ही मनुष्य यह सदा समझता रहा कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है, वह 
हमसे अलग नही । इस मनोवृत्ति को दाशंनिक कहते हैं। ये दोनों बातें मनुष्य बी 
सम्यता के विकास मे बहुत बड़ा हाथ रखती हैं। समय-समय पर इन दोनों वृत्तियो 
में कभी यह, कभी वह प्रवल होती रही । इसके फलस्वरूप संसार मे नाना प्रकार 
के धर्-मत श्र दार्शनिक मतवाद पैदा होते रहे | इन दोनों मनोवृत्तियों के 
फलस्वरूप मनुष्य-जाति ने भ्रनेक प्रकार के चित्र, मूर्ति, मन्दिर शआ्रादि निर्माण 
किये; अनेक गीति, कविता और नाटक लिखे; ललितकला की अभूत प्रुवंसमृद्धि 
सम्प्रदान की; पर सर्वत्र वह कभी धामिक और कभी दाशंनिक ममोबृत्ति का 
परिचय देता रहा । 
प्रचानक मध्यकाल की भारतीय साधना में हम एक प्रकार के कवियों भौर 
चित्रकारों को एक अभिनव सृष्टि में तल्लीन देखते हैं। वे मानते हैं कि उस 
शक्ति में ऐश्वये है--इसलिए निश्चय ही वह वड़ी है, ग्रभेय है, श्रच्छेच है। साथ 
ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है--काल में भी 
और स्थान में भी; श्रर्थात्‌ वह अभनादि है, श्रनन्त है, प्रखण्ड है, सनातन है, पर 
ये दोनों उसके एकागी परिचय हैं। ऐश्वर्यें भी उसका एक प्ंग है, ब्रह्मत्व भी 
उसका एक प्ंश्व है, इन दोनों को अतिक्रान्त करने की स्थिति है उसका माधुयें । 
इसका साक्षात्कार होता है प्रेम में । जहां वह साधारण-से-साधारण आदमी का 
समानधर्मा है, वहीं इस प्रेम की प्यास में श्रपना सब कुछ भूल जाता है, वही 
श्रहीर की छोहरियों के सामने नाचता है, गाता है, कल्लोल्न करता है--- 
जाहि अनादि प्रनन्त भ्रखण्ड श्रद्देद अभेद सुवेद बतावे। 
ताहि श्रहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पे नाव नचावे । 
जो उसे ज्ञानमय समभते है, ब्रह्म समभते है, वे उसके एक अंश को जानते 
है; पर जो उसे प्रेममय समभते है, वे उसके सम्पूर्ण अश की जानते है।? ये कवि 


4. श्रीमद्भागवत ([-2-3) में एक श्लोक पाया है-- 
विदन्ति तत्वस्वविच्तत्व यजूज्ञानमद्बयम्‌ । 
ब्रह्म॑ंत्रि परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥॥ 
इस श्लोक के प्राधार पर वेध्णव आचारयों ने परम-पुरुष के तीन रूपो का वर्णन किया 
है-- बह, परमात्मा भ्रौर भगवान्‌ । ब्रह्म भगवान्‌ के उस रूप का माम है, जो विशुद्ध ज्ञानमय 
है, शानमा्ग के उपासक इस रूप को उपासमा करते हैं। इसमे ज्ञाता झोर ज्ञेय का भेद नही 
रहता | जिस प्रकार चमंचलक्षु से सूर्य-मण्डल के नावा विजातीय प्रदार्थ, जिनमें सेकड़ों मोल 
विस्तृत प्रन्धकारमय दरारें भी हैं. एक ही ज्योति के रूप में दिखायो देते हैं, उपी प्रकार भगवान्‌, 
का माम-शक्तिमय भोर गुणमय रूप ज्ञानमय ही दिखायी देता है। (त्रह्मसहिता 5. 46) । 
परमात्मा योगियो का उपाय है। इममे ज्ञाता भौर ज्ञेय में भेद रहता है । जिप प्रकार सूर्य 


बहुत दूरी पर रहकर नाना पदार्थों के नाता खरूपो से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार श्रीक्ृप्प 
लक 
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इसी प्रकार उनके पदों में भी प्रिय से मिलने की प्रपार व्याकुलता का 
पता चलता है। इन पदों में सब श्र उद्योग भक्त की झोर से ही होता है। भक्त 
रूपी प्रिया ही भगवान्‌ रूपी प्रिय फे पास जाती है, उसके पैर काँपते रहते है, 
शरीर से पसीना छूटता रहता है, उस देश की रीति की जानकारी का प्रभाव 
मंत्र को उन्मयित करता रहता है, पिया की ऊँची झटरिया की कल्पना से साहस 
दूटता रहता है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इन वाणियों में सूफ़ी प्रभाव 
बताया है। फद्दी-कही तो यह प्रभाव बहुत स्पप्ट है, पर कही-कही खीचतान के 
द्वारा इसे सिद्ध करने का प्रप्नत्व किया जाता है । 
इस देश में मुस्लिम शासन के सूत्रपात द्वोने के पहले से ही सूफी साधक 
भामे लगे थे। मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसीलिए बहुत लोग मुस्लिम 
मूफी साधकों फो भी एकेश्वरवादी समभ लेते हैं। बहुत लोग हिन्दुओं के पुराने 
ग्रन्धों में प्राये हुए भरद्वंतवाद से एकेदवरवाद को भ्रभिन्‍्त मानते है। उन्नीसवी 
शताब्दी में कई सुधारक प्रान्दोलन हुए हैं जिनमें उपनिपदों के प्रद्वेतवाद को 
मुसलमानों के एकेश्वरवाद से भ्रभिन्‍त मान लिया गया है। परस्तु सूफी लोग ठीक 
एकेश्वरवादी नही हैँ । उनका विश्वास वहुत-कुछ इस देश के विशिष्टाइतवादी 
दाशंनिकों की भाँति है। विशिष्टाद्व॑तवादी दाशंनिकों का व्यावह्मरिक धर्म भी 
भक्ति ही है श्रोर इन साधकों का व्यावह्वारिक धर्म भी भवित ही है । निस्‍्सन्देह 
इन साधकों की मधुर भक्ति-भावना ने हमारे देश के सन्‍्तों को भी प्रभावित 
'किपा है भर इन्होने भी इस देश से बहुत कुछ ग्रहण किया है। 
इन साधकों की भक्ति-भावना इनकी लिखी प्रेम-गाथाओं में अभि- 
ज्यक्त हुई है। इन प्रेम-गरायाम्रों में सर्वश्रेष्ठ है पद्मावत । यह मलिक मुहम्मद 
जायसी नामक प्रसिद्ध सन्‍्त-भक्त की रचना है। इसमें कवि ने पद्मावती के जिस 
अपूर्व पारस रूप का वर्णन किया हैं वह अपना उपमान आप ही है। कवि जब 
पद्मावती के रूप का वर्णन करने लगता है तब उसका सम्पूर्ण अन्तर त्तरल 
होकर ढरक पड़ता है। पारस रूप वह रूप है जिसके स्पर्श से यह सारा संसार रूप 
अहण कर रहा है। पद्मावती मे वही पररस रूप है। पद्मावती के रूपवर्णेन के 
बहाने भक्त कवि ने वस्तुतः भगवान्‌ के प्रभाव का वर्णन किया है। पद्मावती ने 
मानसरोवर में स्नान करते समय ज़रा-सा हँस दिया और फिर -- 
नयन जो देखा केवल भा, निरमल भीर समीर । 
हँसत जो देखा हस भा, दसन ज्योति नग हीर ॥। 
अ्लाउद्दीन जेसेझअधम पात्र ने/भी जरा-सा दर्पण मे उस रूप का आभास 
पाया था, परन्तु 'होता.है दरस परस भा लोना | घरती सरग भयउ दुइ सोना ।/ 
“इस रहस्यमय पारस'रूप का आभास देने के लिए जायसी ने अत्यन्त मामिक दृश्यो 
की योजना की है। वे-सदा लौकिक दीप्ति और सौन्दर्य का उत्थापन करते है। 
परन्तु 'विशेषणों और क्रियाप्रों के प्रयोग-कौद्लल से अलौकिक दीप्ति की ओर 
मोड़ते रहते हैं। उन्होने इस प्रकार एक अपूर्वे काव्य की सृष्टि की है । 


370 | हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रस्वावली-5 


या लकुटी मरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों, 
आठहु सिद्धि सवों निधि को सुख नन्‍्द की धेनु चराय विसारों । 
यह उपास्य रूप ही चरम सृष्टि है, इसके झागे रूप की रचना प्रसम्भव 
है । यहाँ प्राकर भगवान्‌ मनुष्य के अपने हो जाते है, वह बड़े भी नही, छोटे 
भी मही, हमारे हैं, हमारे माता-पिता हैं; भाई-बहन हैं, सखा-सखी है, प्रेमी- 
प्रेमिका है, पुत्र-पुत्री है--हम जो घाहे वही हैं। वेदों और पुराणों ने जिसका 
कोई उपयुक्त पता नही बताया, इंजील श्रौर कुरान जिसकी व्याख्या करते थक 
गये, दर्शन और धर्म-ग्रन्थ जिसका कोई सन्धान न पा सके, वही कितना सहज है, 
कितना निकट ! वह हमारा प्रेमी है ! 
“ब्रह्म जो भाष्यो पुराननि में 
तेहि देख्यो पलोटत राधिका पायन ।' 


सूफ़ी साधकों की मधुरा साधना 


हमारे झ्रालोच्यकाल मे रूपोपासना की एक बहुत ही सुन्दर परिणति हुईं। यह 
कान्तारति या मधुर भाव की उपासना कही जाती है। इस श्रेणी के भवतों 
के धनुसार भगवान्‌ के साथ जितने भी सम्बन्ध हो सकते हैं, उनमें मंधुर-भाव या 
'कान्तारति का सम्बन्ध सर्वाधिक मनोरम है। तीन प्रकार के भक्तों में इस साघना 
मे तीन रूपों में अपने को प्रकट किया है । निर्मुणमार्गी भक्तों मे, सूफी साधकीं 
में श्रौर समुणमार्गी भक्तों में । इनमे निर्गुणमार्गी भक्तों ने जब भ्रेमावेश में 
श्राकर भगवान्‌ के भ्रति मधु रभाव के पद कहे हैं, तो उनकी साधना का अ्धान 
और प्रथम वक्‍तव्य यही नही है । कबीर, दादू आदि भक्‍तों ने श्रौर बातो के 
बीच इस भधुर प्रेम-सम्बन्ध की चर्चा की है। कबीर के दोहों में इस कान्तारति 
का बहुत ही सुन्दर परिपाक हुआ है, विश्वेष करके विरहावस्था की उतक्तियों 
मे 

यह तन जारी मसि करों, ज्यों धूप्राँ जाइ सरग्गि। 

मत्रि वें राम दया करें, वरीसर बुकावे प्रग्गि॥ 

अंखडियाँ छाया पड्या, पथ निहारि निहारि। 

जीहिड़ियाँ छाल्या पड़या, नाँव पुकारि पुकारि।॥। 

नेना भीतरि प्राव तूँ, ज्यों ही नेन भोपेउं। 

नां हम देखों झौर कू, ना तुझे देखन देउँ॥॥ 
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इसी प्रकार उनके पदों में भी प्रिय से मिलने की झपार व्याकुलता का 
पता चलता है। इन पदों में सवंत्र उद्योग भक्त की ओर से ही होता है। भक्त 
रूपी प्रिया ही भगवान्‌ रूपी प्रिय के पास जाती है, उसके पैर काँपते रहते है, 
शरीर से पसीना छूटता रहता है, उस देश की रीति की जानकारी का अ्रभाव 
मन को उन्मथित करता रहता है, पिया की ऊँची प्रटरिया की कल्पना से साहस 
टूठता रहता है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इन वाणियों मे सूफ़ी प्रभाव 
बताया है। कद्दी-कही तो यह प्रभाव बहुत स्पष्ट है, पर कही-कहीं खीचतान के 
द्वारा इसे सिद्ध करने का प्रग्॒त्व किया जाता है । 

इस देश में मुस्लिम शासन के सूत्रपात होने के पहले से ही सूफी साधक 
श्राने लगे थे। मुसलमान लोग एकेश्वरवादी है, इसीलिए बहुत लोग मुस्लिम 
सूफी साधकों को भी एकेश्वरवादी समभ लेते है । बहुत लोग हिन्दुओं के पुराने 
ग्रन्थों में प्राये हुए अद्वेतवाद से एकेश्वरवाद को भ्रभिन्‍न मानते है। उन्नीसवी 
शताब्दी मे कई सुधारक आन्दोलन हुए हैं जिनमें उपनिषदों के अद्वेतवाद को 
मुसलभानों के एकेश्वरवाद से अ्रभिन्‍न मान लिया गया है। परस्तु सूफी लोग ठीक 
एकेश्वरवादी नही हैँ । उनका विश्वास बहुत-कुछ इस देश के विशिष्टाह्वैतवादी 
दाझ्निकों की भाँति है। विशिष्टाद्वतवादी दाशनिको का व्यावहारिक धर्म भी 
भक्ति ही है और इन साधकों का व्यावहारिक धर्म भी भविंत ही है। निस्सन्देह 
इन साधको की मधुर भक्ति-भावना ने हमारे देश के सन्‍्तों को भी प्रभावित 
किया है और इन्होने भी इस देश से बहुत कुछ ग्रहण किया है। 

इन साधकों की भक्ति-भावना इनकी लिखी प्रेम-गाथाओं में मभि- 
व्यक्त हुईं है। इन प्रेम-गाथाओ्रो में सर्वश्रेष्ठ है पद्मावत | यह मलिक मुहम्मद 
जायसी नामक प्रसिद्ध सन्‍्त-भकत की रचना है | इसमे कवि ने पद्मावती के जिस 
अपूर्व पारस रूप का वर्णन किया है वह अपना उपमान आप ही है। कवि जब 
पद्मावती के रूप का वर्णन करने लगता है तब उसका सम्पूर्ण अन्तर त्तरल 
होकर ढरक पड़ता है। पारस रूप वह रूप है जिसके स्पर्श से यह सारा संसार रूप 
अहण कर रहा है। पद्मावती मे वही पारस रूप है। पद्मावती के रूपवर्णन के 
बहाने भक्त कवि ने वस्तुत: भगवान्‌ के प्रभाव का वर्णन किया है। पद्मावती ने 
'मानसरोवर में स्नान करते समय ज़रा-सा हँस दिया और फिर -- 

नयन जो देखा कॉँवल भा, निरमल नीर सभीर | 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति चग हीर ॥ 

अलाउद्दीन जेसे ग्रधम-पात्र ने भी ज़रा-सा दर्पण में उस रूप का झाभास 
पाया था, परन्तु “होता.है दरस परस भा लोना । धरती सरग भयउ दुइ सोना ।' 
इस रहस्यमय पारस'रूप का ग्राभास देने के लिए जायसी मे प्त्यन्त माभिक दृश्यों 
की योजना की है। वे सदा लीकिक दीप्ति और सौन्दर्य का उत्थापन करते है। 
परन्तु विद्येपणों भौर क्रियाओ्रों के प्रयोग-कौश्ल से अश्रलौकिक दीप्वि की ओर 
ओड़ते रहते हैं । उन्होने इस प्रकार एक अपूर्व काव्य की सूष्टि की है। 
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लौकिक जंसी दिखनेवाली कहानी का प्राश्रय लेकर सूफी कवियों ने आ्राध्या- 
त्मिक मधुर भाव की साधना का संकेत किया है । प्रियतम सबके हृदय में व्याप्त 
है, पर मिल नही रहा है 'पिउ हिरदय महेँ मेंट न होई । को रे मिलाय कहाँ केहि 
रोई ! ” प्रोर फिर धरती श्रौर सरग-- सीमा झौर भसीम--तो सदा ही मिले 
हुए थे, न जाने किसने इन्हें प्रलग कर दिया है---'घरती सरग मिले हुते दोऊ। को 
रे मिनार के दीन्ह विछोऊ !” न जाने कब घरती और सरगय का बिछोह हुआ, त 
जाने कंसे यह विछोह हुआ । झ्राज भी उस वियोग की व्याकुल वेदना से समुची 
प्रकृति विद्ध है। भ्राज भी यूरज लाल होकर ड्ूबता है, ग्राज भी मजी5 भ्रौर ठेसू 
लाल दिखायी दे रहे है, ग्राज भी गेहें का हिया फटा जा रहा है, झ्राज भी नदी 
व्याकुल भाव से दौड़ रही है, यह प्रेम उद्यम है। हि ५ 

जायसी ने पद्मावत में जिस उद्दाम प्रेम का वर्णन किया है वह भादर्श और 
ऐकान्तिक प्रेम है। उसमें लोक-मर्यादा का प्रतिक्रम दोष नही, गुण समझा जाता 
है। यह प्रेम सोद्देश्य भी है। लौकिक प्रेम के बहाने कवि सदा ग्रलौकिक सत्ता की 
भोर इशारा करता रहता है । जहा दुसरे कवि पात्रों की भन्त.वृत्तियो के चित्रण द्वारा 
पात्र केविशिष्ट व्यक्तित्व को चमकाने का प्रयत्त करते, यहाँ भी जायसी प्लौकिक 
पारमाधिक सत्ता की व्यंजना करना अपना प्रधान लक्ष्य समभत्े हैं। उदाहरण के, 
लिए, जहां पञ्मावती सखियों के साथ हास-परिहास और जल-क्रौड़ा करती है वहाँ 
भी कवि उनके स्वभावगत व॑ शिष्ट्‌य और ग्रन्त:वृत्ति निरूपण की ओर एकदम ध्यान 
न देकर पारलोकिक सत्ता की ओर इशारा करता है; उनकी जल-क्रीड़ा, हार 
खोजना आदि प्रत्येक अवसर को परमार्थे पक्ष मे ले जाने को उत्सुक है। विरह से 
उत्पत्न मा्िक प्रसंगों मे कवि प्रायः पारमाथिक सत्य की भश्रोर ही अपने पाठक का 
ध्यान आक्ृष्ट करता है। इस प्रकार विधिवहिर्मूत ऐकान्तिक और सोहँश्य श्रेम 
के चित्रण का फल यह हुमा है कि कवि विशिष्ट स्वभाव को प्रकट करनेवाली 
अन्त:बृत्तियो के निख्वण मे उदासीन हो जाता है। 


बिर। 

जाग का विरह-वर्णन कहीं-कही भत्युक्तिपुर्ण होने पर भी गाम्भीय॑ से 
रिक्त नही है। विरह की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए जायसी ने 
जिस उहात्मक या वस्तुव्यंजनात्मक झोली का प्राश्नय लिया है, वहाँ कहने के 
झाधारभूत वस्तु के हेतु कल्पना की ओर ही उनकी भ्रधिक प्रवृत्ति है। विरह- 
ताप के अतिरिक्त उसके अन्य अगों का विन्यास भी जायसी ने भ्रपनी उसी 
हृदयहारिणी और व्यापकत्व-विधायनी पद्धति से किया है, जिसमे बाह्म प्रकृति 
को मूल आम्यन्तर जगत्‌ के प्रतिविम्व के रूप में चित्रित किया गया है। प्रेमयोगी 
'रतनसेन के विरह-व्यथित हृदय का भाव हम सूर्य, चन्द्र, पेड़, पक्षी झ्रादि सबमें 
देखते हैं-- (रोवें रोवें वे रात जो फठे), नागमती के आँसुओ से सारी सृष्टि ही 
खिची-सी चित्रित की गयी है। झाचायें शुक्ल के मतानुसार नागमती का विरह- 
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वर्णन हिन्दी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती की विरहावस्या वह 
श्वित्र पुष्यदान है जिसमे सभी जड़-चेतन अपने सगे-से दिखायी देते हैं। हृदय की 
इस उदार भर व्यापक दक्या का चित्रण कवियों ने प्रेम-विरह के प्रसंग मे ही 
किया है, प्रन्य रखों के प्रसंग में नही । यह जड-चेतन पशु-पक्षियो के प्रति सहानु- 
भूति केवल एक पक्ष से सामंजस्य ही है, उन्माद नही है, दूसरे पक्ष से इनमे समवेदना 
और सहानुमूत्ति प्राप्त होती है । पद्मावती से कहने के लिए नागमती ने जो सन्देश 
कर उसमें मान, भर्व आ्रादि का लेश भी नही, वह अत्यन्त नम्नशील और विश्युद्ध 
प्रेम है। 


सूफीमत 


मूफ़ीमत धर्म के क्षेत्र मे ऐकान्तिक भगवत्प्रेम का प्रचारक है। उसकी तुलना 
वहुत-कुछ रागानुगा भक्ति से की जा सकती है । दोनो में इतना साम्य है कि किसी- 
किसी पण्डित ने राग्रानुगा कृष्ण-भक्ति को सूफीमत का प्रभाव तक कह दिया । 
इस मत के झनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं :-- नफ्स अर्थात्‌ विपय-भोगरृरत्ति, 
रूह (प्रात्मा), क़ल्व (हृदय) और अकक्‍्ल (बुद्धि) । कल्ब या हृदय एक भूतातीत 
पदार्थ है, उसी पर दृद्य वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ता है । दृश्य स्थूल वस्तु झनित्य 
है, पर उसकी भावना नित्य है। कल्ब पर ही दृश्य वस्तुप्नों के प्रतिविम्व झकित होते 
हैं। सूफ़ो लोग स्त्रयं स्वीकार करते है कि उनको बहुत-कुछ भारतीय ज्ञानियों से 
प्राप्त हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि ये वार्ते भारतीय योगश्यास्त्र से मिलती- 
जुलती हैं। जगत्‌ चार प्रकार के बताये गये है--प्रालमे नासूत (भोतिक जगत्‌ ), 
आलमे मलकूत (चित्‌ जगत्‌), श्रालमे जबरूत (दवन्द्रातीत आनन्द जगत्‌ ) 
और प्रालमे लाहूत (स्त्‌ या पारमाथिक ब्रह्म जगत्‌ )। नासूत मानवलोक है, 
मलकूत प्रदृश्य लोक है, प्रवरूत (उच्चतम लोक) है, लाहुत परलोक है। कुछ सूफी 
एक और जगत्‌ या लोक की कल्पना करते हैं जिसे झालमे मिश्याल या समलोक 
जाम दिया गया है। इसमें जो पारमार्थिक सत्ता है उसके ठीक-ठीक प्रतिविम्व के 
लिए क़॒ल्बर का स्वच्छ होना प्रावश्यक है । इसके लिए जिक्र (नामस्मरण) झौर 
मुरकाबत (ध्यान) झावश्यक है । 

इस मत के झ्नुसार साधक की चार ग्रवस्थाएं हैं---शरीग्रत भ्रर्यात्‌ शास्त्र 
सम्मत वैधमार्गं, तरीकत झर्थात्‌ वाह्म क्रिया-कलाप से मुक्त होकर केवल हृदय 
की शुद्धता द्वारा भगवदुष्यान और हकीकत मारफत पर्थात्‌ विधि-निषेध से परे 
की सिद्धावस्था। 

समाधि की झवस्था का नाम हाल है। इसके दो पक्ष है। त्याग पक्ष से 
साधक क्रमशः झपने को जगत्‌ के झन्य पदार्थों से भिन्‍न समझने का भाव त्याग 
देता है तथा धीरे-धीरे उसका प्हंभाव नप्ट हो जाता है, और उसे प्रेम का नशा 
छा जाता है। फिर दूसरा पक्ष भर्थात्‌ प्राप्ति का मार्य झ्ारम्भ होता है| प्रथम * 
अवस्था वक़ा होती है, जब वह परमात्मा में स्थित होता है; दूखरो ४7 
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उल्लासमयी मत्तावस्था श्राती है थौर अन्त में पूर्ण श्ाम्ति को प्राप्त करता है । 

सूफी काव्यों मे नायक का घरबार छोड़कर निकल पड़ना और वियोग की 
दशा में अपने को समस्त जगत्‌ से अभिन्‍न देखना प्रथम पक्ष की साधना है और 
प्रेम की उद्दामता, प्रिय की प्राध्ति और उसके लिए भ्रात्मविसर्जन अन्तिम ग्रवस्या 
की। 


मधुररस की साधना 


'मधुर' नामक भक्तिरस के विचार का उत्थापन करते समय श्री रूप गोस्वामी 
ने 'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ में लिखा है, “प्रात्मोचित विभावादि द्वारा मधुरा 
रति जब सदाशय व्यक्तियों के हृदय में पुष्ट होती है, तब उसे मधुर नामक 
भक्तिरस कहते है । यह रस उन लोगो के किसी काम का नहीं जो निवृत्त हों 
(प्र्थात्‌ जेसा कि जीव गोस्वामी ने “निवृत्त' शब्द का भर्थे किया है, प्रात 
श्वृंगाररस के साथ इसकी समानता देखकर इस भागवत रस से भी विरकत हो 
गये हों); फिर यह रस दुरूह झौर रहस्यमय भी है; इसलिए यद्यपि यह बहुत 
विशाल और वितताज् है, तथापि सक्षेप में ही लिख रहा हेँ-- 
आत्मोचितविभावाद्ये: पुष्ठि नीता सता हृदि। 
मधुराख्यो भवेद्‌ भक्तिरसो$सो मधुरा रति:॥ 
निवृत्तानुपयोगित्वाद्‌ु. दुरूहत्वादय रसः। 
रहस्यत्वाच्च सक्षिप्य वितताज्भोइपि लिख्पते 
गोस्वामिपाद के इस कथन के बाद दुनियादारी की भांभटों में फंसे हुए 
किसी भी मादृश व्यक्ति का इस रस के सम्बन्ध में लिखने का सद्धुल्प ही 
दु.साहस है। फिर भी यह दुःसाहुस किया जा रहा है, क्योकि पहले गोस्वामिपाद 
ने यद्यपि बड़े कुछलपूर्वक इसकी दुरूहता की श्लोर ध्यान प्राकृष्ट कर दिया है, 
परन्तु कही भी ऐसा संकैत नहीं किया कि इस रस की चर्चा निपिद्ध है। दूसरे, 
भक्षतिशास्त्रकारों और अनुरक्‍्त भक्‍तजनों की चर्चा करते रहने से ऐसा विधान 
है कि पहले श्रद्धा, फिर रति श्लौर किर भवित झनुक्रमित होती है-- 
सतां प्रसद्धान्मम वियंसंविदों भवन्ति हृत्कर्णरसायन: कथा। 
तज्जेपणादाश्वपवर्गवत्मंनि श्रद्धा रतिमंक्तिरनुक्रमिप्यति ॥ 
(श्रीमद्धा, 3 25 | 25) 


तीसरे, गोस्वामिपाद ने इसे उन लोगों के लिए भनुपयोगी बताया है जो 
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निवृत्त हों प्र्थात्‌ इस रस के साथ श्यूगार का साम्य देखकर ही विदक गये हों--- 
उन लोगो के लिए नहीं जो श्ंगाररस के साथ इसका साम्य देखकर ही इधर 
ग्राकृष्ट हुए हों । घास्प्रों में प्लौर इतिहास में ऐसे अनेक भक्‍त प्रसिद्ध हो गये है, जो 
” गलती से ही इस रास्ते में थ्रा पड़े थे भौर फिर जीवन का चरम लाभ पा लेने में 
समय॑ हुए घे। कहते हैं, रससान और घनानन्द इसी प्रकार इस रास्ते श्रा गये 
थे। सूरदास श्लौर विल्वमज़ुल गलती से ही इधर श्रा पडे थे झौर बाद में वे क्या 
हो गये-- यह जगविदित है । 
इन पंक्तियों के लेखक के समान ही ऐसे बहुत-में लोग होगे जो साहित्य- 
चर्चा के प्रसाड्ू में दिन-रात रत्यादिक स्थायी भावों तथा विभाव, अनुभाव, 
संचारीभाव झ्लौर सात्विक भावो की चर्चा करते होंगे या कर चुके होगे । उन 
लोगों को यह जान रखना चाहिए कि भक्ति मे केवल एक ही स्थायी भाव है -- 
भगवान्‌ विषयक रति या लगन | प्रवश्य ही, भक्तों के स्वभाव के अनुसार यह लगन 
पाँच प्रकार की हो सकती है--पान्त-स्वभाव की, दास्य-स्वभाव की, सख्य-स्वभाव 
की, वात्सल्य-स्वभाव की और मधुर-स्वभाव की । इन पाँचों स्वभावों के भ्रनुसार 
रति भी पाँच प्रकार की होती है-- शान्ता, प्रीता, प्रेयसी, प्रनुकरपा श्र कान्‍्ता । 
जहाँ तक जड़ जगत का विपय है, इनमें शान्ता रस सबसे श्रेष्ठ है और फिर 
वाकी क्रमशः नीचे पड़ती हुई प्रन्तिम रति कान्ताविषयक होकर श्यृंगार नाम ग्रहण 
करती है। जड़ विपयक होने से यह सबसे निक्ृष्ट होती है । परन्तु जड जगत है 
बया चीज ? नन्ददास ने ठीक ही कहा है कि यह भगवान्‌ की छाया है जो माया 
के दपंण में प्रतिफलित हुई है-- 
या जग की परछाँह री माया दरपन बीच । 
अब अगर दर्पण की परछाह की जाँच की जाय तो स्पष्ट ही मालूम होगा कि 
इसमे छाया उल्टी पड़ती है। जो चीज ऊपर होती है, वह नीचे पड़ जाती है और 
जो नीचे होती है, वह ऊपर दीखती है। ठीक यही अवस्था रति की हुई है । जड़ 
जगत्‌ मे जो सबसे नीचे है, वही भगवद्विपयक होने पर सबसे ऊपर हो जाती है ॥ 
यही कारण है कि शइंगाररस जो जड़ जगत्‌ में सबसे निकृष्ट है, वस्तुत: भगव- 
द्विपयक श्वृंगार होने पर मधुररस हो जाता है, यद्यपि भक्तिशास्त्र की मर्यादा के 
अनुसार इसे श्यृंगार नही कहा जा सकता। केवल ब्रज-सुन्दरियों के लिए श्रृंगार 
और मधुर एक रस है; क्योकि उनके लिए काम और प्रेम में भेद नही है। 'भक्ति- 
रसामृतसिन्धु' में गोप-रमणियो का प्रेम ही काम कहा गया है--- 
प्रेमेबगोपरामाणा काम इत्यगमत्‌ प्रथम । 
कारण स्पप्ट---जड़विषयक अनुराग को “काम! कहते है और भगवद्विषयक 
अनुराग को “प्रेम! । ब्ज-सुन्दरियों की सारी कामना के विषय “असमानोध्वसोन्दर्य- 
लीलावेदस्ध्यसम्प्रदाम्‌! झश्रय-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे और इसीलिए उनके 
काम को जड़-विषयक कहा ही नही जा सकता ॥ “गीत-गोविन्द' मे कहा गया है 
कि हे सखि, जो अनुरंजन के द्वारा समस्त विश्व का आनन्द उत्पादन करते हैं, जो 
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इन्दीवर-श्रेणी के समान कोमल इयामल अज्धों से अनज्भोत्सव का विस्तार कर 
रहे हैं तथा ब्रज-सुन्दरियों द्वारा स्वच्छन्द भाव से जिनका प्रत्येक भ्द्ध झरलिज्ित 
हो रहा है, वही भगवान्‌ मूत्तिमान श्वृंगार की भाँति मुग्ध वसन्‍्त ऋतु में विहार 
कर रहे है-- हे 
विश्वेपामनुरंजनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर ! 
श्रेणीश्यामलकोमले रुपनयन्नजु रनज़ोत्सवम्‌ 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभित: प्रत्यद्धमालिज्ितः 
ख्ुंगार: सखि मूरतिमानिव मधघौ मुग्धो हरि: क्रीडति ॥ 
सो यही भगवान्‌, जो साक्षात्‌ श्वंगारस्वरूप है, मधुररस के प्रधान झ्ालम्बन 
है । इनकी प्रेयसियाँ वे परम प्रदूभुत किश्ोरियाँ हैं, जो नव-नव उत्कृष्ट माघुरी 
की आधारस्वरूपा है, जिनके अंग-प्रत्यंग, भगवान्‌ की प्रणय-तरज्भु से करम्वित है 
झौर जो रमणरूप से भगवान्‌ का भजन करती है--- 


नवनववरमाधुरी धुरी णा: प्रणयतरंगकरम्बितागरंगा:) 
निजरमणतया हरि भजन्ती: प्रणमत ताः परमादुमुताः किशोरी: । 
--भव्तिरसामृतर्सिन्धु 


इन ब्रज-सुन्दरियों में भी राघारानी सर्वेश्रेष्ठ है, जिनके लोचन मदमत्त 
चकोरी के लोचनों की चारुता को हरण करनेवाले हैं, जिनके परमाह्मादक 
घदनमण्डल ने पूणिमा के चन्द्र की कमनीय कीर्ति का भी दमन किया है, भ्रविकल 
कलघौत-स्वर्ण के समान जिनकी अगश्री सुशोभित है, जो मधुरिमा की साक्षात्‌ 
भधुपात्नी है--- 

मदचकुटचकी रीचारुता चो रदृष्टि- 
बंदनदमिताकारोहिणीकास्तकीत्ति: 
अविकलकलधौतोद्घतिघोरेयक थी- 
मंधुरियमधुपान्नी राजते पश्य राघा॥ 

जड़ादिविपयक श्ंगारादि रस के साथ इस प्रनिरवंचनीय मधु ररस का एक भौर 
मौलिक ग्रन्तर है। अलंकार शास्त्रों मे विवृत्त श्ृंगारादि रस केवल जड़ोन्मुज 
नहीं होते, उनके भाव की स्थिति भी जड़ में ही होती है। अलंकार शास्त्र मे 
बताया गया है कि शूंगारादि रसों के रत्यादि स्थायी भाव संस्कार रूप से सत 
में स्थित रहते हैं । यह संस्कार या वासना पूर्व॑जन्मोपाजित भी द्ोती है भौर इस 
जन्म की प्रनुभूति भी हो सकती है। भ्रव प्रात्मा तो निलेंप है, उसके साथ 
पूदंजन्म के संस्कार तो भरा ही नही सकते; फिर स्थायी भाव के संस्कार पाते कैसे 
है ? इसका उत्तर शास्त्रों मे इस प्रकार दिया गया है कि घात्मा के साथ सुद्षम या 
लिग-शरीर भी एक दरीर से दूसरे शरीर मे संक्रमित होता है । इस सूक्ष्म शरीर 
में ही पाप-पुष्प भादि के संस्कार रहते हैं। चुहृदारण्यक उपनिपद्‌ में कहा गया है 
फि गह भात्मविज्ञान, मन, थोत्र, पृथ्वी, जल, वायु, झाकाशय।, तेजसू, काम, प्काम/ 
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ऋषध, भ्रक्रोध, धर्मं और धर्म इत्यादि सब लेकर निर्गत होता है। यह जैसा करता 
है, वैसा ही भोगता है-- 

स वायमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमय: प्राणमयइचक्ष्‌ में यः श्रोत्र मय: पृथिवी- 
मय: आपोमयो वायुमयः झ्राकाशमयस्तेजोमसः काममयो5काममय: क्रोधमयो3- 
ऋधमय: धर्मंमयो5घर्म मयः सर्वेमयस्तद्यदेतदिदंमयो5दोमय इति यथाकारी यथा- 
चारी तथा भवति। साधुकारी साधुमंवति पापकारी पापो भवति पुण्य: पुण्येत 
कमेंणा भवति पापः पापेत । 

-बुृहृदारण्यक 4 4। 6 
सांख्यकारिका में करीव-करीब इन सभी बातों को लिग-शरीर कहा गया है। 
बताया गया है कि प्रकृति के तेईस तत्त्वो में से भ्रन्तिम पांच तो अत्यन्त स्थूल है, 
पर बाकी श्रठारहों तत्त्व मृत्यु के समय पुरुष के साथ-ही-साथ निकल जाते है; जब 
तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये बिना मरता है, तव तक ये तत्त्व उसके साथ लगे होते 
है (सं, का. 40)। प्रब यह स्पष्ट ही है कि प्रथम तेरह अर्थात्‌ बुद्धि, अरहँकार, मन 
और दसों इन्द्रिय प्रकृति के गुणमात्र, भ्रत: सूक्ष्म है। उनकी स्थिति के लिए किसी 
स्थूल ग्राघार की जरूरत होगी। पंचतन्मात्र इसी स्थूल आघार का काम करते 
हैं। उपनिषदों में इसी बात को और तरह से कहा गया है। श्रात्मा का सबसे ऊपरी 
प्रावरण तो यह स्थूल देह है; इसे उपनिषदो में अन्तमय कोप कहा गया है। 
चूसरे भावरण क्रमश: ग्रधिक सूक्ष्म है, उन्हें प्राणमय, ज्ञानमय और ग्रातन्‍दमम 
कोप कहते है । इसका अर्थ णह हुआ कि स्थूल शरीर की श्रपेक्षा प्राण सूक्ष्म है; 
उनकी अपेक्षा मन, उसकी म्रपेक्षा बुद्धि और इन सबसे अधिक सुक्ष्म श्रात्मा है। 
भगवान्‌ ने गीता में इसी बात को इस प्रकार कहा है-- 
है इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्प: परं मनः। 
मनसस्तु पर चुड़ियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
वेदान्तशास्त्र में कई प्रकार से यह बात बतायी गयी है। कही इसके सत्रह 
अवयव बताये गये हैं--पाँच करें रिद्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, वुद्धि, मन और पाँच प्राण 
(वेदान्तसार ]3); फिर आ्राठ पुरियों का उल्लेख है (सुरेश्वराचार्य का पंची- 
करणवात्तिक) जिनमे पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, भ्रहंकार, 
चित्त, पाँच भूत सूक्ष्म (तन्मात्र) अविद्या, काम झौर कम है । ऐसे ही भौर भी 
कई विधान हैं । इनका शास्त्रकारों ने समन्वय भी किया है (वेदान्तसार 3 पर 
विद्वन्मनो रंजनी टीका) । यहां प्रकृत यह है कि स्थापीभावों के संस्कार इसी 
लिज्भञशरीर में हो सकते है। वह चूंकि जड़ है, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति जडौनन्‍्मुख 
होती है। रा या लक में यह बार-बार समकाया गया है कि रस न तो कार्य 
है झोर न ज्ञाप्य क्योंकि कार्य होता तो विभावादि के नष्ट होने पर नप्ट नहीं हो 
जाता, कारण के नण्ट होने से का्ये का नप्ट होना नही देखा जाता--स च न कार्ये: न्‍ 
22205 विनाश्चेर्थप तस्य _पम्भवश्रसज्धात्‌ (काव्य-प्रकाश, चतुर्थ उल्लास), 
न्तु मधुररस भात्मा का धर्म है, यह स्थूल जड़ जगत्‌ को वस्तु नही है। उसके 


परिशिष्ट 


सर आर्येल्स्टेन बेंस ने बड़ी योग्यतापूर्येक पूर्व के अ्रध्ययनों और सेंसस रिपोर्टो 
के आधार पर जातिमेद की समस्या की जाँच की थी। उन्होने सेंसस के तीन 
हजार से ऊपर जानेवाली जातियों को लगभग 500 मोटे विभागों में बाँदा 
है। वेंस के इस विभाजन में एक विशेषता यह है कि उसे साधारण पाठक 
बिना किसी वैज्ञानिक विवाद मे पड़े प्रासानी से समक सकता है। बेंस ने चेहरों 
के भाव प्रादि की वैज्ञानिक विवेचना भी की है। यहाँ पाठकों की सुविधा 
के लिए बेंस द्वारा विभाजित जाति-सूची दी जा रही हैं। भारत-विभाजन के 
बाद इस देश की जातियों में वड़ा भारी विक्षोभ हुप्रा हे श्लौर बहुत-सी जातियों 
को सामूहिक रूप में स्थानान्तरित होना पड़ा है। 

सर प्रर्थेल्स्टेन ने समूची भारतीय जनता को सात बड़े-बड़े विभागों मे 
बाँठा है। ये सात भाग इस प्रकार हैं-- 

]. विशेष श्रेणी [इनके नाम भागे की तालिका में | से 43 तक दिये गये 

हैं।] 
2. प्राम-समाज [इनके नाम झागे की तालिका में 44 से 263 तक दिये 
* गये हैं।] 

3, गौण पेशा वाले [ इनके नाम की तालिका 264 से 296 तक दी गयी है। ] 

4, शहरी जातियाँ [ इनके नाम को तालिका 297 से 342 तक दी गयी है।]] 

5. सानावदोश जातियाँ [इनके नाम 343 से 397 तक दिये गये हैं।] 

6. पहाड़ी जातियाँ [इनके नाम 398 से 424 तक दिये गये हैं। ] 

फ. मुस्लिम जातियों की उपाधियाँ [इनके नाम सूची में छोड़ दिये ये हैं। 
इनमें घरव, प्रेस, संय्यद, तुर्क, मुगल, पठान, बलूच प्रोर ब्राहुई हैं।] 

सर पार्येल्स्टेन की कई ठालिकाप्रों के प्लाधार पर प्रामेवासी तालिका 
बनायी गयी है। पर स्थान-स्थान पर प्राघुनिक जानकारी प्रौर व्यक्तिगत 
झमिज्ञता के बल पर कुछ घोड़ा-पोटा परियत्तेन भी कर दिया गया है। फिर भी 
यपासम्भव हर पार्येल्स्टेन के विचारों को ही प्रधान स्पान दिया गया है । 


ओ्लेणी का नाम ऋ्रमसंख्या 


शहण 
राजपुत 
व्यवसामी 


लेखक 


32 
33 
उब 


ज्ञाति का नाम 


बनिया 
(साधारण) 

अ्रग्रवाल 
अग्रहारी 
श्लरीमाली 
पोरवाल 
प्रोतवाल 
हुम्बड 
खश्ी 
अरोरा 
भाटिया 
लोहाना 
सुवर्ण वणिक्‌ 
बलिज 
कोमटी 
बेजिय 
बडुग 
चेट्टी 
खोजा 
मेमान 
बोह्रा 
लब्बई 
माप्पिल 
जोनककत 
खत्री 
कायस्थ 
असम 
ब्रह्म क्षत्रिय 
करन महन्त 
कणवकन 

>करणम्‌ 

; विघूर 
वैद्य * 
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उसका प्रवेश जनसंस्याः 
]5893300 
]0040800 
दक्षिण के सिवा. 363309 
सर्वत्र 
युक्तप्रान्त 557600 
आगरा 92000 
पश्चिम भारत 227400: 
राजस्थान 75000 
पश्चिम ३82700 
पश्चिम 60700 
पंजाब 585000 
पश्चिमी पंजवे 732700 
पश्चिमी भारत 60600 
सिन्ध 572800- 
बच्धाल 54800 
तिलंगाना 534700- 
तिलंगाना 656309 
कर्नाटक 73400- 
तिलंगाना 95900: 
तमिल 320000: 
पश्चिम भारत 3553000* 
पश्चिम भारत ]१2000 
पश्चिम भारत - १7730: 
दक्षिणपूर्वे किनारा. 426300: 
सालावार - 925200- 
मालावार 00300 
पंजाब 438000 


उत्तर भारत, ब्रद्धाल 249300- 


पश्चिम 28800 
गुजरात 4200: 
उड़ीसा 95000 
तमिल 53000? 
तिलंगाना 42800 


मध्यप्रदेश, दक्षिण 39 
बच्धाल ) 
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ओेणी का नाम ऋमसंस्या जाति का नाम 


घामिक, साधु 


35 
36 
डा 
38 
39 
40 
4] 
42 
43 


जमीदार, सैनिक 44 


-आदि 


“किसान 


45 
46 
बा 
48 
49 
50 
| 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
6 
62 
63 
64 
65 
66 
छा 
68 


गोसाइं 
बैरागी 
अतीत 
साधु 
जोगी 
फकीर 
आण्डी 
दासरी 
पानिसवन 
जाट 


उम्का प्रदेश... टि- जनसंल्या 
सर्वत्र (दक्षिण के सिवा) 52600 


सवंत्र प65200 
उत्तर भारत 5800 
पश्चिम 67800 
उत्तर भारत 22500 
उत्तर भारत 822600 
तमिल 0400 
तिलंगाना 48300 
तमिल 370 


पंजाब, आगरा 
राजस्थान | 708600 


गजूर पंजाब, झागरा, राजस्थान 20300 


झवान 
खोरुघर 
गबखड़ 

काठी 

सुमरो 

सम्भो 

ताया 

बाभन मुंइहार 
राजवंशी-कोच 
श्राहोम 
खण्डाइत 
मराठा 

राजू 

चेल्लम 
कल्लन 
मारवान 
झागमुडस्यन 
नायर 

कोडगु 

क्म्बो 

मेल 

डाफर 

राठी 


पंजाब 686000 
पंजाब ]77500 
पंजाब 30000 
पश्चिम 27400 
सिन्ध * 2400 
सिन्घ 793800 
आगरा ]65300 
उत्तर भारत, विहार॒353300 
असम, बंगाल 2408700 
असम ]78000 
उड़ीसा 720300 
महाराष्ट्र 5029300 
तिलंग्राना 43500 
तिलंगाना 59900 
तमिल 494600 
मालावार 3500000 
तमिल 38600 
मालावबार 4046709 
कुर्ग 36200 
पंजाब 83600 


राजस्थान, पंजाब. 395000 
परजाव की पहाड़ी ]02200 
पंजाब की पहाड़ी 39300 


ओेणी का ताम फ्रससंख्या 


69 
व0 
या 
८ 
43 
44 
ग़्ड 
प6 
पा 
78 
49 
80 
8॥ 
82. 
डउ 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 
92 
93 
94 
95 
96 
भ्रव 
98 
99 
॥09 
॥0] 
02 


माली झादि 03 


जाति का ताम 
राउत 
गिरत्व 
कनेल 
कुरमी 
कोइरी 
लोघा 
किसान 
कावर 
कोलता 
किरर 
कलिता 
हलवाई-दास 
कैवर्ते 
सदूगोप 
चासा 
गंगोता 
पोद 
नम/शश्‌द्र 
कुनबी 
कणावी 
कोली 
वकक्‍्कलिंग 
(लगायत 
पंचमशाले 
चतुर्थ 
बण्ट 
गौड़ 
काप्पुनरेड्डी 
कम्म 
तेलंग 
कालिगी 
तोत्तियन 
बेल्लालन 
नत्तमान 
ब्रई 


उत्तका प्रदेश जनसंड्या 
पंजाब की पहाड़ी 8900 
पंजाब की पहाड़ी घ4000 
पंजाब की पहाड़ी 389900 
उत्तर भारत 3873600 
उत्तर प्रदेश, विदा १784000 
उत्तर भारत 663400 
उत्तर प्रदेश, मं. भरत 442700 
मध्य प्रान्त 86300 
मध्यप्रान्त ]27400 
उत्तर भारत 66700 
असम 203400 
असम 29200 
बद्धाल 266500 
बंगाल 579400 
बंगाल, उड़ीसा 870500 
बिहार 82600 
बंगाल 464900 
बंगाल 203700 

दक्षिण, पश्चिम... 2700000 

परदिचम भारत 350600 

प्दिचम भारत 2477300 

कर्नादक 392400 * 
कर्ताटक 262300 

कर्नाटक 4300 

कर्माटक ]600 

कर्नाटक 20600 
कर्माटक 62500 
तिलंगाना 3१0200 
तिलंगाना 974400 
तिलंगाना 644200 
तिलंगाना ]26900 
कर्नाव्क 5000 

तमिल 2464900 

तमिल 


ऐ 35300 
सर्वत्र (दक्षिण के सिवा) 545900 





श्रेणी फा नाम ऋमसंस्या 
39 

40 

]4] 

42 

५ 343 

]44 
१45 
१46 
पका 
]48 
49 
]50 
]5 
52 
॥53 
54 
55 
56 
57 
58 
१59 
]60 
१6 
१62 
63 
64 
65 
466 
१67 
१68 
69 
पप0 
है] 
॥72 
373 


हेल निकालनेवाले 


पात्र-निर्माता 


नाई 


कपड़े घोनेवाले 


जाति का नाम 
- खतन्नी 

तताती 

तेतवा 

वदेरिकि 

जणप्पन 


उसका प्रदेश जनसंख्या 
पश्चिम भारत 56200 
बंगाल बा2900 
विहार 97900 
तमिल 63000 
तमिल 83000 
बंगाल 444700 
दाक्षिणात्य 24400 
भष्यभारत 26700 
पूरब, मध्य जञारत. 277900 
बिहार १6400 
उत्तर 240700 
उत्तर 2907900 
राजस्थान, 58500 
तमिल 54700 
दाक्षिणात्य 639300 
कर्नाटक 64500 
कर्तादक 288900 
कर्तादक 97000 
बंगाल 536600 
दक्षिण, 27740 
सर्वेत्र (द. के 4060300 
बंगाल 54900 
तमिल ]87500 
कर्नाठक 4909 
3379 300 
तमिल ]45500 
सर्वेत्र (द- सवा) 245840 
सर्वेत्न (द- सिवा) 534300 
तमिल 9700 
मालावार 8800 
तिल: 277600 
उड़ीः ]20300 
सर्वेत्र (द सवा) 2046909 
तमिल 253200 


श्रेणी का नाम फ्रमसंस्या 


॥ञ्् 
]40 
व4व 
442 


५. 43 


तेल निकालनेवाले 


पात्र-निर्माता 


नाई 


कपड़े धोनेवाले 


[44 
445 
446 
447 
48 
49 
50 
ह5 
452 
453 
]54 
55 
56 
॥57 
]58 
39 
60 
36] 
62 
463 
]64 
465 
66 
367 
68 
69 
]70 
7 
472 
]73 
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जाति का नाम उसका प्रदेश जनसंणया 
- खतन्नी पश्चिम भारत 56200 
तांती बंगाल 4723500 
तेत्तवा बिहार 97900 
पेरिके तमिल 63000 
जणप्पन तमिल 83000 
कपाली बंगाल ]44700 
धोर दाक्षिणात्य 24400 
पाँका मध्यभारत 726700 
गाँडा पूर्व, मध्य भारत. 277800 
डोम्बा बिहार 76400 
कोरी उत्तर भारत ]240700 
जुलाहा उत्तर भारत 2907900 
बलाही राजस्थान, उ. भारत 58500 
कंकोलन तमिल 354700 
साले दाक्षिणात्य 639300 
तोगठ कर्नाटक 64500 
देवांग कर्नाटक 288900 
नेयिगे कर्नाटक 97000 
जुगी बंगाल 536600 
कोष्टी दक्षिण, मध्य भारत 27740 
तेली-घानची, . सर्वेत्र (द. के सिवा) 4060300 
कलु बंगाल 54990 
वाणियन तमिल 87500 
गाणिय कर्नाटक 34909 
कुम्हार उत्तर भारत 3379300 
कुशवन्‌ तमिल 445500 
माई नहावी, . सर्वेत्त (द. के सिवा) 2458400 
हजाम (मुस्लिम) सर्वत्र (द. के सिवा) 534300 
प्रम्बहन तमिल 29700 
मारयान मालावार 8800 
मंगल तिलंगाना 277600 
भंडारी उड़ीसा ]20300 
घोवी-परीत, सर्वत्र (द. के सिवा) 206200 
वराणान तमिल 253200 
वेलुत्तेडन मालाबार 24500 
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ओणी का नाम फ्रमसंख्या 


मछुए-माकी गझादि 


चूना, पत्थर, नमक 


के कार्यकर्त्ता 


ताड़ीबाले 


74 
75 
३76 
77 
78 
]79 
480 
8 
]82 
83 
384 
]85 
]86 
87 
388 
489 
90 
गश' 
92 
93 
494 
495 
96 
97 
498 
99 
200 
20 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 


जाति का नाम उसका प्रदेश जनसंख्या 
श्रागस ,. “कनादिक [22200 
चाकल तिलंगाना 470800 
मल्लाह (सा.) वंगाल-विहार 7260 
पाटनी: वाल 63700 
तिथर बज्भाल 270900 
मालो ४ ' बच्धाल 246600 
केवद उत्तर भारत 0800 
कहार उत्तर भारत 970800 
घीमर उत्तर मध्य भारत 29200 
मीनवर - पंजाब 477700 
माछी ४ प्रजाब 288600 
मोहानो . सिनन्‍्ध ]300 
भोई : दक्षिण, पश्चिम 69809 
बोया * तिलज्भाना 530400 
प्ल्ले तिलड्धाना 50000 
बेस्ता तिलड्भाना 230400 
कब्वेर प्रम्विडा तिलंगाना प6500 
मोगेर * कनाडा ' 38200 
मुककुबन + मालावार 20400 
शेम्बदवन._* तमिल 54700 
विन्द - विहार, मवध 29700 
चेन विहार, भ्रवध.. 58600 
गोदही बिहार, अवध. 65200 
लूनिया, बूनिया उत्तर भारत. 807400 
खारोल राजस्थान 42700 
रेघार राजस्थान 4400 
खारवी पश्चिम 50000 
आाध्रिया झागरा, पदिचमी किवारा 20400 
उप्पार कर्नाटक 260000 
उप्पिलियन मालावार 43700 
पाथरवट दक्षिण 23400 
बंतो-चूनारी. बद्धाल 800 
पासी उत्तर प्रदेश, विहार 408400 
भंडारी पश्चिम घाट 76000 
पाइक _ कनाडा 809000 


अणी का नाम ऋमसंड्या 


खोत, मज़ूर 


चमड़े के कामवाले 


209 
20 
2 
2]2 
23 
24 
<5 
26 
27 
28 
2]9 
220 
22] 
222 


223 
»224 


225 
226 
227 
228 


* 229 


230 
23] 

232 

233 

234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
ड4 
242 
243 


परिशिष्ठ / 387 


जाति का नाम उसका प्रदेश जनसंख्या 
बिल्लव कनाडा ]45600 
तियाँ मालावार 580000 
तण्डान मालावार ]9000 
ईलवन मालावार 7900 
शाणन तमिल 459300 
ईडिग तिलज्भाना 337400 
गौण्डल तिलड्भाना 33500 
सेगिडि उडीसा 53700 
यात्ञ उड़ीसा 52700 
घानुक आगरा; राजस्थान 804200 
अरख आगरा, राजस्थान 76400 
घुडिया-धोडिया पश्चिम 70200 
दुबला-तलवबिया पदिचम 44800 
वागदी बंगाल 042500 
बउरी बंगाल 705600 
रजवार बगाल 466400 
मुसहर उत्तरप्रदेश, बिहार 664700 
भर बिहार 458500 
धाकर राजस्थान 325700 
पल्लि तमिल 2572300 
पलल्‍लन मालावार 836500 
पुलय | मालावार [ 524500 
चेरुसन 
पराइयम तमिल 2258620 
माल तिलगाना 863900 
होलेया कर्नाटक 866200 
महार महाराष्ट्र 256600 
ढेड पदिचम 348800 
चमार. सर्वत्र (द. के सिवा) 76700 
मेघ पंजाब पहाड़ियाँ. 40500 
दागी पजाव पहाड़ियाँ. 54700 
मादिय तिलंगाना ]28]200 
माग दाक्षिषात्य 79900 
इविकलियय तमिल 487500 
मोची 


सर्वत्र (द. के सिवा) 007800 
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श्रेणी का नाम ऋमसंल्या 


चोकीदार 


सफाई करनेवाले 


बन्दी, भाठ पभ्ादि 


ज्योतिष व्यवसायी 


मन्दिर-पुजारी 


244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
25 
252 
253 
254 
3595 
256 
257 
258 
259 
260 
26] 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
थ्गा 
272 
273 
274 
275 
276 
श्ा7 
273 


जाति का नाम उसका प्रदेश जनसंब्या 
बांभी राजस्थान 200000 
बरवाला पंजाब ]0]700 
घटवाल बद्धाल, विहार 88800 
कंड्रा उड़ीसा 5500 
अम्बलक्कारन तमिल 62500 
मुत्राच तिलंगाना 32900 
खंगार मध्य भारत 3700 
मीना राजस्थान 58900 
दुसाघ उत्तरप्रदेश, बिहार 258200. 
माल बंगाल ]45700 
बेरड-वेडर. कर्नाटक 646000 
रामोशी दाक्षिणात्य 60800: 
भंगी, मेहतर सर्वेत्र (द, के सिवा) 839200 
चुहड़ा पंजाब 4329400- 
मजूबी पंजाब 38000: 
मुंइमाली बंगाल-प्रसम 3600. 
हांडी, काप्मोरा बंगाल 306500 
हड्डी उड़ीसा 2800 
डोम उत्तर, मध्यभारत 855600: 
घासिया गंगा की घादी 449300 
भाद उ. झौर प. भारत 377700: 
भाट राजू तिलंगाना 28000: 
राजभाट बंगाल 200 

चारण पश्चिम 74000* 
मोरासी-ड्म._ पंजाब 29600 

जोशी सर्वत्र (दक्षिण-भिन्‍्न) 83700: 
डाकौट , उत्तर प्रदेश 5600* 
गणक प्रसम 20500 

काणिशन्‌ मालावार 5700: 
पाणन्‌ मालावार 33300: 
बेलन्‌ मालावार 27700 

गरपगरारा मध्यप्रान्त 8800' 

पुजारी पुंजाब 880 

भोजकी पंजाब 070 

भोजक राजस्थान 4200* 


भ्रेषो का नाम क्या 


मन्दिर-सेवक 


पृत्य-गीत के 
पेशावाले 


गन्ध- प्रादि 
के वेब 


भूजना, पीसना 
मिष्ठाननवाले- 


बिचाती प्रादि 


279 
280 
7४8 

282 
283 

284 
285 
2866 
287 


288 
289 
290 


297 
बा 


299 


372 


परित्षिष्द / 389 


जाति का नाम उसका प्रदेश जनसंल्या 
सेवक राजस्थान 6800 
पंडराम तमिल 68600 
वल्लुवन तम्रिल' 85300 
वेबल तिलेंगाना ३800 
जेज््म कन| 405000 
गार्ड परश्चिय 20600 
भराई पंजाब 66000 
उल्मम पंजाब 36200 
ऊलबारी 

। दाक्षिपात्य [ 45700 
हैगार 
गुरव दाक्षियात्य 94000 
बारी उत्तर भारत 89600 
चातानी तिलंगाना 77400 
दैवादिय तिन्ंगाना 23800 
वैसिया-कचन उत्तर भारत 37700 
कल्रावन्त पश्चिम 20000 
दासी-देवाली: तिलंग्ाना-कर्नाटक 25300 
वोगम विलंगाना-कर्नाटिक 32900 
अत्ताती उत्तर भध्यभारत 3900 
गन्धकणिक बंगाल 44400 
कार्सोपन उत्तर प्रदेश 99700 
कासरवानी उत्तर प्रद्देश 79700 
गांधी गुजरात, दाक्षियात्व 3700 
कुंजड़ा उत्तर भार 265400 
तंबोली सर्वत्र (<. के | 209500 
भड़मूजा उत्तर भारत 359500 
भठियरा प्रश्चिम पंजाब 8200 
कांदू पवेत्र (दक्षिय के पिया) 7900 
हलवाई उत्तर, पक भारत 3290000 
मयरा बंगाच 449200 
गोड़िया-गृड़िया बंगाल-उड्ेस 4350400 
झूसाक उत्तर भारत 379500 
परटिझ उत्तर प्रौर 33230 
बिच # उत्तर प्रदेध 3600 
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केणी का नाप. फ्ससंस्या जाति का नाम हतका प्रदेश” :. जनसंस्या 
3॥3 रमेंय्या पंजाब 5300 
3॥4 मनिहार उत्तर भारत 402300 
ते 375 - चूड़ीहार :: उत्तर मब्यभारत 55500 
3]6. काचार उत्तर मध्यभारत 900 
3॥7 ' लाखसेड़ा 7 उत्तर भारत 60]00 
378 * गाजुल 7 तिलंगाना - 02080 
349 7 पात्रा -5उद्डीसा पि 6400 
३20 संसारी 7 बंगाल 44800 
वस्त्र, पोशाक प्रादि 32! दरजी 7 क्षबंत्र. .- 8300 
के विशेष कौशल 322... सिप्पी दाक्षियात्य 7 36800 
जाननेवाले 323. छीपी उत्तर भारत 269400 
उ्4  भोसार . प्रश्चिम _ 38200 
325 " रोगरेज , सर्वत्र (द. के सिवा) 37000 
326. नीलरी उत्तर भारत 48300 
327. गलियारा पश्चिम ... 700 
रुई धुननेयाले 328 +“विजारी '. पश्चिम 50800 
329 बेहना “_ उत्तर भारत 362500 
330 घुनिया ” उत्तर भारत 272800 
. 33. 'दूदेकुल तिलंगाना. 24500 
मध-विक्रेता 332 सूंडी हक | ) । 
१९६ 52 बज्ाल 724800 
333 * साक्षा « 
334 .+ कलाल->ऊलबार उत्तर-मध्य भारत 4000200 
परेसू मृत्प -- - 335 “« भिज्ती - उत्तर मध्यभारत 07500 
-336 -, गोला पश्चिम प्रौर उत्त. 3070 
7 “337-/ कछूटा ' उत्तर भारत 6400 
338 + घाकर राजस्थान 763600 
+ 339 खवास पद्िचम भारत 30600 
340 धूड बत्धाल 285000 
उज! घागिद पेशा उद्दोया 4700 
3<2 परिदरम्‌ तहम्रित 8900 


माल दोनेवा ते उउ33 - बनबआारा उत्तर धोर मघम्यम 496400 
उस्ब  सदाना गर्यत्र(पू- चारत के सिया) 349507 
3345 योरी पयाद 4800 
345 परग्मते महाराष्ट्र, इनटदिश 4009 


श्रेणी का नाम क्रमसंब्या जाति का मास 


भेड़ और ऊन के 347 


कामंवाले. 348 
कक 349 « 
पर 350 
कक 35] 

352 


घरती का काम 353 
करने वाले. 354 

220 (7४355 
चाक्‌ के कामवाले 356 

शा 357 
358 
५.०५ 359 
बाँस के कामवाले 360 


36.: 


ट 362 
४ 363 
चटाई, चंगेलीवाले 364 


365 
366 





उ6 


रूप-जीवा 368 


369 ' 


370 

3 जे कक 8) 
बाजा बजानेवाले 372 
22 ५ 78 373 


"374 


375' 
376 


मदारी धादि ! 377 
* 7. 379 
ह 380 


चौयें-जीबी. ' 38 


378 ' 


न '.. परिशिष्ड / 39 


उसका प्रदेश * जनसंख्या 

"गड्ढी पंजाब 03800 
गड़रिया उत्तर भारत 272400: 
घद्धर-हातकर  दाक्षिणात्य *' 05800 

कुडुवर दक्षिण भारत 068000 

इडइयर तमिल. “श 702700 

भरवाड पश्चिम | 02200 

प्रोड-वडुर स्वेत्र (पूर्व के: सिवा) 90300 

बेलदार उत्तर-मब्य-भारत 244700 

कोडा खरा बद्धाल-बिहार' 66500 

शिकलोगर उत्तर और पश्चिम 2000 

घिसाड़ी दाक्षिणात्य 8400 

खुमरा उत्तर भारत “ ]00 

ड्ाकारी दाक्षिणाश्य 65000 

तूडी-तूदी बच्चाल. 68000 

, बसोर-बंसफोरा उत्तर श्र पश्चिम 96000 
बुरूद-मेदार महाराष्ट्र-कर्णाट 87600 

घरकार युकतप्रास्त, राजपुताना._ 43506: 

कंजर-कंजड़ उत्तर भारत”. 34000 

कुडवान-कोरच  घिलंगाना 7 234800 

येरकल तिलंगाना 65500 

'कैकाड़ी . महाराष्ट्र | 4200 

बहुरूपिया... पंजाब, उत्तर भारत 3900 

भांड पंजाब, उत्त र भारत 0600 

भवाईय्रों पश्चिम ** 6000 

गोंघली 'दाक्षिणात्य | * 27500 

“ डफाली « आगरा, विहार 50200 
नगारची उत्तर भारत '* 20600 

ढोली पश्चिम ४ 43700 

बजनिया पश्चिम 4400 

' तुराहा बंगाल हु 47300 
* नट ऐ उत्तर भारत * 62300. 
बाजीगर उत्तर भारत 27000 

डोम्बर-कोल्हाटी, दाक्षिणात्य  * 39400 

गोपाल  दाक्षिणात्व * 700 

वागरिया._. मध्य भारत * 30900 
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श्षेणी का नाम क्रमसंस्या जाति का नाम उसका प्रदेश जनतंस्या 
382 बेदिया उत्तर भारत 57500 

383 संसिया पंजाब 34700 

384 हबूरा उत्तर भारत 4300 

पद 385 भामतिया उचला उत्तर भारत 600 

शकार 

अप जा ) उत्तर भारत. 30300: 

388 झहेरिया पंजाव, युक्तप्रान्त 35400 

389 बहेलिया पंजाब, युवतप्रान्तच 53600 

390 महतम पंजाव, युकतप्रान्त 82900 

39] सहरिया मध्य भारत 36400 

392 बाघरी मध्य भारत ]44000 

393 पारधी दाक्षिणात्य 32000 

394 बेडन तमिल 25500: 

395 चलय्यन्‌ तमिल 383000 

396. केदवन तमिल 74900 

397. कुरिच्चन. मालावार 9600 

मध्य कठटिवन्ध 398 कोल मध्य प्रान्त 299000 
की पहाड़ी जातियाँ 399 द्दो बज्धाल 38500 
400. मुन्डा बंगाल, विहार 466700 

40] भूमिज बंगाल. .- 370200 

402... मुंइया बंगाल मध्य 48900 

403 खरवबार बंगाल 39600 

404 बेगा मध्य प्रान्त 33900 

405 चेद्ध बंगाल 30200 

406 खरिया बंगाल 320700 

407... सनन्‍्ताल बंगाल, विद्वार 907900 

408... माहिली बंगाल, बिहार 66800 

409 बिरजिया बंगाल, विहार 5700 

40 जुपांग उड़ीसा 4200 

है झोराव बिहार-दंगाल 6]4500 

42 माले विहार, बंगाल 48300 

443 मल पहाड़ियाँ बिहार, बंगाल 35000 

4 गोंड मध्य प्रान्त 2286900 

45 ममरवार गंगा की घादी 52400 


46 बोत्त दा-मात्रा दक्षिण मध्यमारत 50400 


ओणों का नाम ऋमसंस्या 


47 
48 
49 
420 
बा 
422 
423 
424 
425 
426 


पश्चिमी कटिवंध 427 
“की पहाड़ी जातियाँ 428 


सहााद्रि की 
जातियाँ 


नीलगिरि फी 
जातियाँ 


प्रमम वी पहाड़ी 
जातियाँ 


429 
430 
43 
432 
433 
434 
435 
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437 
438 
439 
440 
+4 
442 
44) 
बेब 
अ45 
ह६।[] 
447 
48 
॥49 
हि 
458 


जाति का नाम 
हलवा 
पथारो 
प्रधान 
कोयी 
क्ण्ड 
कोंडू-दोरा 
पोरोजा 
गंदवा 
जातपु 
सबर (शबर) 
कोरकू-कोर्वा 
भील 
भिलाला 
घान्का 
तड्वी 
निहाल 
गामता 
पदेलिया 
नलाइकडा 
नायफा 
छोद्रा 
पादकरी 
वार्की 

पाद दाफुद 
फकबान 
ईसा 

तीढ 

कोदा 

कर चिवकर्त 
ली । 
भ्राषावि 
भा 
भावी 
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उसका प्रदेश 
द. पू. म. भारत 
मध्य प्रान्त 
मध्य प्रान्त 
मध्य प्रान्त 
पूर्वोत्तर मद्रास 
पूर्वोत्तर मद्रास 
पूर्वोत्तर मद्रास 
पूर्वोत्त र मद्रास 
पूर्वोत्तर मद्रास 
दक्षिण उडीसा 
वरार-मध्यप्रान्त 
पश्चिम कटिबंध 
पश्चिम कटियंप 
पद्िघम कटियंध 
पद्म कटियंप 
पष्रिचम 
प्चिचम 
पद्िषम 
परदिधम 
गश्चिम 
पदिषा 
वाद 
प्रक्ाईई 
भापाहई 
भीलधिि 
शीवधिरि 
जीत 
सीलतिहि 
तीष॑धिार 
शी ॥नि[ह 
बीतऔर 
मी त|$ 
॥५॥ 


8 


जनतसंस्या 
9000 
2900 
22900 
5200 
62500 
88700 
9]900 
4]300 
प5700 
67400 
8800 
98800 
44400 
66।00 
0500 
6900 
49300 
90॥) 
90300 
25400 
80200 
90000 
48920॥॥ 
8272॥9॥ 
॥॥ी 
॥॥॥॥ 
॥॥॥ 
।॥॥॥ 
म॥॥ 
॥। ॥॥॥ 
॥॥0॥॥ 
॥॥॥) 
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श्रेणी का ताम फरमसंस्था जाति का नाम उसके 
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392 
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404 
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बा 
45 
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बेदिया उत्तर 
संसिया पंजा 
ह्‌बूरा त्त 
भामतिया उचला उत्त 
भवरिया ) 

मोघधिया 
झहेरिया 
बहेलिया 
महतम 
सहूरिया 
बाघरी 
पारधी 
वेडन 
चलय्यन्‌ 
केहवन 
कुरिच्चन 
कोल 
द्दो 
मुन्‍्डा 
भूमिज 
भुइया 
खरवार 
बैगा 
चेदर 
खरिया 
सन्वाल 
माहिली 
बिरजिया न्‍ू 
जुप्राग 

झोराव 

माले 

मल पहाडिय, 

गोंड 

मकरवार 

बोत्तदा-भात्रा.. ४ 
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> चेन. 


श्रेणी का नाम भमसंस्या 
487 
488 
489 
490 
49] 
492 


जाति का नाम 


नेवार 
खत्त 


मंगर 
चुनुवार 
गो्खा 
(साधार ण) 


उसका प्रदेश 
पाल 
नेपाल 
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जनतसंस्या 
47500 
45900 
23900 
46600 
6900 


78406 
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श्रेणी फा नाम - फ्मसख्या 


हिमालय की 
पहाड़ी 


+$2 
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बच ! 


455 
456 
अ57 
458 
459 
460 
46] 
462 
463 
"464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 


बाय 


472 
473 
474 
475 
476 


बाय 


478 
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480 
48॥ 


482 - 


483 
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486 67 


जाति का ताम-- उसका प्रदेश 


- लालंग - असम 
राभा प्रसम 
हाजंग “असम 
टिपरा-अद्ध असम 
चूतिया - झसम 
मीरी ग्रसम 
आवबोर असम 

- डाफला प्रसम » 
आाक असम .: 
खासीर प्रसम 
सेइं टेंग.  झसम 
मिक्िर झसम 
नागा (साप्रारण) प्सम* 
अंगामी-तेंगिता प्रमम 
आाप्नो : भ्सम 

४ * सेमा-सिमा ' प्रसम 
ल्होटा.  झसम 
रेंगमा - असम 
कूकी 2" भसम 
मेथेई. + अ्रमम 

“ लूसेई “ असम 

» शान “ प्रसम 

* ' खामटी झसम 
फकियाल  'अश्रम 
>जोौरा असम 
“ तुरंग “ झसम 

* » झइतोन *प्रसम 

7“ आहोम - प्रसम 

- -सिगफो “ झसम 
दाझहोनिया. प्रसम 
+ खंपू * नेपाल 
>याख _ नेपाच 
,लियू नेपाल 
लेप्धा-रींयः सिकिम 

“« मुरमी नेपाल 


--जनदंक्का 
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खस 
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मंगर 
सुनुवार 
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नेपाल 
नेपाल 
नेपाल 
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]6600 
6900 


8400 
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श्रेणो का नाम - क्रमसंस्या जाति का ताम- -उसका प्रदेश 
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पहाड़ी 


452 
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455 
456 
457 
458 
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“460 
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"464 
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- 466 


467 
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472 
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बा4 
475 
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वा 
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- लालंग -+भसम 
राभा + तअग्यसम 5, 
हाजंग - “असम १५ 
टिपरा-अ्रद्ध. “असम 
चूतिया प्रसम 
मीरी - 5 प्रसम :. 
ग्रावोर * श्रसम ६ 

- डाफला * भरसम * 
झाक असम :+ 
खासीः अमम 

« सेइंटेंग » असम : 

*« मिकिर झसम 
नागा (साधारण) प्रसम* 
अंग्रामी-तेंगरिता प्रसम ,* 

* झाप्नो ४ प्रसम : * 

* ' सेमा-सिमा * असम “/« 

“ हहोटा “असम ६ - 

: रेंगगा 77 पभ्सम *£ 

** कुकी न्‍्ह 
मंथेई 
लूसेई 

* शान 

» * खामटी असम “'* 

7“ फकियाल::* 'अश्रम ') 

>नोरा / असम 

+ “तुरंग  झ्सम -* 

“'- झइतोन.. >प्रसम 

“7 श्राहोम “असम 
"सिमफो ' झसम -+« 
दाइनिया असम 
+ खंपू ५: नेपाल 
»याख नेपाल 
लिबू_-. नेपाल 


'लेपूचा-रौंग. सिकिम 


486 6: > मुरमी नेपाल 


+- जनछं ख्या 
35509 
67300 
88200 
॥300 
85800 
46700 
320 
950 

28 
600 


४, » 47900 
>< 87300 


78900 
27500 
26800 
4700 
9300 
56009 
67200 
6900 
63600 
850 
2000 
220 
४7. ]40 
400 
80 
78000' 
800 
]000 
45500: 
2400 
24600: 
-8000 
33900 
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भेणो का नाम ऋ्रमसंज्या जाति का वाम उसका प्रदेश जनसत्या 
487 नेवार नेपाल 44500 
488 खत नेपाल 45900 
489 गुरुंग नेपाल 33900 
490 मंगर नेपाल 76600 
49] चुनुवार नेपाल 6900 
492 गोर्खा 


(प्राघारण) नेपाल 48400 


भेध्यकालीन साध 


धरना 


हि 


वरना : स्फटः र्‌ 


मधुररस की साधना 


“म्रधुर' नामक भमित-रस के विधार का उत्पापन करते समद श्री रूयगो स्वामी 
ने 'भनितरसामृतसिम्पु' प्रन्य में लिएा है कि ”प्रासपोचित विभावादि द्वारा 
मघुर रति जय सदाशय स्पक्षिययों के दुश्य में पुष्ड होतो है, तब उसे मधुर 
सामक भवितिरस कहते हैं। यह रस उन लोगों के झिसी काम का नह जो नियुत्त 
हो (पर्यात्‌ जसा कि जीयगोस्पामी ने 'निवृत्त! शब्द का प्र्थ फिया है, प्राइत 
खूंगाररस के साथ इसकी समानता देसकर इस भाययत-रस से भी बिरस्त हो ये 
हों), फिर यह रस दुरूह घोर रहस्यमय भी है; पमीलिए ययवि यह बहुत 
विश्वास प्रोर वितताग है; तथापि संक्षेप में ही घिस रहा हूँ” : 
प्ात्मोचितविभायाच्: पुष्टि नीता सता हृदि । 
मधुरास्यो भवेद्‌ भव्तिरसोइसो मधुरा रति:॥ 
निवृत्तानुपयोगिताद्‌. दुरूदत्वादय॑ रसः। 
रहस्यात्याच्च सं क्षिप्प विततांगोइपि लिख्यते ॥ 
गोस्वामिपाद के इस कथन के बाद दुनियादारी की ऋंमटों में फंसे हुए 
किसी भी मादृध व्यक्ति का इस रस के सम्बन्ध में लिखने का संकल्प ही दुःसाहस 
है। फिर भी यह दुःसाहुस किया जा रहा है, क्योक्ति पहले तो गोस्वामिपाद ने 
सद्यपि बड़े कौशलपूर्वक इसकी दुरूहता की भीर घ्यान माकृष्ट कर दिया है, 
परन्तु कही ऐसा संकेत नही किया कि इस रस की चर्चा निपिद्ध है। दूसरे, 
अक्तिशास्त्रकारों भौर प्रनुस्वत भक्तजनो की चर्चा करते रहने से--ऐसा विधान 
है कि--पहले श्रद्धा, फिर रति भौर फिर भक्ति झनुफ्रमित होती है : 
सता प्रसगान्मम वीर्य॑सविदों भवस्ति हृत्कणेरसायतः कथा । 
तज्जेपणादाश्वपवर्ग वरत्मंनि श्रद्धा रतिमंक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
५ ... ,- . (श्रीमद्भा- 30525) 
, वासरे,- गोल्वामियाद ने: इसे उब लोगो के लिए: झनुपयोधी बताया है जो 
निवृत्त हो अर्थात्‌ इस रस के साथ श्वंगार का साम्य देखकर ही विदक गये हो -- 
उन लोगों के लिए नही जो झरूइंगार-रस के साथ इसका साम्प देखकर दही इधर 
आकृष्ट हुए हों। शास्त्रों मे और इतिहास मे ऐसे प्रनेक भवत प्रसिद्ध हो गये हैं जो 
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भूल से ही इस रास्ते आ पड़े थे प्रौर फिर जीवन का चरम लाभ पा लेने में समर्थ 
हुए थे। कहते हैं, रसखान और घतानन्द इसी प्रकार इस रास्ते आ गये थे, 
सूरदास और विल्वमंगल गलती से ही इधर प्रा पड़े थे और वाद में वे क्या हो 
ग्रये--यह जगद्विदित प्रसंग है । है 
इन पंक्तियों के लेखक के समान ही ऐसे बहुत-से लोग होगे जो साहिंत्य- 
चर्चा के प्रसंग मे दिन-रात रत्यादिक स्थायी भावों तथा विभाव-अ्रनुभाव-संचारी 
भाव भौर सात्विक भावों की चर्चा करते रहते होगे या कर चुके होंगे। उन 
लौगों को यह जान रखना चाहिए कि भक्ति में केवल एक ही स्थायी भाव है-- 
श्रीकृष्ण-विषयक रति या लगन । प्रबश्य ही, भक्तों के स्वभाव के अनुसार यह 
लगन पाँच प्रकार की हो सकती है--शान्त-स्वभाव की, दास्य-स्वभाव की, सख्य- 
स्वभाव की, वात्सल्य-स्वभाव की और मधुर-स्वभाव की । इन पाँचों स्वभावों 
के अनुसार रति भी पाँच प्रकार की होती है--शान्ता, पीता, प्रेयसी, श्रनुकम्पा 
और कान्ता । जहाँ तक जड़-जगत्‌ का विपय है, इनमे श्षान्ता रत्ि सबमे श्रेष्ठ 
हैं और फिर वाकी क्रमशः नीचे पडती हुईं अन्तिम रति कान्ताविपयक होकर 
खुंगार नाम ग्रहण करती है । जड-विपयक होने से थ्रह सबसे निकृष्ट होती है। 
परन्तु जड़-जगत्‌ है कया चीज़ ? नन्ददास ने ठीक ही कहा है कि यह भगवान्‌ 
की छाया है जो माया के दर्षण में प्रतिफलित हुई है : 
या जग की परछाँह री माया दरपत बीच । 
ग्रव भ्रगर दर्पण की परछाँह की जाँच की जाय तो स्पष्ट ही मालूम होगा 
कि इसमें छाया उल्टी पड़ती है। जो चीज ऊपर होती है, वह नीचे पड़ जाती है 
और जो नीचे होती है, वह्‌ ऊपर दीखती है। ठीक यही अ्रवस्था रति की हुई 
है।जड जगत्‌ मे जो सबसे नीचे है, यही भगवद्विपयक होने पर सबसे ऊपर हो 
जाती है। यही कारण है कि श्ंगाररस जो जड़-जगत्‌ में सबसे निक्षष्ट है, 
बंस्तुतः भगवद्विषयक श्ूंगार होने पर ही मधुररस हो जाता हैं, यद्यपि भक्ति 
शास्त्र की मर्यादा के अनुसार इसे शूंगार नहीं कहा जा सकता। केवल ब्रज- 
सुन्दरियों के शंगार और मधुर एक रस है; क्योकि उनके लिए काम और प्रेम 
में भेद नही है। 'भक्तिरसामृतसिन्धु” में कहा गया है कि गोपरमणियो का प्रेम 
ही काम कहा गया है: 
प्रेमेबगोपरामाणा काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ हु 
पे कारण स्पष्ट है--जड्विपयक अनुशग को “'काम' कहते है और भगव- 
हपयक श्रनुराय को 'प्रेम' । ब्रज-सुन्दरियों की सारी कामना के विपय 'अस- 
मानोष्वंसौन्द्य्रीलावे दग्ध्यसम्प्रदामः आश्रय-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये और 
इसीलिए उनके काम को जड़विपयक कहा ही नही जा सकता । 'मौतगोविन्द' मे 
कहा गया है कि “हे सख्ति, जो अनुर॑जन के हरा समस्त विश्व का आनन्द 
उसादन करते हैं, जो इन्दीवर-श्रेणी के समान कोमल दयामल थ्नयों से ग्रनंगी- 
तैसव का विस्तार कर रहे हैं तथा ब्रज-सुन्दरियों द्वारा स्वच्छन्द भाव से जिनका 
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प्रत्येक अंग झालिगित हो रहा है, वही भगवान्‌ मृत्तिमान्‌ श्ंगार की भाँति मुग्घ 
होकर वसन्त-ऋतु में विहार कर रहे हैं : 
विद्वेषामनुरंजनेन जनयन्‍्नानन्दमिन्दीवर, 
श्रेणीश्यामलकोमले रुपनयन्नंग रन गोत्सवम्‌ 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभित: प्रत्यंगमालिगित:, 
ख्इंगार: सखि मूतिमानिवमधी मुग्धोहरि: क्रीडति ॥ 
सो यही भगवान्‌ जो साक्षात्‌ श्यंगारस्वरूप हैं, मधुर-रस के प्रधान 
भालम्बन हैं। इनकी प्रेयसियाँ वे परम झ्रदुभुत किशोरियाँ हैं जो नव-नव उत्कृष्ट 
माधुरी की झाधारस्वरूपा हैं, जिनके श्रंग-प्रत्यंग भगवान्‌ की प्रणय-तरंग से 
करम्वित हैं श्रौर जो रमणरूप से भगवान्‌ का भजन करती हैं : 


नानववरमाधुरीधुरीणाः भप्रणयतरंगकरम्बितांगरंगा: । 
निजरमणतया हरि भजन्ती: प्रणमत ता; परमादुमुता: किशोरी: ॥ 
--भक्तिरसामृतसिन्धु 


इन ब्रज सुन्दरियों मे भी राधारानी सर्वश्रेष्ठ हैं जिनके लोचन मदमत्त 
चकोरी के लोचनों की चारुता को हरण करनेवाले हैं, जिनके परमाद्धादक वदन- 
मण्डल ने पूर्णिमा के चन्द्र की कमनीय कीत्ति का भी दमन किया है, श्रविकल 
कलधौत (स्वर्ण) के समान जिनकी भंग-श्री सुशोभित है, जो मधुरिमा की 
साक्षात्‌ मधुपानी हैं : 

मदचकुट चकोरीचारुताचो रदृष्दि- 
वंदनदमितराकारोहिणी कान्तकीत्ति: । 
श्रविकलकलघोतोद्घूतिधोरेयकश्री - 
मंघुरियमघुपात्री राजते पश्य राघा ॥ 

जड़ादिविपयक श्वृंगारादि रस के साथ इस पनिवेचनीय मधुररस का एक 
और मौलिक ग्न्तर है। भलंकार-शास्त्रों मे विवृत शुंगारादि रस केवत्त जड़ी- 
न्मुख ही नही होते, उनके भाव की स्थिति भी जड़ में ही होती है ! प्रलक्कार- 
दास्त्र में बताया गया है कि शंगारादि रसों के रत्यादि स्थायी भाव संस्काररूप 
से मन में स्थिर रहते हैं। यह संस्कार या वासना पूर्वजन्मोपाजित भी होती है 
और इस जन्म की अनुभूति भी हो सकती है। व प्रात्मा तो भिलेंप हैं, उसके 
साथ पूर्वजन्म के संस्कार तो झा ही नही सकते; फिर स्थायी भाव के संस्कार 
आते कंसे हैं? इसका उत्तर शास्त्रों में इस प्रकार दिया गया है कि भात्मा 
के साथ सूक्ष्म या लिंग शरीर भी एक शरीर से दूसरे में संक्रमित होता है। इस 
सूक्ष्म शरीर मे ही पाप-पुण्य झादि के संस्कार रहते है । वृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
में कहा गया है कि यह झात्मा विज्ञान, मन, श्रोत्र, पृथ्वी, जल, वायु, भाकाश, 
छेजस्‌, काम, भकाम, फोघ, भक्रोध, धर्मे भोर प्रधर्म इत्यादि सब लेकर निर्गत 


होता है। जैसा करता है वैसा दी भोगता है : 
उकज्ञ्त अस्त खिऋआत्नप्मप्नों झनौप्य चत्तणग्रयंबचस मय: थोत्र मय: 
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पृथिवीमय: प्लापोमयो वायुमयः झाकाशमयस्तेजो मयः काममयोउकाममय: 
ऋक्रोधमयोडफ्रोधमयो धघर्ममयोष्धमं मयः सर्वेमयस्तद्यदेतदिद मयडदोमय इति 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति। साधुकारी साधुमंवति; पापकारी 
पापो भवति पुण्य: पुण्येन कर्म णा भवति पापः पापेन । 
(बृहदारण्यक, 4/4/5) 
साख्यकारिका में करीव-करीब इन सभी वातों को लिगशरीर कहा गया है ॥ 
बताया गया है कि प्रकृति के तेईस तत्त्वों मे से श्रन्तिम पाँच तो गत्यन्त स्थूल है, 
पर बाकी प्रठारहो तत्त्व मृत्यु के समय पुरुष के साथ-ही-साथ निकल जाते हैं 
जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये बिना मरता है, तव तक ये तत्त्व उसके साथ लगे 
होते है (सां, का. 40) । भव यह तो स्पष्ट ही है कि प्रथम तेरह भ्र्थात्‌ बुद्धि, 
प्रहद्धार, मन झौर दसों इन्द्रिय प्रकृति के गुणमात्र, झतः सूक्ष्म है। उनकी स्थिति 
के लिए किसी स्थूल ग्राधार की जरूरत होगी। पज्चतन्मात्र इसी स्थूल भश्राधार 
का काम करते है । उपनिपषदों में इस वात को ओर तरह से कहा गया है | 
ग्रात्मा का सबसे ऊपरी झ्रावरण तो यह स्थूल देह है, इसे उपनिषदों में श्रन्‍्तमय 
कोश कहा गया है। दूसरे प्रावरण क्रमणः अ्रधिक सूक्षम हैं, उनमें प्राणम॒य, ज्ञान- 
भय शौर झानन्दमय कोश हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूल शरीर की प्रपेक्षा 
प्राण सूक्ष्म हैं, उनकी श्रपेक्षा मत, उसकी अपेक्षा बुद्धि और इन सबसे श्रधिक 
सूक्ष्म आत्मा है । भगवान्‌ ने गीता में इसी वात को इस प्रकार कहा है : 
इन्द्रियाणि पराण्पाहुरिन्द्रियेम्य: पर्र मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि्योतुद्धे: परतस्तु स.॥ 
वेदान्तशास्त्र मे कई प्रकार से यह वात वतायी ग्रयी है । कहीं इसके सत्रह 
अ्रवयव बताये गये हैं---पाँच कर्मे न्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, मन और पाँच प्राण 
(वेदान्तसार 3,) ; फिर झ्राठ धुरियों का उल्लेख है (सुरेश्वराचाय का पञजीकरण 
वातिक )--जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 
पाँच प्राण, पाँच भूतसूक्ष्म (तन्मात्र ) अ्रविद्या, काम और कम हैं । ऐसे ही और भी कई 
विधान है । इनका शास्त्रकारों ने समन्वय भी किया है। (वेदान्तसार 3 पर 
विद्वन्मनोरंजनी टीका) । यहाँ प्रकृत यह है कि स्थायी भावों के सस्कार इसी 
लिगशरीर मे हो सकते हैं। वह चूंकि जड़ है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति जड़ोन्मुख 
होती है। अलंकार शास्त्रों में यह वार-बार समझाया गया है कि रस न तो कार्य 
है और न ज्ञाप्य, क्योकि कार्य होता ठो विभादादि के नष्ट होने पर नष्ट नही हो 
जाता, कारण के नष्ट होने से कार्य का नष्ट होना नही देखा जाता--स च न कार्य: 
विभावादि विनाशे5पि तस्य सम्भव प्रसंगात्‌ (काव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास)॥। 
परन्तु मधुर रस भ्रात्मा का घर्मं है, यह स्थूल जड़-जग॒त्‌ की वस्तु नही है। उसके 
विभावादि का कभी विलय नहीं होता, इसलिए उसके लिए सम्भवासम्भव- 
.प्रसंग उठता ही,नही ॥ 
रस कई प्रकार के है। सबसे स्थूल है अ्न्नमय कोश का आस्वाद्य रस ६ 
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रसनादि इर्द्रियों से उपभोग्य रस ग्त्यन्त स्थूल और विकारप्रवण है । इससे भी 
अधिक सूक्ष्म है मानसिक रस अर्थात्‌ जो रस मनन या चिन्तन से आस्वाद्य है। 
उससे भी झ्धिक सूक्ष्म है विज्ञानमय रस जो बुद्धि द्वारा आस्वाय है, पर वह भी 
जितना भी सूक्ष्म क्यो ने हो, सूक्ष्मतम झानन्दमय रस के निकट अत्यन्त स्थूल 
है'। प्रात्मा जिस रस का अनुभव करता है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति-रस है जिसका 
नाना-स्वभावों के भक्त नाना भाव से आास्वादन करते हैं। मधुररस उसी का सर्वे- 
श्रेष्ठ स्वरूप है। स्पष्ट ही है कि इसकी ठीक-ठीक धारणा इन्द्रियों से तो हो ही 
नही सकती, मन झौर बुद्धि से भी नही हो सकती । वह्‌ न तो चिन्तन का विपय 
है, न बोध का । वह अलौकिक है। इसीलिए भक्तिशास्त्र ने इसके अधिकारी होने 
के लिए बहुत ही कठोर साधना का उपदेश किया है। रूप गोस्वामी ने इसीलिए 
इसे दुरूहू कहा है । श्री चंतन्य महाप्रमु कहते हैँं---तुण से भी सुनीच होकर, वृक्ष 
की अपेक्षा भी सहनशील बनकर, मान त्यागकर, दूसरे को सम्मान देकर ही हरि 
की सेवा की जा सकती है : 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन सेवितव्य: सदा हरिः ॥॥ 
इन्द्रिय, मम ओर बुद्धि का सम्पूर्ण निग्रह श्रोर वशीकरण जब तक न हो 
जाय, तब तक दस सुकुमार भक्तिक्षेत्र में आने का प्रधिकार नही मिलता । लोक- 
परलोक के विविध भोगों की झ्ोर मोक्ष सुज की कामना जब तक सर्वथा नही 
मिट जाती, तब तक इस मधुर प्रेमराज्य की सीमा के अन्दर प्रवेश ही नही हो 
सकता | इसी से यह सिद्धान्त बतलाया गया है : 
जुक्तिमुक्तिस्पृद्दा यावत्‌ पिद्याची हृदि वर्तंते५ 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात कथमम्युदयों भवेत्‌॥ 
जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय मे वर्तमान है, तव 
तक प्रेम-सुख का उदय कैसे हो सकता है ? मर 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है-- अ्रसत्‌ शास्त्रों में आ्रासक्ति, जीविकीपार्जन, 
तकोवादपक्षाश्रथण, शिष्यानुवन्ध, बहुग्रत्थाम्यास, व्याख्योपयोग, महान्‌ प्रारम्भ, 
ये सब भक्ति चाहनेवालो के लिए वर्जित है: 
नासच्छास्त्रेप्‌ सज्जेत नोपजीवेद जीविकाम्‌। 
वादवादास्त्यजेत्तर्कान्‌ पक्ष क॑च न संश्रयेत्‌ ॥ 
न॒ शिप्याननुवध्नीत पग्रन्थान्तवाम्यसेद्वहुन । 
न व्याख्यामुपयुस्जोत चारम्भानारनेत्‌ ववचित्‌ ॥ 
(श्रीमदुभा. 7/3/6-7) 
इन बातों के लिए द्ास्त्रकारों ने बहुत-से उपाय बताये हैं जो न तो इस क्षद्र 
अ्वन्ध मे बताये ही जा सफते झौर न वे प्रनधिकारी लेखती के साध्य के विषय ह्ठी 
हैं। इसीलिए इस चर्चा को झौर झागे नहीं बढ़ाया जा रहा है। जब सारा पशि- 
“मान भौर भहंकार दूर हो जायेगा, ज्ञान भौर्‌ पाण्डित्य शान्त द्वो रदहेगे, दव वह 
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है > आपा्य जिसको नत्यंग्रान भ्रूसता के कारण मुफश्नी पत्मन्त मपुर हो उठी 
रा कपाप्रभाग प्रशोदू-फलिका से बिभूपित है, ऐसा फोई तयीन निफप- 
७ समान वेशवाला किशोर बंधीरव से गन धौर बुद्धि फो मेवस कर 
अबगा : 

अल्लिताप्डबकलामघुराननश्री: फर्म लिको रफकर म्वितकर्णपुर' 


कोश गीवनिकपोपलतुल्ययेपों यंज्षी रथेण ससि मामवश्चीकरोंति 
('कल्याण/--साधनाक ) 


बेष्णव कवियों की रूपोपासना 


सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊँ। किस हि 
लावन-निधि, गुन-निधि, झौभा-निधि, तिरखि निरखि जीवत सब गाउं ॥ 
प्रगप्रंग प्रत्ति श्रमित माधुरी श्रगढित रस रुचि ठाऊँाऊं। 
तामें मृदु मुस॒कानि मनोहर, न्याय कहते कवि मोहन श नाउं॥ 
मैन सन दे दे जब बोलत ता पर हाँ बिन मोल विकाउें। 
सूरदास प्रभु मदन मोहन छवि यह शोभा उपमा र्नाह्‌ पाउँ ॥ 
सूरदास के प्रभु की इस मदनमोहन छवि की उपमा सचमुच संसार मं न ही 
'है। भक्त केवल उस “कुटिल विथुरे कच” वाले मुख के ऊपरी सौन्दर्य पर ही 
इतना श्रधिक भाव-मुग्ध हुआ हो, मह बात संसार की साधना में प्रद्वितीय है। 
यह भाव एकमात्र भारतीय वंष्णव फियों की साधना मे सर्वे-प्रथम प्रौर शायद 
सबसे प्रन्त मे, श्रभिव्यकत हुमा है। बेष्णव कवियों को दो श्रेणियों में विभवत 
किया जा सकता है। एक में वे भक्त है जो भवत या साधक पहले है, कवि बाद 
में। दूसरी श्रेणी मे उन कवियों को रखा जा सकता है जो कवि पहले हैं, भक्त 
बाद मे । सूरदास और तुलसीदास पहली श्रेणी में आते हैं; देव, विहारी प्रौर 
मतिराम दूसरी मे । सूरदास उपरिलिसित भजन मे कहते हैं कि इस 'लावप्यनिधि, 
घोभानिधि, गुणविधि!” गोपाल को कवि “मोहन कहते है, यह बात उचित हो 
है। पर स्वयं सूरदास, कवि की उक्ति तक ही ध्राकर नही रक सकते, ये साधक है. 
वे भागे बढ़ते हैं---नंन सैन दे दें जब वोलत तापर हो बिन बोल बिकाउं !? कवि 
और साधक बेप्णव यही प्लाकर घलग हो जाते हैं। कवि इस रूपातीत को एक 
नाम देकर, एक मोहक आारूुया देकर, भ्पने कवि-स्वभाव के प्रौचित्य की सीमा 
तक रुक जाता है। सापक ग्राग्रे बढता है श्रौर उत्समं कर देता है प्पने को २ 
मनोहारी चैन पर, उस रमपोय बोल पर-- सो भी बिना मोल ! चर 
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वेष्णव कवियों के इन दो रूपों को मे समझने के कारण आज का समालो- 
चक नाना प्रकार की कटूवितयों से साहित्यिक वातावरण को क्षुब्ध कर रहा है। 
आज के कार्यवहुल काल में मनुष्य की ललित भावनाएँ खण्ड-भाव से प्रकट होः 
रही है। किसी को इस समय एक समग्र साहित्य को न तो समभने की फुरसत है 
और न रचना करने की। काव्य में यह लिरिक्‌ का युग है, कथा में छीटी कहानी 
का और चित्रकला में विच्छिन्त चित्रों का, पर इसलिए इस विच्छिन्त चेष्टाप्रों को 
विच्छिन्न भाव से देखना तो वास्तविक देखना नही है। इस युग की काव्य-चेष्य 
को समभने के लिए अतीत युग की काव्य-चेष्टा का ज्ञान आवद्यक है। इस देश 
का साहित्य समझने के लिए देशान्तर के साहित्य को समझने की जरूरत है-- 
विह्छिन्त काव्य-चेष्ठा के वर्तमान ग्रुग को समभझमे के लिए देशान्तर और 
कालास्तर काव्य-चेष्टा का ज्ञान नितान्त आवश्यक है । पर प्राचीन युग के 
साहित्य की समभने के लिए केवल प्राचीनतर साहित्य ही झावश्यक नहीं है, 
झ्राधुनिक मनोवृत्ति का अध्ययन भी आवश्यक है। हमे अगर सूरदास या 
नन्ददास को समझता है, तो उसका प्रधान उपकरण हमारी आधुनिक मनोवृत्ति 
है । इस मनोवृत्ति से उस युग की मनोवृत्ति का ठीक मेल नही भी हो सकता है। 
आज सौन्दर्य और ललित का स्टेण्डर्ड बदल गया है। इस मानदण्ड से प्राचीत 
लालित्य को समझना सब समय सुलभ नही हो सकता | इस मनोवृत्ति को लेकर 
अगर प्राचीन कविताओं का अ्रध्ययन किया जायेगा तो प्रतर्थ की सम्भावना दै।* 
उपनिपद्‌ के एक मन्त्र में कहा गया है, “आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना 
चाहिए ।” इस कथन को वदलकर कहा जा सकता है कि अभिनव मनोवृत्ति को 
समझकर प्राचीन मनोवृत्ति की समकता चाहिए। 
मि. रीसेनकीपे ने सन्‌ 94 में (],९०(छ८४ 07 8०8!8७005, 7.०7407 
एआश्थआं>) कहा था कि “सन्‌ 2860 ई. से इंगलेण्ड के सर्वेताधारण का 
चित्त परियों के रम्य लोक से हटकर सरल सहज कल्पना भौर मानवता की भीर 
श्रग्नसर हुआ है ।” इस वक्तव्य को कुछ वदलकर भारतवर्प के बारे मे भी कहां 
जा सकता है। कम-से-कम इस शताब्दी में भारतीय चित्त भी कृष्ण और रामिका 
के विचारललित ओर भाव-मधुर गोलोक से उतरकर सहज मानव-गृह की भोर 
गया है । चस्तुत्ः भ्राज भारतवर्प का चित्त भी संसार के अन्य देशों की तरह एक 
आल मी डे हि." कब 5 हे 
भारतीय चित्त कुछ हतबुद्धि-सा हो गया है । युरोप मे चौदहवी शताब्दी में ही 
सानव- चित्त स्वर्ग से हटकर मर्त्य की ओर अग्रसर हो गया था। मर्त्य की भोर 
आकर भी वह एक वार विस्मृत परलौक की झोर घापित हुध्ा था। बीच मे उसे 
तैयार होने का पर्याप्त अवसर मिला था। परन्तु यह सौमाग्य भारतवर्ष को न 
प्राप्त हो सका। एक ही साथ इतने वादों को बाढ़ यहाँ भायी कि प्राज का तव- 
शिक्षित समालोचक चकित-थकित की भाँति कत्तव्य-मूढ़ हो उठा हैं। 


मध्यकालीन साधना : स्फुट रचनाएँ / 405 


भारतीय समालोचक एक वार टेनिसन जैसे धार्मिक-भावापत्त कवि की कविता 
से मुग्ध होकर वैष्णव कवियों की झर प्रश्न-भरी दृष्टि से देखता है, एक बार 
'कीट्स की अस्तमित-तत्त्वा आनन्दसयी उक्तियों से चकित होकर देव और विह्वारी 
में उस भाव को खोजता है, एक वार वायरन के तत्त्व-गम्भीर ग्राख्यान-काव्यों 
का झानन्द लेकर कबीर और दादू की श्रोर दौडता है, एक बार ईसाई भक्‍तो 
की गलदश्रु-भावुकता से विमुम्ध होकर रसखान श्रौर घन श्रानन्द की ओर 
ताकता है और अन्त में सर्वेत्र विराश होकर क्षुब्ध हो उठता है। नवीन भ्रालो- 
चक इस महाविकट युग मे सवसे अ्रधिक रूप के भीतर भ्ररूप को सत्ता खोजने 
में श्रपता समय नष्ट होता है। पर हाय, नाना अभिनव बादों के तरंगाघात से 
'जरजैर उसकी चित्त-तरी अ्रधिकाधिक भरान्‍्त हो उठती है ! 
एक वार इंगलेण्ड में ग्रीक नाटकों के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन हुआ्ला था । कहा 
गया था कि वे असमी चीन और प्रस्वाभाविक है, अर्माजित और कुरुचिपूर्ण हैं । 
पर शीघ्र ही इस भूल का धुधार हुम्ना । अंग्रेज मतीपियों ने झ्ाली चनात्मक प्रबन्धों 
से अंग्रेज मस्तिष्क को उस सौन्दय का अधिकारी वनाया। ग्रीक नाटकों को 
हाय, मेनिस्टिक या मानवीय-रस-मूलक कहा गया था। कहना नही होगा कि प्राज' 
का यूरोपीय साहित्य कम मानवीय नहीं है, पर ग्रीकों के मानव-प्रादर्स शौर 
बतेमान युग के मानव-ग्रादर्श एक ही नही हैं। ब्रजभापा कवियों की रूपोपासना 
को एक विशेष श्रर्थ में मानवीय कहा जा सकता है, ब्रज का कवि कभी कृष्ण या 
राधिका के झूप में भ्रमानत रस का श्रारोप नही करता । वह केवल एक बार 
स्वीकार कर लेता है कि उसका श्रतिपाद्य अतिमानव है, पर इस स्वीकारोक्त से 
उसके रस-बोध में कहीं भी कमी नहीं आती । वह ईसा मसीह के भावुक भकती 
को भाँति सदा अपने प्रभु को देवी प्रतीक या देवी मध्यस्थ नही समझता । कहें तो 
कह संकते है कि श्रज का कवि भी मानवीय है। पर ग्रीक कवि, आज के नाटककार 
और ब्रजभापा के कवि की मानवता की कल्पना में आकास-पाताल का ग्रन्चर 
है । तीनों तीन चीजें है--एकदम मलग-भलग । 
ग्रीक नाटकों और मूतियों के साथ प्राचीन ग्रीको की रीति-तीति, भराचार- 
व्यवहार जटिल भाव से जड़ित थे। ग्रीक आर्ट केवल प्लार्ट के लिए नहीं था, वह 
गऔको का जीवन था, पग्रीकों का उत्सव था, ग्रीकों का स्देस्व थ/ । एक प्रमरी की 
लेखक ने लिखा है कि हम प्राजकल नाटक को जिस दूरस्थ ताक्षी की भाँति 
देखते हैं, ग्रीक उस तरह उसे नही देखते थे; प्रीक दर्शक प्रभिनेताप्तों से इतने 
'पृथक्‌ नही होते थे। एक बार कविवर रवीदन्द्नाथ ने नादुय-मंच की प्रालोचना 
के प्रसंग मे कहा था कि वे जापानी क्लासिकल नाटकों की एक विशेषता देखकर 
आनन्दित हुए थे। प्रभिनेता सजकर दर्शकों के वीचोबीच से होकर रंग्र-मंच की 
झोर झग्र सर होते थे । यह वात मानो यह घोषित कर रही थी कि घश्चिनेता दर्शकों 
स्ैदूरकी चीज़ नहीं हे। ग्रोक नाटकों मे शायद ऐसा नही होता था, पर 
औअ्रीक दर्शक निश्चय ही उसे भपने जीवन का एक स्वाभाविक प्रंय चमझूता था । 


मध्यकालोन साधना : स्फुट रचनाए / 407 


कवि को भावमदिर कर देता है, उसे मद कहा जा सकता है। मदन की यह्‌ 
विशेषता है कि उससे मोह का ग्रावेश बढ़ता है, नयी-नयी कल्पनाएँ, नये-नये 
रूप दर्शक को विह्वल कर देते है। कृष्ण के प्रतिरिकत भ्रन्य सांसारिको के रूप 
मे मदन का भाव है-- वह मादक होता है, उससे जडता आती है। पर कृष्ण का 
झूप 'मदन-मोहन' है, वह मादकता को भी मोहित कर देता है। उस मोह का 
हूप तमः-प्रकृतिक नही है, वह सत्त्व-प्रकृतिक है। (प्रीति सन्दर्म, 203-2। 5) 

वृष्णव कवि की वाणी का सारा ऐश्वर्य इस “'मदनमोहनिहार' छवि तक आकर 
हत-चेप्ट हो जाता है, साधक एक कदम और आगे बढता है। वह बिना किसी 
कारण, बिना किसी लाभ के, बिना किसी उद्देश्य के, अपने को उस पर निछावर 
कर देता है, अपनी सत्ता उसी मे विलीन कर देता है, यही उसका सुख है, यही 
उसकी चरम आराधना है --'दास तुलसी निरखतहहि सुख लहत निरखनिहार ।' 

देखनेवाला देखने मे ही सुख पाता है--केवल देखने मे ! 

कविवर रवीन्द्रनाथ एक स्थान पर लिखते हैं--"जो लोग अनन्त की 
साधना करते है, जो सत्य की उपलब्धि करना चाहते हैं, उन्हें बार-बार 

यह बात सोचनी होती है कि जो कुछ देख ओर जान रहे है, वही चरम सत्य 
नही है, स्वृतम्त्र नही है, किसी भी क्षण में वह अपने-प्रापको पूर्ण रूप से प्रकाशित 
नही कर सकता; यदि वे ऐसा करते होते तो सभी स्वयम्भू, स्वप्रकाश होकर 
स्थिर हो रहते । ये जो प्रन्वहीन स्थिति के द्वारा अ्रन्तहीन गति का निर्देश करते 
है, वही हमारे चित्त का चरम आ्राश्नय श्रौर चरम आनन्द है। 

“भ्रतएव आध्यात्मिक साधना कभी रूप की साधना नहीं हो सकती। वह 
सारे रूप के भीतर से चंचल छप के बन्धन को अतिक्रम करके ध्रुव सत्य की 
ओर चलने की चेष्टा करती है । कोई भी इन्द्रियगोचर वस्तु अपने को ही चरम 
समभने का भान कराती है, साधक उस भान के आ्रावरण को मेदकर ही परम 
पदार्थ को देखना चाहता है । यदि यह नाम-रूप का आवरण चिरन्तन होता तो 
वह भेद न कर सकता। यदि वे अविश्वान्त भाव से नित्य प्रवहमान होकर 
अपनी सीमा को आप ही न तोड़ते चलते तो इन्हें छोड़कर मनुष्य के मन में 
और किसी चिन्ता का स्थान ही न होता, तव इन्हें ही सत्य समककर हम 
निश्चिन्त हो बैठे रहते--तव विज्ञान और तत्त्वज्ञान इन सारे प्रचल और प्रत्यक्ष 
सत्यो की भीपण श्वृंखला मे वंधकर मूक श्र मूच्छित हो रहते, इनके पीछे भौर 
कुछ भी न देख पाते । किस्तु ये सारे खण्ड वस्तु-समूह केवल चल ही रहे हैं, कतार 
बॉधकर खड़े नही हो गये, इसीलिए हम झखण्ड सत्य का, प्रक्षय पुरुष का, 
सन्धान पाते हैं ्क 

“इसीलिए शिल्प-साधना में भाव-ब्यजना ('सजेस्टिवनेस' ) का इतना भादर 
है। इस भाव-व्यजना के द्वारा रूप प्रपनी एकास्त व्यक्तता को वधासम्मच 
परिहार करता है, इसीलिए प्रपने को भव्यवत से विलीन कर देता है। इसीलिए 
मनुष्य का हृदय रूप से प्रतिहत नही होता । राजोद्यान का पसिंहद्वार कितना ही 
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बौद्ध या हिन्दू देवताझों की मूतियों का अपुर्व कार-कौशल उस प्रकार 
का हो ही नहीं सकता था, यदि शिल्पकार उसे अपने तन-मन और जीवन से 
न रचता। ब्रजभाषा के कृष्ण की सारी लीला भी इसी तन-मन श्रौर जोवन के 
इंट-चूने-गारे से बनी है। कवि ने अपनी मनुष्यता का सुन्दर-से-सुन्दर उपयोग 
उस भाव-मधुर उचिर-छवि की रचना में फिया है। वह एकान्त दूर से 
निरीक्ष्ममाण चित्र नही है, वह भ्रन्तर की प्रेम-स्लोतस्विनी की ठोस जमावंठ है। 
वही प्रकर उसकी सारी धारा सार्थक हो गयी है, रूपान्तरित हो गयी है । 
बह किसी वाद या व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखती, वह अझपने-झापमे पूर्ण हैं; 
पर श्राज का नाटक या काब्य या शिल्प न तो उस जीवनमय, किन्तु नित्य-नूतन 
भ्रीक मानवीयता के साथ मेल रखता है और न इस मनोमय किन्तु परिवतेता- 
तीत भाव-मधुर वैष्णव मानवीयता का सादुध्य रखता है । बस्तुतः झाज की 
ललित कला का कोई एक रूप स्थिर नहीं किया जा सकता। बहुत्वधर्मा, 
नानामुली, साक्षिसापेक्षा इस कला का रूप भविष्य ही निर्णय करेगा । 
इसीलिए जब सूरदास रूपातीत को 'मोहन' कहना कवि के लिए ध्याय' 
बताते है तो उनकी बात सहज ही समभ में झा जाती है । यह रूप अन्य रूपो 
की भाँति श्लागे बढ़ने का सार्म नहीं दिखाता, यहाँ आकर सारी गति रुद्ध ही , 
जाती है, सारी चुत्तियाँ मुम्ध हो जाती हैं, सारी चेप्टाएँ व्यथतता के रूप मे 
शार्थक हो जाती हैं। कवि की सारी सार्थक्रता इस व्यर्थता में ही है। यह रूप 
मोहन है । मोहनेवाला, अर्थात्‌ जहाँ जाकर सारी मानसिक वृत्तियाँ शिथिल हो 
जाती है। तुलसीदास एक जगह कहते हैं : 
सखि ! रघुनाथ रूप तिहारु ) 
सरदबिध रवि सुश्ल्‍रन सनसिज मान मजन हाढ। 
स्थाम सुभग सरीर जनु मन-काम पूरनिहार ॥ 
चार चन्दन मनहुँ मरकत सिखर लसत निहारु) 
रूचिर उर उपचीत राजत पदिक गज मनि हारू॥ 
मनहें सुरधुनि नखत गन विच तिमिरभज्ज निहार। 
बिमल पीत दुकूल दामिनि-दुति-विनिन्द निहारु!॥ 
बदन सुपमा सदन सोनित मदन मोहनि हाड। 
सकल अंग अनूप नहिं कोउ सुकवि धरन निहार ॥ 
दास तुलसी निरखर्ताह सुख लहत निरख निहार। 
यहाँ भी कवि के उसी रूप का उल्लेख है। ऐसा कोई कवि नहीं जो उछ 
“सकल भ्रग अनूप का वर्णन कर सके। उसके लिए एक दाब्द ही उपयुवत है 
भर इसका उपयोग वह तथ करता है जब उसकी उपमाएँ समाप्त हो जाती 
है, उत्पेक्षाएँ रद्बेग हो पड़ती हैं, रपक विगत-ऋष्धि हो उठते हैं ॥ उस समय 
बह एक ही बात कहता है--“बदन सुपमा सदन सोमित मदन-मोहनिद्ार्श ! 
और यही झाकर सारा कवित्व पयेवासित हो जाता है॥ जिसका रूप शक बार 
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कवि को भावमदिर कर देता है, उसे मद कहा जा सकता है। मदन की यह 
विश्ेपता है कि उससे मोह का आवेश बढ़ता है, नयो-नयी कल्पनाएँ, नये-नये 
झूय दर्शक को विद्धल कर देते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सासारिको के रूप 
में मदत का भाव है-- वह मादक होता है, उससे जड़ता आती है। पर कृष्ण का 
रूप 'मदन-मोहन' है, वह मादकता को भी मोहित कर देता है। उस मोह का 
रूप तमः-अक्तिक नही है, वह सत्त्व-प्रकृतिक है। (प्रीति सन्दर्म, 203-2। 5) 
वैष्णव कवि की वाणी का सारा ऐडवर्य इस 'मदनमोहनिहारु' छवि तक झ्राकर 
हत-चेष्ट हो जाता है, साधक एक कदम और झागे वढता है। वह बिना किसी 
कारण, बिना किसी लाभ के, विना किसी उद्देश्य के, अपने को उस पर निछावर 
कर देता है, भ्रपनी सत्ता उसी मे विलीन कर देता है, यही उसका सुख है, यही 
उसकी चरम आराधना है --'दास तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनिहार 7! 
देखनेवाला देखने मे ही सुख पाता है--केवल देखने मे ! 

कविवर रवीन्द्रनाथ एक स्थान पर लिखते है---“जो लोग प्रनन्त की 
साधना करते है, जो सत्य की उपलब्धि करना चाहते है, उन्हें बार-बार 
यह वात सोचनी होती है कि जो कुछ देख और जान रहे है, वही चरम सत्य 
नही है, स्वतम्त्र नही है, किसी भी क्षण में वह अपने-प्रापको पूर्ण रूप से प्रकाशित 
नही कर सकता; यदि वे ऐसा करते होते तो सभी स्वयम्भू, स्त्प्॒काश होकर 
स्थिर हो रहते । ये जो ग्रन्तहीन स्थिति के द्वारा अन्तहीन गति का निर्देश करते 
है, वही हमारे चित्त का चरम आश्रय और चरम आनन्द है। 

“प्रतएव आध्यात्मिक साधना कभी रूप की साधना नहीं हो सकती। वह 
सारे रूप के भीतर से चंचल रूप के वन्धन को अतिक्रम करके ध्रुव सत्य की 
भोर चलने की चेष्टा करती है । कोई भी इन्द्रियगोचर वस्तु झपने को ही चरम 
समझने का भान कराती है, साधक उस भान के झ्ावरण को मेंदकर ही परम 
पदार्थ को देखना चाहता है। यदि यह नाम-रूप का श्रावरण चिरन्तन होता तो 
वह भेद न कर सकता। यदि वे प्रविश्वान्त भाव से नित्य प्रवहमान होकर 
अपनी सीमा को आप ही न तोड़ते चलते तो इन्हे छोड़कर मनुप्य के मन में 
भौर किसी चिन्ता का स्थान ही न होता, तब इन्हें हो सत्य समझकर हम 
निश्चिन्त हो बैठे रहते--तव विज्ञान और तत्त्वन्ञान इन सारे प्रचल पोर प्रत्यक्ष 
सत्यों की भीषण शृंखला मे बंघकर मूक और मूच्छित हो रहते, इनके पीछे पौर 
उुछ भी न देख पाते । किन्तु ये सारे खण्ड वस्तु-समूह केवल चल ही रहे हैं, कतार 
वाँधकर खड़े नहीं हो गये, इसीलिए हम खण्ड सत्य का, अक्षय पुरुष का, 
सन्घान पाते हैः बन 

“इसीलिए शिल्प-साघना में भाव-व्यंजना ('सजेस्टिवनेस' ) का इतना भादर 
है। इस भाव-व्यंजना के द्वारा रूप भपनी एकास्त ब्यक्तता को यवासम्भव 
परिहार करता है, इसीलिए अपने को पव्यवत में विलीन कर देता है। इसीलिए 
मनुष्य का हृदय रूप से प्रतिहत नही होता । राजोद्यान का सिहद्वार कितना ही 
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भ्रश्नमेंदी क्‍यों न हो, उप्तकी थ्विल्पकला कितनी ही सुन्दर क्‍यों न हो, वह यह नहीं 
ऋहुता कि हममें भ्राकर ही साया रास्ता समाप्त हो गया। प्रसल गन्तव्य-स्थात 
उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही वताना उसका कतंव्य है। 
इस लम्बे उद्धरण को उद्धृत करमे का कारण यह है कि इसमें रूप के 
चन्धनात्मक-स्वरूप से उतरकर बाघात्मक-रूप मे प्रकट होने की सुन्दर व्याख्या 
की गयी है। रूप वन्धन है, पर यह बन्धन रूपातीत को समभने में सहायक है; 
रूप चल है, पर वह सनातन की श्रोर इशारा करता है; रूप सीमा है, पर उसमें 
असीम की भावव्यंजना है। यही रूप जब आध्यात्मिक-साधना का विपय हो 
जाता है तो बन्धन से ही नीचे उतरकर बाधा का रूप धारण करता है। फिर 
वह उस राजोद्यान के सिहद्वार के समान गन्तव्य की और इशारा न कर प्रपने* 
आपको ही विपम बाधा के रूप में उपस्थित करता है ! एक सुप्रसिद्ध कलामर्मज्ञ 
ने कहा है कि श्रार्ट जब देवी-देवताओं की उपासना में नियोजित होता है तो 
उसमें एकघृष्टता था मोनोटोनी भ्रा जाती है, उसमे प्रतिभा का स्थान नहीं रह 
जाता; क्योकि प्रतिभा नित्य नूतन रूप चाहती है, देवी-देवताप्रीं की मूर्तियों की 
एक ही कल्पना श्दा के लिए स्थिर हो जाती है । रवीस्द्रनाथ स्वयं कहते है-- 
“कल्पना जब रुककर एक ही रूप मे, एकान्तभाव से, देह धारण करती है, तव 
चह अपने उसी रूप को दिखाती है, रूप के प्रनन्‍्त सत्य को नही । इसीलिए 
विश्व-जगत्‌ के विचित्र और चिर-प्रवाहित रूप के चिरपरिवतेनशील प्रन्तहीन 
प्रकाश में ही हम भ्रनन्त के प्रानन्द को मूर्तिमान देखते हैं ।* के 
वेष्णव कवि भी रूप के इस पहलू को समभता है। भ्रन्तर यह है कि 
उसका रूप चरम रूप है जिसकी उपासना में वह प्ररूप की परवा नही करता। 
यह रूप कल्पना-प्रसूत नही है, बल्कि कल्पता से परे है। रवीन्द्रवाथ का तत्त्व 
बाद और उपलब्धि एक ही वस्तु है, इसी लिए उनके निकट कल्पना झौर भरवित 
में कही विरोध नही हो सकता है। वैष्णव कवि कल्पना और भक्त को दो चीज 
समभता है। जहाँ उसकी कल्पना रुक जाती है--प्र्थात्‌ जहाँ रूप मोहन हो 
उठता है, जहूँ सारी चितवृत्ति मुग्ध हो जाती है---वही उसकी भक्त झुरू होती 
है। कवि-बैष्णव (बिहारी प्रादि) कल्पना के उस ऊँचे स्तर तक पहुँचकर देक 
जाते हैं, जहाँ वह हतचेष्ट हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। भवत-वेष्णव पीर 
आगे बढ़ता है भौर अपनी चरम उपासना--आत्मतिवेदत--में श्रपना धर्वस्व 
आहुद कर देता है । ध 
बँप्णव कवि के इस भाव को ने समझकर वर्ततमान युग के प्रालोचक उस्ते 
“टाइप या 'फार्मेल' हो जाना कहने लगते हैं। हमे 'टाइप” या 'फामेल' इब्द से 
कोई एतराज नही । मगर यूरोप के पण्डित कमी-कभी कहा करते है कि 'टाइप' 
में झाकर झार्ट अ्रवनत हो जाता है भर्थात्‌ वे इन शब्दों का कुछ झनादर के चाय 
व्यवह्वार करते हैं। इस सम्बन्ध में एक कलासमीक्षक का कहना है---'फ़ार्म ल 
कहकर शिल्प की झवज्ञा करना बहुत उचित बात नही है। जिस प्रकार काव्य में, 
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उसी प्रकार चित्र और शिल्पकला में आार्टे (कला) को 'फार्मल' होना ही पड़ता 
है--किन्तु इसीलिए एक-एक भाव के लिए एक सम्पूर्ण फार्म! पा सकना किसी 
जाति भौर उसकी कला के इतिहास में मामूली वात नही है 
बात ग्सल में यह है कि जाति ने जिस रूप को निरस्तर मनन के द्वारा एक 
श्रेष्ठ रूप दिया, वहु सौन्दर्य की सृष्टि को विशिष्ट होने से बचाता है। एक 
जगह हमने चीव की कला के सम्बन्ध में किसी यूरोपीय समालोचक का एक 
उद्धरण पढ़ा था, जिसका भाव यह है कि कला के रस को लमात्तार जारी रखने 
में चीनवालों ने संसार की अन्य किसी जाति से अधिक सफलता पायी है, क्योंकि 
चीन की कला एक विशेष आझ्ाकार में चार हजार वर्षों से बराबर चल्ती प्रा 
रही है। कला के विपय में चीनवालों के बारे में जो बात कही गयी है, वही 
बात काव्य के विषय में वैष्णव-करव्वियों के बारे मे कही जा सकती है। पर जिस 
लिए एक विशेष ग्राकार-भज्भी ग्रहण करने के कारण चीन की कला मे रस का 
अभाव बताता धृष्टता है, उसी प्रकार वैष्णव कवियों की रूपोपासता को भी 
वेविश्य-विहोत कहना अनुचित है ) 
यह तो हुई टाइप श्र फार्म की बात । पर कुछ समालोचक इसके विपरीत 
विचार रसकर भी वैप्णब कवि की रूपोपासता को हैय समझते हैं। वे फार्म 
और टाइप को स्वीकार कर तैते है, पर इस 'फार्मे' के साथ चित्तदृत्ति की मुक्ति 
की स्वीकार नही करते श्र्घात्‌ वे कृष्ण या राधा के विशेष रूप के सम्बन्ध में 
कोई आपत्ति नहीं करते | वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि रूपातीत को एक 
कल्पनातीत रूप में बाँयना पड़ा है, पर साथ ही यह भी निश्चित कर देता चाहते 
है कि इस स्वीकृत 'फार्म' को अमुक-अमुक चित्तवृत्तियों के साथ बाँध देना 
चाहिए। देवी को अगर एक रूप दिया गया है तो उस रूप की परितृप्ति के 
साधन भी निश्चित होने चाहिए । इसी श्रेणी में वे पण्डित भी आते हैं जो राधा 
और कृष्ण के सेयोग-शूंगार को त्याज्य समभते हैं । ्रसल में रूप के साथ जब 
खित्त-बुत्तियों को बाँघ देते है, तभी वह वन्‍्धन से उतरकर बाधा के रूप में 
खड़ा हो जाता है। तारा! या “त्रिपुरसुन्दरी' का रूप भी निश्चित हैं, भौर 
साधना-पद्धति भी। पर वेष्णव-कवि का रूप तो निश्चित है, किन्तु साधना" 
पद्धति अनिश्चित ! कृष्ण की उपासना पिता, स्थामी, (त्र, सखा, माता, प्रेमो 
आदि नाना रूपो में हो सकती है । वह वन्धन है, पर बाघा नही। 
तुलसीदास कहने हैं--- 
मोहि ठोहि चाते प्रदक मानिये जो भाव, 
ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरन चरन पा 
मही वेप्णव-कवियों की रूप-उपासना है। रूप के अतीत प्ररूप-सचा को 
चह भूल जाता है (पर इस वन्धन को स्वीकृति को सार्थक करता है चित्तवुत्ति 
को मुक्तित में । ठोक उसी अ्कार जिस प्रकार मदी सपने तटो को सार्थकता प्रपने 
्लोत की मुकित में पाती है। इसीलिए वेप्यव कवि की ठोस रूप्रोगासना 'पैंगनों/ 
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की रूपोपासना से अलग है। 
उन्तीसवी दाताब्दी के दार्शनिकों का विश्वास था कि मानव-सम्पता के 
प्रथम युग में मनुष्य ने भय श्रौर कौतृहलवश् नाना ग्रदृष्ट शक्तियों के नाना रूपों: 
को कल्पना की थी; परन्तु वर्तमान घताव्दी के नृतत्त्वशास्त्र के नये प्राविष्कारों 
ने इस विश्वास की जड़ हिला दी है। प्राज संसार की जिन जातियों को प्रादिम 
श्रेणी का समभका जाता है, उनमे बिना किसी झ्पवाद के इस बात का झमाव' 
पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ज्यॉ-ज्यों पुरानी जातियों के पुराने इतिहास 
का प्रकाशन होता जा रहा है, त्यों-त्यों यह बात प्रकट होने लगी है कि भव- 
सूलक रूपो की कल्पना मध्यवत्ती स्थिति की उपज है, श्रादिम की नहीं।' 
प्रागैतिहासिक युग की चित्रित दौवानों, युफापों और शास्त्र प्रादि के अध्ययन 
से नृतत्त्ववेत्ताओ ने निष्कर्प मिकाला है कि श्रादिमानव कौ रूप-सूप्दि के दो 
कारण थे : प्रथम यह कि ग्रादिमानव का विद्वास था कि जिस चीज़ का चित्र 
बनाया जाता है, वह वस्तुत: वढा करती है; ग्रगर एक हरिण का चित्र बनाया 
गया, तो बन में श्रनेक हरिणों की वृद्धि होगी । एक बादल का श्रकित करना 
आकाश में बादलों की वृद्धि का उपाय समझा जाता था। दूसरा कारण यह था 
कि आादिमानव चित्रों को वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधि समझता था; अतएव 
उसके पास किसी चीज़ के चित्र रहने का मतलब यह था कि सचमुच उस वस्तु, 
पर उसका श्रधिकार होगा । जब जे. जी. फ्रेज़र ने पहले-पहल इस निष्कर्ष की 
प्रकाशित किया, तो सारे यूरोप में इसका बड़ा जवर्दस्त विरोध किया गया। 
कहा भया कि ये स्वप्त-प्रमुत विचार है, कपोल-कल्पना है--भ्रसत्य हैं; पर सन्‌ 
903 ई. में जब एस. रेमेक (5. [र८गढ०६) ने लगभग 200 प्रागेतिहासिक 
चित्रों को प्रकाशित किया तो विरोध ठण्डा पड़ गया ) देखा गया कि इन चित्रों 
में सब-के-सब दूध देनेवाले पशुओं, हरिणों, घोडों और वकरियों के थे। इस 
श्रेणी की रूप-सृष्टि को तान्त्रिक सृष्टि या 'मैजिकल क्रिएशन' कहते है । 
यह देखा गया है कि जब मनुष्य हाथ से चित्र खोचने लगता है, उसके बहुत 
पहले से ही वह मन मे उसकी कल्पना किये रहता है। इसलिए तास्त्रिक सृष्दि 
ही भनुष्य की आदिमानस सृष्टि रही होगी । हिन्दुओं के वेद यद्यपि प्रादिमानव- 
सम्यता के प्रतिनिधि नही है; परन्तु वैदिक मन्‍्त्रों मे तान्त्रिक सृष्टि के मानस- 
रूप का आभास हम पाते है ! जो हो, मनुष्य ने सम्यत्ता के शिखर पर चढ़ने के 
लिए जो दूसरी सीढी बनायी वह दान्त्रिक सृष्टि के सर्वथा ४488 । श्रव 
उसे धीरे-धीरे श्रनुभव होने लगा था कि हिरन का चित्र बनाते से ही हिरन नहीं 
बढते, गाय के भ्रंकित होते ही उसके घर दूध की नदी नही बहने लगती--कोई 
शक्ति है जो इस तान्विक नियम में बाधा पहुँचा रही है । वह भयावक है। वह 
गायों का संहार कर सकती है, बह वन को नि:सत्व बना देती है, वह घर के 
बच्चों पर भी हमला करती है। ज्यो-ज्यों मनुष्य सम्यता की दौड़ मे भागे बढ़ने 
लगा, त्यों-त्यो वहु इस भक्ति की विकरालता अनुभव करने लगा। केवल 
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विकरालता ही नही, उसने देखा कि यह शक्ति अनेकरूपा है---इसकी पूजा होती 
चाहिए। यहीं से भयमूलक रूप की सृष्टि आरम्भ हुई । 
मनुष्य का मन कुछ और झागे वढा | उसने देखा, विकराल शक्ति की पूजा 
हो रही है, तो भी भयजनक प्रवस्था का ग्रन्त नही होता । उसने अनुभव किया 
कि केवल विकराल घवित-भर ही सव कुछ नही है, कुछ भर है जो इसकी पूजा 
के बिना भी संसार की रक्षा कर रहा है और पूजा होने पर संतार का नाश कर 
सकता है। वह झकैले ही पैदा कर सकता है, अकेले ही रक्षा कर सकता है, 
अकेले ही संहार भी कर सकता है । हवा उसी के इशारे पर नाच रही है, समुद्र 
उसी के इशारे पर मौत-गम्भीर मुद्रा से आकाश की ओर ताक रहा है, सूर्य 
उसी के इंगित पर जल रहा है। वह महान्‌ है, वह ब्रह्म है, वह व्यापक है । 
श्रौर उसका रूप ? संसार में ऐसा कया है, जो उसका रूप न हो ? क्‍या है, जो 
ठीक-ठीक उसका रूप बता सके ? वह यह भी नहीं, वह भी नही, ऐसा भी नहीं, वैसा 
भी नहीं--नैति, नेति, तेति ! मगर मनुष्य के भीतर का कवि, उसके भीतर का 
कंसाकार, उसमे का मनीपी इसकी सुप्टि करेगा ही । सीधे रास्ते न हो सकेगा तो 
टेढ़ें स चलकर, भौतिक झूप से काम न चलेगा तो भ्रभिनव कल्पना के बल पर । 
वह अनन्त है; पर मनुष्य उसकी झनन्तता को अभिव्यक्त कैसे करेगा ? उसके 
पास क्या है, जो अनस्तत्व को रूप दे सके ? है क्यों नही ? वह जो शंख में एक 
प्रावत्तें है, घुमाते जाश्री, पर समाप्त होते का नाम नहीं लेता--न स्थास में, 
झौर न काल मे-- उस झावत्तभात्र को अ्रनस्तत्व का प्रतीक क्‍यों नहीं माना जा 
सकता ? इस झावर्त्त को झ्राधार करके स्वस्तिक झ्रौर प्रणव की रचना हुई + 
ब्रह्म घान्त है; पर झारित को रूप कैसे दिया जाय ? मनुष्य ने उसकी भी 
करपना की । साराश, उसने अरूप को रूप देने के नाना उपाय झ्राविष्कार किये 
श्रौर यही से प्रत्तीक-मुलक रचताओं का सूत्रपात हुआ । 
मनुष्य ने ब्रह्म को व्यापक समझा; परन्तु इस व्यापकता श्रौर सवेशवित- 
भत्ता की कल्पना के कारण उसका मन सदा अपने को उस शक्ति के नीचे सम- 
'ऋंता रहा। धीरे-धीरे उसने ब्रह्म की ईश्वर! नाम दिया । ईइ्वर प्रर्थात्‌ समर्थ । 7 
ऐश्वर्यवीध के कारण मनुष्य ने उसे अपने से झलग समझा, अपने से बड़ा समझा, 
अप ना उद्धारकर्ता समा | इस मनोवृत्ति को धांमिक मनोवृत्ति कहते है; परन्तु 
साथ हो मनुष्य यह सदा समभता रहा कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है, वह हमसे 
भ्रलग नहीं। इस मनोवृत्ति को दाश्निक मवोवृत्ति कहते हैं । ये दोनो बार्ते 
मनुष्य की सम्यता के विकास में वहुत बडा हाथ रखती हैं। समय-समय पर इन 
दोनों वृत्तियों में कमी यह, कभी वह प्रवल्ध होती रही | इसके फलस्वरूप संसार 
में नाना भ्रकार के घर्मेंमत झौर दाश्यंन्रिक-मतवाद पं दा होते रहे। इन दोनों 
मनोदृत्तियों के फलस्वरूप मनुष्यजाति ने अनेक प्रकार के चित्र, मूत्ति, मन्दिर 
ग्रादि निर्माण किये; अनेक गीति, कविता और साटक लिणखे; ललित कला की 
प्रभूतपुर्व समृद्धि सम्पादित की; पर सर्वेत्र बहू कमी घामिक और कभी दा्निक 
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मनोवृत्ति का परिचय देता रहा। 

अचानक मध्ययुग की भारतीय साधना में हम एक प्रकार के कवियों भर 
चित्रकारों को एक ग्रभिनव सृष्टि में तल्लीन देखते हैं। वे मानते है कि झकित में 
ऐद्वर्य है--इसलिए निश्चय ही वह बड़ी है, भभेद्य है, भच्छेच है। साथ ही वे 
यह भी स्वीकार करते है कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है--काल में भीओर 
स्थान में भी; भ्र्थात्‌ वह भ्रनादि है, ग्ननन्त है, अ्रखण्ड है, सनातन है, पर ये 
दोनों उसके एकाजड्ी परिचय है।ऐश्वर्य भी उसका एक ग्रज्भु है, ब्रह्मत्त्व्भी 
उसका एक अंश है, इन दोनो को अतिक्रान्त करके स्थित है उसका माधुर्य । 
इसका साक्षात्कार होता है प्रेम मे ! जहाँ वह साधारण-से-साधारण प्लादमी 
का समानधर्मा है। यही इस प्रेम की प्यास में ग्रपता सबकुछ भूल जाता है, यही 
अ्रहीर की छोहरिया के सामने नाचता है, गाता है, कललोल करता है : 

जाहिं ग्रनादि अनन्त झखण्ड अछेद अभेद सुवेद बतावें। 
ताहि भ्रहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे । 

जो उसे ज्ञानमय समभते है, ब्रह्म समझते है, वे उसके एक प्रंश को जानते 
है; पर जो उसे प्रेम-मय समभते है, वे उत्तके सम्पूर्ण भ्रंश को जानते हैं ।! ये 
कवि धौर साधक ही प्रथम वार साहस के साथ कहते सुने जाते है कि मोक्ष परम 
पुरुपार्थे नहीं, प्रेम ही परम पुरुपार्थ है--'प्रेमा पुर्थो महान्‌ । 

इस मध्ययुग की साधना के समानान्तर चलनेवाली एक दूसरी प्रचण्ड प्रेम 
धारा यूरोप में उसी युग में भ्राविममूत हुई थी; वह थी ईसाई-साधना । प्राचीन 
यहूदियों के धर्म-ग्रन्थ के अनुसार यह संसार खुदा के हाथ से खिसककर गिरा 


7.. “श्रीमद्भागव6! (]-2-4) में एक श्लोक पाया है-- 
विदन्ति तत्ततत्वविदस्तत्त्व यज्‌ ज्ञानमद्यम्‌ । 
हे ब्रह्मेति परमात्मेति भग्रदानित्ति शब्यते॥॥ है 

इस श्लोक के प्राधार पर वंप्णव भाचायों ने परम-पुदप के ठीन रूपोका वर्णन 
किया है--द्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ । ब्रह्म भगवान्‌ के उम्त रूप का नाम है जो 
विशुद्ध ज्ञानमय है, ज्ञानमार्य के उपासक इस रूप को उपास्तना करते हैं। इसमें शाता प्रौर 
जेय का भेद नही रहता । जित प्रकार चमंचक्षु से सूर्य-मण्डल के नाना विजातीय परदाष, 
जिनमें सैकड़ों मोल विस्तृत भन्धकारमय दरारें भो हैं, एक दही ज्योति के रूप मे दिषापी 
दैदे हैँ उसी प्रकार भगवान्‌ का नाता शक्तिसय प्रौर खुणमय रू शातभय द्दी दिवायी 
देता है ('बरद्मासद्विता', 5.46) 4 परमात्मा योगियों का उप्ास्य है। इसमे ज्ञाता भोर शैय मे 
औद बन्य रहता है « जम प्रद्धार सूर्य बहुत दूरी पर रहकूट नाना पदाषों के नाना हूपो में 
अकाशित होवा है, उसी प्रकार थोकृष्ण भच्िन्त्य शत के द्वारा नामा पदार्ों में 'पर- 
मात्म-रूप' से प्रत्यक्ष द्वोते हैं (भ्ोमद्भागजत, ],9-42) । प्रेमियों के निकट भगडात्‌ का 
चूपरूप प्रकट होता है । इस रूप को “भगवान्‌” कहते हूँ। ये व्णत्र माषायों ने बताया हैं कि 
श्रीकृष्ण द्वो भगवान्‌ हैं। (दे.--जोव मोस्दामों का भायवत-सम्दभ' भोर भागवत 
ऊपर उद्धुद श्लोक पर महाय्रभु वल्लमायायं, श्री जोवगोस्दामिपाद और भरी विश्ववाथ 
बकतरती शो टाकाएँ 3) 


सध्यकालीन साधना : स्फुट रचनाएँ / 4% 


हुआ यन्त्र है। इसीलिए यह पापमय है । इसमे पैदा होनेवाले मनुष्य स्वभावत्त: 
ही पापमय हैं । इनके और ईइवर के दीच एक बडा भारी व्यवधान रह गया 
है। इसी व्यवधान के कारण मनुष्य--पापात्मा--भगवान्‌ के पवित्र संस से 
वज्चित होकर शंतान का शिकार बन गया है। बाद के ईसाई भक्‍तो ने विश्वास- 
पूर्वक कहा कि मनुष्य की इस दुरवस्था से करुणा-विगलित होकर प्रभु ईसा- 
मसीह ने अवतार धारण करके इस ब्यवधान को भर दिया है । जिसके सिर पर 
उस करुणा-मूत्ति ने हाथ रख दिया, बही तर गया | पतितो पर जिसकी विशेष 
दृष्टि है, वह दीनों की पुकार पर दौड़ पडता है, प्रार्तों को वह शरण देता है-- 
अदभुत प्रेममय है वह्‌ पतित-पावन, वह दीन-दयालु, वह श्रद्रणशरण । 
मध्ययुग की भारतीय साधना में भी श्रीकृष्ण या श्रीरामचन्द्र ठीक इसी 
प्रकार दिखायी देते हैं। कही हम उन्‍्हे मांसाशी गीध--'जढाऊ की धूरिजटान 
से! ऋष्ते देखते है, कहो अस्पृषण शवरी के जूछे देरे को प्रेण-सहित चखते देखते 
है--कही दीन सुदामा के पैरों को “प्रॉंसुन के जल सो घोते देखते हैं --दीक उसी 
प्रकार का पतित-पावन को रूप, दीन-दयालु रूप, अशरण-शरण रूप | मगर 
देष्णव कवि यही आकर नही रुकता । ईसाई साधक की विग्लद्वाप्पा भावुकता 
ही उसकी नैया पार कर देती है, उसे आगे जाने की ज़रूरत नही; पर वैष्णव 
कृवि नैया पार करने की चिन्ता में उतना समय वर्वाद करना नही जानता । उसे 
अर्थ नही चाहिए, धर्म नही चाहिए, मोक्ष नही चाहिए--चाहिए भक्ति, चाहिए. 
प्रेम : 
अरथ न, धरम न, काम रुचि, गति न चहों निरवान, 
जनम जनम र॒घुपत्ति भगति, यह वरदान न भ्रान। 
संसार के उपासना के इतिहास में रूपो की उपासना की कमी नहीं है।' 
परन्तु कहाँ है वह साहस, वह प्रेम पर बलिदान कर सकने की प्रदुमुत क्षमता, 
जो मध्ययुग के इन साधक कवियों ने ठोस रूप के भ्रति ध्रकट की है : 
या लकुदी अरू कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों, 
आठहूँ सिद्धि नवों निधि कौ सुस्त नन्‍्द की धनु चराइ विसारों। 
यह उपास्य रूप की चरम सृष्टि है, इसके झागे रूप की रचना अ्रसम्भव 
है । यहाँ भ्राकर भगवान्‌ मनुष्य के अपने हो जाते हैं, वह बड़े भी नही, छोटे भी 
नहीं, हमारे हैं। हमारे माता-पिता है, भाई-बहन हैं, सस्ता-ससी हैँ, प्रेम-प्रे भिका 
हैं, पुत्र-पुत्री है--हम जो चाहें वही हैं। वेदो भर पुराणों ने जिसका कोई उप- 
युक्त पता नहीं बताया, इंजील झौर कुरान जिसकी व्याख्या करते थक ग्रये, 
दर्शन और घर्म ग्रन्य जिसका कोई संन्धान न पा सके, वही कितना सहज है, 
कितना निकट ! वह हमारा प्रेमी है ! ४ 
ब्रह्म जो भाष्यो पुराननि में 
तेह्ठि देख्यौ पलोटत राधिका पायनि। 
(विद्या, 933 ६०) 


हिन्दी का मक्ति-साहित्य 


जिस समय हिन्दी का भक्ति-साहित्य वनना शुरू हुआ था, वह समय एक युग- 
सन्धि काल था। प्रथम वार भारतीय समाज को एक ऐसी परिस्थिति का सामना 
'करना पड़ रहा था जो उसकी जानी हुई नहीं थी । अ्रव तक वर्णाश्रम-व्यवस्था 
का कोई प्रतिद्वन्द्दी नही था। आचारभ्रष्ट व्यकित समाज से अलग कर दिये 
जाते थे और वे एक नयी जाति की रचना कर लिया करते थे। इस प्रकार 
यद्यपि सैकड़ों जातियाँ और उपजातियाँ बनती जा रही थी, तथापि वर्णाश्म- 
उयवस्था किसी-त-किसी प्रकार चलती ही जा रही थी । भ्रव सामने एक सुसज़ू- 
ठित समाज था, जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को अपने झन्दर समान 
आसन देने की प्रतिज्ञा कर चुका था। एक बार कोई व्यक्ति उसके विश्लेप धर्म- 
मत को यदि स्द्रीकार कर ले तो इस्लाम समस्त भेद-भाव भूल जाता था। वह 
राजा मे रह्कू और द्राह्मण से चाण्डाल तक सबको घ्षासना का समान 
अधिकार देने को राजी था। समाज का दण्डित व्यक्ति अब प्रसहाय न था। 
इच्छा करते ही वह्‌ एक सुसं गठित समाज का सहारा पा सकता था। ऐसे ही समय 
में दक्षिण से भक्ति का आगमन हुप्रा जो बिजली की चमक के समान' इस विधाल 
देश के इस कोने से उस कोने तक फैल गयी। इसने दो रूपो में अपने-भापको 
प्रकाशित किया। यही वे दो घाराएँ हैं जिन्हें निर्मुण-धारा भ्रौर सगुण-धारा 
नाम दे दिया गया है। इन दोनों साधनापों ने दो पूर्व वर्ती घर्म मतो को केन्द्र बना- 
कर ही भपने-प्रापको प्रकट किया । सग्रुण उपासना ने पौराणिक ग्रवतारों को 
केन्द्र बनाया भ्रौर निर्गुण उपासना ने योगियों प्र्थात्‌ नाथपन्‍्थी साधकों के निर्गुण 
परब्रह्म को। पहली साधना ने हिन्दू जाति के वाह्याचार की शुष्कता की प्रान्तरिक 
प्रेम से सीचकर रसमय बनाया ग्रौर दूसरी साधना ने बाह्याचार की शुप्कता को 
ही दूर करने का प्रयत्त किया। एक ने सममोते का रास्ता लिया, दूसरी ने 
विद्रोह का; एक ने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरी ने प्रनु मद का; एक ने श्रद्धा 
को पथ-प्रदर्शक माना, दूसरी ने ज्ञान को; एक ने सगुण भगवान्‌ को प्पनाया, 
दूसरी ते निर्गुण भगवान्‌ को। पर प्रेम दोनों का हो मार्ग था, सूसा ज्ञान दोनों 
को ही प्रप्रिय था; केवल वाह्याचार दोनों में से किसी का इस्ट नही था, भान्तरिक 
प्रेम-निवेदन दोनों को इष्ट था; प्रहैतुक भक्त दोनों की काम्य थी, भात्म- 
-समर्पेण दोनों के साधन थे। भगवान्‌ की लीला में दोनो हो विदवास करते थे। 
दोनों ही का प्रनुभव था कि भगवान्‌ लीला के लिए ही इस जागतिक प्रप॑च 
सेंगाले हुए हैं। पर प्रधान भेद यह था कि सगुण भाव से भजन करनेवाले भक्त 
भगवान्‌ को प्रलय रखकर देखने में रस पाते रहे, जबकि निर्मुण भाव से भजन 
करनेयाले भगत झपने-पापमें रमे हुए भगवान्‌ को ही परम काम्य मानते ये । 
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है। इस कथन का स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य के साथ जड़-जगत्‌ के सम्बन्ध 
की ही स्थायिता पर से रस का निरूपण होगा। क्योकि अगर ऐसा न माता जाता? 
तो द्ान्त रस में जयत्‌ के साथ जो निर्वदात्मक सम्बन्ध है, उसे प्रधानता न देकर. 
भगवदुविषयक प्रेम को भ्रधानता दी जाती । जो लोग शान्त रस का स्थायी भाव 
निवेद को न कहकर शम को कहना चाहते, है वे वस्तुतः इसी रास्ते सोचते हैं । 
इस प्रसंग मे वार-वार 'जड़-जगत्‌” शब्द का उल्लेख किया गया है। यह 
शब्द भवित-श्वास्त्रियों का पारिभाषिक शब्द है। इस प्रसंग का विचार करते 
समय याद रखना चाहिए कि भारतीय दर्शनों के मत से शरीर, इन्द्रिय, मन 
और बुद्धि सभी जड़ प्रकृति के विकार हैं। इसीलिए चिहद्दिपयक प्रेम केवल 
भगवान्‌ से सम्बन्ध रखता है। इस परम प्रेम के प्राप्त होने पर, भक्ति-झास्त्रियों 
का दावा है, कि अन्यान्य जड़ोस्मुख श्रेम शिथिल और अ्रकृतकाय॑ ही जाते हैं। 
इसीलिए भगवत्‌-प्रेम न तो इन्द्िय-ग्राह्म है, न मनोगम्य, और न बुद्धिताष्य । 
वह श्रनुमान द्वारा ही आस्वाद्य है। जब इस रस का साक्षात्कार होता है तो प्रपना 
कुछ भी नही रह जाता | इन्द्रियों द्वारा किया हुआ कर्म हो या मन-बुद्धि स्वभाव 
द्वारा, वह समस्त सच्चिदानन्द नारायण में जाकर विश्वमित होता है। भागवत 
में (. 2. 36) इसीलिए कहा है: 
“कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धयाज्मना वानुसृतस्वाभावातू । 
करोमि यदुयद्‌ सकल परस्मे नारायथायेति समप॑मेत्तत्‌ ॥/” 
पर निर्भुण भाव से भजन करनेवाले भकत की वाणियों के भ्रघ्ययन के लिए , 
दास्त्र बहुत कम सहायक हैं। घब तक इनके ग्रध्ययत के लिए जी सामग्री व्यवहूत 
होती रही है, वह पर्याप्त नही है। हमें भ्रभी तक ठीक-ठोक नहीं मालूम कि 
किस प्रकार की सामाजिक अ्रवस्याओं के भीतर भक्ति का झ्रान्दोलन शुरू हुआ 
था। इस बात के जानने का सबसे बड़ा साधन लोक-गीत, लोक-कघानक भौर 
लोकोक्ष्तियाँ हैँ प़ौर उतने ही महत्त्वपूर्ण विषय हैं भिन्‍व-भिन्‍न जातियों झौर 
सम्प्रदायो को राजनीति, पुजा-पद्धति भौर भनुष्ठानों तथा प्राचारों की जानकारी । 
पर दुर्भाग्यवद्य हमारे पास ये साधन बहुत ही कम हैं॥ भवित-साहित्य के पढ़ते 
चाले पाठक को जो वात सबसे पकिध भ्राकृष्ट करती है--विशेेषकर निर्गुण भवित' 
के अध्येता को--वह यह है कि उन दिलों उत्तर के हृठमोग्रियों मौर दक्षिण के 
अक्तों मे मौलिक भ्रन्तर था। एक को झपने ज्ञान का गव॑ थां, दूसरे को झपने 
अ्ज्ञान का भरोसा; एक के लिए पिण्ड का ब्रह्माण्ड या, दूसरे के लिए ब्रह्माण्ड 
ही पिण्ड; एक का मरोसा भपने पर था, दूसरे का राम पर; एक प्रेम को दुबंल 
समझता था, दूसरा ज्ञान को कठोर; एक योगी था झौर दूसरा मकत। इन दो 
घारापों फा भदूमुत मिलन ही निर्गुण धारा का वह साहित्य है जिसमें एक तरफ 
कसी न ऋुझनेवाला भवखड़पन है भौर दूसरी तरफ पर-फुंक मस्तीयाला 
फककड़पन । यह साहित्य भपने स्ापमे स्वतस्त्र नद्ी दे । सापमार्ग की मम्यस्पता 
में इसमें सहजयान भौर वत्मयान की तया छोव झभौर तन्त्रसत की सनेक साधनाएँ 


मध्यकालोन साधना : स्फुट रचनाएँ / 47 


भौोर विचारधाराएं प्रा गयी हैं तथा दक्षिण के भविति-प्रचारक पाचायों की शिक्षा 
के द्वारा वेदान्तिक प्रोर भन्य शास्त्रीय विन्‍्ताएँ मी । 
मध्ययुग के निर्ुण फवियों के साहित्य में आनेवाले सहज, शून्य, मिरंजन, 
नाद, बिन्दु प्रादि बहुतेरे शब्द--जो इस साहित्य के ममंस्थल के पहरेदार हैं-- 
तब तक समझ में नही भ्रा सकते, जब तक पुव॑वर्ती साहित्य का प्रध्ययन गम्भी रता- 
पूवेंक न क्रिया जाय । ग्पपनी 'कवीर” नामक पुस्तक मे मैंते इन श्ब्दों के मनो- 
रंजक इतिहास को भोर विद्वानों का ध्यान भ्राकृष्ट किया है। एक मनोरंजक 
उदाहरण दे रहा हूँ । यह सभी को मालूम है कि कबीर झौर प्रन्य निर्गुणिया 
सन्‍्तो के साहित्य में 'ससम' शब्द की बार-बार चर्चा ग्राती है। साधारणतः इसका 
परये पति था निकृष्ट पति किया जाता है। खसम शब्द से मिलता-जुलता एक घब्द 
झरवी भाषा का है। इस छाब्द के साथ समता देखकर ही खसम का प्रय॑ पति 
किया जाता है। कवीरदास ने इस स्ृब्द का भ्र्थ कुछ इस लहज़े मे किया है कि 
उससे घ्वति निकलती है कि खसम उनकी दृष्टि मे निक्ृष्ट पति है । परन्तु पूर्व- 
वर्तती साधकों की पुस्तकों में यह शब्द एक विश्येप भवस्था के भ्र्य॑ मे प्रयुक्त हुआ 
है। ससम भाव प्र्थात्‌ श्राकाश के समान भाव। समाधि की विशेष प्रवस्था को 
गोगी लोग भी 'गगनोपम प्रवस्या' कहा करते हैं। 'ख-सम” भ्रौर “गगनोपम' एक 
ही बात है । प्रवधूतगीता में इस गगनीपमावस्था का विस्तारपूर्वक वर्णन है। यह 
मन की उस प्रवस्था को कहते हैं जिसमे द्वेत श्रौर झद्वेत, नित्य भौर प्रमित्य, 
सत्य प्रौर प्रसत्य, देवता भौर देवलोक भादि कुछ भी प्रतीत नही होते, जो माया- 
प्रपंच के ऊपर है, जो दम्भादि व्यापार के ग्रतीत है, जी सत्य और भ्रसत्य के परे 
है धौर जो ज्ञानरूपी प्रमुतपान का परिणाम है। टीकाकारों ने 'ख-सम' का प्र 
तभास्व॒रतुल्यभूता' फिया है । इस साहित्य मे वह भावा भावविनिमुंक्त प्वस्था का 
वाचक हो गया है, निगुंण साधकों के साहित्य में उसका अर्थ भर भी बदल गया 
है | गगनोपमावस्था योगियों की दु्लेंभ सहजावस्था के भ्रासन से यहाँ नीचे उतर 
भायी है। कबीरदास प्राणायाम प्रभृति शरी र-प्रयत्नों से साधित समाधि का बहुत 
आदर करते नहीं जान पड़ते। जो सहजावस्था शरीर-प्रयत्नों से साधी जाती है, 
वह ससीम है भौर शरीर के साथ-ही-साथ उसका विलय हो जाता है। यही कारण 
है कि कबीरदास इस प्रकार की ख-समावस्था को सामयिक प्रानन्द ही मानते थे । 
मूल तत्त्व तो भक्ति है जिसके प्राप्त होने पर भक्त को नाक-कान रूँधने की जरूरत 
ही नही द्वोती; कन्या पर मुद्रा-घारण की आवश्यकता ही नही होती । वह सहज 
समाधि' का अधिकारी होता है--सहज समाधि, जिसमे 'कहूँ सो नाम, सुनूं सो 
सुमरन, जो कुछ करूँ सो पूजा' ही है। श्रव तक परर्ववर्त्ती साहित्य के साथ मिला- 
कर न देखने के कारण पण्डित लोग 'खसम' दब्द के इस महान्‌ श्रथं को भुलते झाये 
हैं। मैंने उल्लिखित 'कबीर” पुस्तक में विस्तृत भाव से इस दाब्द के पूर्वापर प्र 
का विचार किया है और इसीलिए मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि कबवीर- 
दास 'खसम' शब्द का व्यवहार करते समय उसके अरबी प्रथे के अति .* 
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भारतीय भ्र्थ को भी बरावर ध्यान में रखते रहे हैं। मेरा विश्वास है कि नेपाल 
भौर हिमालय की तराइयों मे जहाँ-जहाँ योगमार्ग का प्रवल प्रचार था, वहाँ के 
लोक-गीतो और लोक-कथघानकों से ऐसे झनेक रहस्यों का उद्धाटव हो सकता है। 
परन्तु संयोग धौर सोभाग्यवक्ष जो पुस्तकें हमारे हाथ में भ्रा गयी हैं, उदको 
ही भ्रध्ययन का प्रधान अ्वलम्ब नही माना जा सकता । पुस्तकों में लिखी बातों 
से हम समाज की एक विद्येप प्रकार को चिन्ताघारा का परिचय पा सकते हैँ । 
इस काये को जो लोग हाथ में लेगे उनमें प्रचुर कल्यता-शक्ति की प्रावश्यकता 
होगी । भारतीय समाज जैसा आज है, वेसा ही हमेशा नहीं था । नये-नये जब- 
समूह इस विशाल देश मे बराबर आते रहे हैं ग्रौर अपने विचारों भौर आचारों 
का कुछ-न-कुछ प्रभाव छोडते गये है। पुरानी समाज-व्यवस्था भी सदा एक-सी 
मही रही है / प्राज जो जातियाँ समाज के सबते निचले स्तर में विद्यमान हैं, ने 
सदा वही नहीं रही ओर न वे सभी सदा ऊँचे स्तर में ही रही हैं जो प्राज ऊँची 
है। इस विराट जन-समुद्र का सामाजिक जीवन बहुत स्थितिश्ील है, फिर भी 
ऐसी धाराएँ इसमे एकदम कम नहीं है जिन्होंने उसकी सतह को झालोड़ित- 
विलोडित किया है। एक ऐस। भी जमाना गया है जब इस देश का एक बहुत बड़ा 
जन-समाज ब्राह्मण-घर्म को नहीं मानता था । उसकी अपनी परोराणिक परम्परा 
थी, अपनी समाजऊपवस्या थी, अपनी लोक-परलोक-भावना भी थी। मुसलमानों 
के ्राने के पहले ये जातियाँ हिन्दू नहीं कही जाती थीं--कोई भी जाति तब 
हिन्दू नहीं कही जाती थी। मुसलमानों ने ही इस देश के रहनेदालों को पहले- 
खड़न हिस्दू नाम दिया। किसी अज्ञात सामाजिक दवाव के कारण इनमें की 
बहुत-सी अन्प्सस्यक अपौराणिक मत की जातियाँ या तो हिन्दू होने को बाध्य 
हुईं या मुसलमान । इस युग की यह एक विशेष घटना है, जब भ्रत्येक मानव-समूह 
को किसी-न-किसी बड़े कैम्प मे झरण लेने को बाध्य होना पड़ा । उत्तरी पजाव 
से लेकर बंगाल की ढाका कमिश्नरी तक एक प्रर््ध चर्द्राकति भूभाग में जुचाह़ों 
को देखकर रिश्षली साहब ने अपनी पुस्तक 'पीपुल्स श्रॉफ इण्डिया' (पु. 26) 
मे लिखा है कि इन्होने कभी समूह रूप में मुस्लमानी धर्म ग्रहण किया था । 
कबीर-रज्जव आ्ादि महापुरुष इसी वश्च के रत्न ये। वस्तुतः वे ही 'ना हिन्दू ना 
मुसलमान” थे । सहजपन्यी साहित्य के प्रकाशन ने एक बात को प्रत्यधिक स्पष्ट 
ऋर दिया है कि मुसलमान-प्रागमत के भ्रव्यवहित पूर्वकाल में डोम-हाड़ी या 
इलखोर प्रादि जातियाँ काफी सम्पन्त श्र सवितिशाली थी। में यह तो नहीं 
कहता कि ग्मारहवी झताब्दी के पहले वे ऊँची जातियाँ मादी जाती घी । पर 
इतना कह सकता हूँ कि वे झविदकााली थीं भोर दूसरों के मानने-न-मानने की 


उपेक्षा कर सकती थी। 
निरएण.साहित्य के ग्रध्येता को इत जातियों की सोकोजित्तयाँ भ्ौर फरिया- 


कलाप छरूर जानने चाहिए । उसे यह नही भूलना चाहिए कि इस अध्ययन की 
सामपग्री न तो एक प्रान्त में सीमित है, न.एक भाषा में, नू- एक कान में, न एक 
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जाति में प्र न एक सम्प्रदाय मे ही । व्यवितगत रूप में इस साहित्य के प्रत्येक 
कवि को पलग समभने से यह सारा साहित्य भ्रस्पष्ट भोर भ्रधूरा लगता है। 
नाना कारणों से कबीर का व्यक्तित्व बहुत ही भ्राकपंक हो गया है, वे नाना भाँति 
की परस्पर-विरोधी परिस्थितियों के मिलनविन्दु पर अ्रवतीर्ण हुए थे, जहां से 
एक प्ोर हिन्दुत्व विकल जाता है प्र दूसरी शोर मुसलमानत्व; जहाँ से एक शोर 
ज्ञान निकल जाता है, दूसरी घोर भशिक्षा ; जहाँ से एक शोर योग-मार्ग निकल जाता 
है, दूसरी भ्रोर भक्ति-मार्म ; जहाँ से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है प्रौर 
दूसरी झोर सगुण साधना। उसी भ्रशस्त चौरास्ते पर वे खड़े थे। वे दोनों क्‍्रोर 
देख सकते थे झौर परस्पर-विरुद्ध दिश्ला में गये हुए मार्यों के दोषगुण उन्हें स्पष्ट 
दिखायी दे जाते थे। यह कबीरदास का भगवद्धत्त सौभाग्य था। वे साहित्य को 
प्रक्षय प्राणरस से भ्राप्लावित कर सके थे । पर इसी को सब-कुछ मानकर यदि हम 
चुप बँठ जायें तो इसे भी ठीक-ठीक नहीं समझ सर्कगे । आचायें क्षितिमोहन 
गैन ने “प्रोका-प्रभिनन्दन-ग्रन्थमाला' में एक लेख द्वारा दिखाया है कि मध्ययुग 
का भव्ति-साहित्य किस प्रकार भिन्‍न-भिन प्रान्तों के साथ सम्बद्ध हे। 
(विश्वभारती पत्रिका, 944 ई ) 


हिन्दी पर वष्णव धर्म का प्रभाव 


'मध्ययुग में भकित की एक नयी धारा भारतोय महाद्वीप के इस छोर से उस 
छोर तक वह गयी ग्रौर देखते-देखते इस विशाल देश को एक नये रूप मे बदल 
दिया । भाषा-शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित डॉक्टर ग्रियर्सेन! मध्ययुग के इस झ्रान्दो- 
लन के सम्बन्ध में कहते हैं, विजली की' चमक के समान अभ्रवानक इस समस्त 
(अर्थात्‌ पुराने धामिक मतों के) अन्धकार के ऊपर एक नयी बात दिखायी दी)। 
कोई हिन्दू नहीं जानता कि यह बात कहाँ- से श्रायी, कोई भी इसके प्रादुभव का 
काल निश्चित नही कर सकता; किन्तु वे-सभी-शास्त्रीय ग्रन्थ जो इस (भक्ति) 
के सम्बन्ध में लिखे गये,है, और-जिमका काक निश्चग्रपुर्वक. बताया जा सकता है, 
ईसाई सन्‌-के:बहुत-बाद- लिखे;गये है ।/-- इसीलिए, डॉक्टर साहब इस नयी बात 
का झनुभव कर सके है ।! आपका कहना है कि यह बात्त मद्रास प्रान्त मे आकर 


4, प्रियसृन, 'माइन हिन्दुइक्म,ऐण्ड इद्स डंट टु दि नेस्टोरियन्स', जर्नत भाफदि रायल 
एशियाटिक सोसावटो, 907, प- 33 
2. ग्रियर्सत, 'भक्ितम।र्ग', इनसाइकलोपीडिया भाफ रिलोजन ऐंण्ड ९पिक्स, खण्ड/ 2, 909, 
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उपादान है। उनका यह भ्रम स्वाभाविक है । प्रसल वात यह है कि जिस प्रकार 
भनुष्प के दु्बंल झौर रोगाकान्त होने पर उसकी जीवनी-शक्ति एकाएक प्रवल 
वेग से जाग पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के रोगाक्रान्त होने 
पर उसकी जीवनी-शर्कित प्रर्थात्‌ भक्ति-साधना, वेग के साथ जाग पड़ी थी । 
हम इस प्रइन के ऊपर फिर विस्तृत विवेचन करेंगे। 

हिन्दी-साहित्य के ऊपर वैष्णव प्रभाव का भ्रध्ययन एक विज्ञाल कार्य है । 
मध्ययुग का हिन्दी-साहित्य कुछ थोड़े-से श्रपवादों को छोड़कर समस्त बेपणव 
साहित्य द्वी है । मिश्रबन्धुओं ने जिन नौ महाकवियो को हिन्दी का 'नवरत्ना 
माना है, शिनकी संखझ्या वाद में दस करनी पड़ी है, उनमे से सात तो नख से 
सिख तक वंप्णव हैं। तीन--चन्द, कवीर भौर भूषण--भौर चाहे कुछ भी हों, 
प्र-वेष्णव नही हैं। “मिश्रवन्धु-विनोद' के प्रथम दो भागो मे जिन कवियों की चर्चा 
है, उनमे 85 फीसदी पूरे वैष्णव हैं |? शेप में बहुत ही कम प्रर्व॑ष्णव हैं। साहित्य 
की धर्म के साथ इस प्रकार की ग्रदुमुत एकात्मता संधार के इतिहास में विरल 
नही है । परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण वैष्णव साहित्य और वैष्णव 
साधना की एकता संसार के इतिहास मे एक नयी बात है । यह बात बया है, यह 
समभने के लिए हमें इस युग तक के साहित्यिक और धामिक विकास की एक 
साधारण जानकारी झावश्यक है! 

भारतीय 'माद्यशास्त्र' के प्रारम्भ में ही एक ऐसी कथा भ्ाती है जो विद्वानों 
को चक्कर में डाल देती है । इस कथा के प्रनुसार देवताओो की प्रार्थना पर ब्रह्मा 
ने 'नादुय वेद! नामक पाँचवें वेद की रचना की थी। साधारणतया हिन्दू झाचार्य 
किसी नये शास्त्र की नीव डालते समय उसका सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकार 
वेदों से जरूर स्थावित करते हैं । नाट्य-शास्त्र की रचना के समय भी यह 
बात अवश्य प्रस्तुत हुई होगी। परन्तु जब कोई सीधा सम्बन्ध मिलता असम्भव 
हो गया होगा तब उक्त कथा के बल पर एक पांचवें वेद की कल्पना श्रावश्यक 
समभी गयी होगी । मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है कि वस्तुतः बेदों मे 
ऐसे कथोपकथनों की कमी नही है जिन्हें आसानी के साथ नाटकों का मूल रूप 
कह सकते थे; फिर नाट्य वेद की कल्पना शास्त्रकार ने क्‍यों की ? प्रभावशाली 


4. यह वर्गीकरण इस प्रकार है--वैष्णद कवि 84,79 प्रतिशत 


सम्त (पर्घात्‌ शास्त्र की परवा किये बिता घक्ति करनेवाले) 3.59 ” 
मुत्तलमान डै75 
जैन 2.74 / 
प्रस्थान्य 6.43 ” 


यह सूची प्रपूर्ण हो सकती है। क्योकि कितने ही कवियों के विषय मे ढोक-ठोक नही जाना 
जा सका कि उनकी कविता का विपय क्या है । यह ध्यान देने को ब।त है कि मुसलमान 
कवियों मे से प्रधिकाश वैष्णव भावापन्न हैं भौर जैनो में भो कुछ वेष्णव ढग के कवि 


ड।, 


दि के अज्ञात चाकुलतता 
राषवमट्ट ने क्षसेचन, पा , माहि भा 
तय की खगी का भी निर्ध कया 2 ५७५ _पारण, झादि प्रमि 


॥ इन भतो $ लि 
2. 'भ्रषि 


दिए देबिए विनय 


+र सर्वोत्या (पृ. 7) # क््ते है--->नदेक कखकार एवं कब 
यशानां मतम्‌ ।९ 
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करण हो रहा है श्र उनके उदाहरणों के बहाने भगवान्‌ की लीला गायी जा 
रही है। “आगे के सुकवि रीकिहँँ तौ कविताई न तु राधिका गुविन्द सुमिरन 
को बहातो है !”” अर्थात्‌ कविता करने के बहाने परम आराध्य का भजन या 
परम झाराध्य के भजन के वहाने कविता ! ललित कला के सुकुमार प्राण 'रसः 
के साथ धामिक और दाशंनिक साधना के परमलक्ष्य का इस प्रकार एकीकरण 
भ्रन्यत्र दुलेंभ है। इस युग की देशी भाषाओं के साहित्य का संसार की साहित्यिक 
साधना मे यही महान्‌ दाव है । 
बंगाल मे सर्वप्रथम रूपगोस्वामी ने “उज्ज्वल मीलमाणि! नामक संस्कृत- 
अन्ध में इस प्रकार से रस का विवेचल किया । रूपगोस्वामी चेतन्य महाप्रमु के 
भक्तों में से थे। इनका समय पन्द्रहवी शताब्दी का भ्रन्तिम और सोलहबी 
शताब्दी का प्रारम्भ था। यही पुस्तक संस्कृत मे प्रथम बार भवित प्रौर झलेकार> 
शास्त्र को एक रूप देकर लिखी गयी। इसके वहुत पहले जयदेव, विद्यापति झौर 
चण्डीदास.ने कऋमशः संस्कृत, मैथिली और बेंगला में राधाकृष्ण की लीलाओ का 
गान किया था। परस्तु रस-शास्त्र के नाम पर तायक-नाएिकाझों का प्रथम वर्गी- 
करण यही था जिसमे उदाहरण के लिए राधा-माधव की लीलाओ का वर्णन रखा 
गया। इस ग्रन्थ मे 'उज्ज्वल या मधुररस को, जिसे ग्रन्थकार भवितरस भी कहता 
है (मधुराज्यो भक्तिरस:, ]-3 ), मनुप्य का परम प्राप्तव्य बताया गया है। मधुर- 
रस के प्रालम्बन श्रीकृष्ण ही हो सकते है, दूसरा नही । गौडीय वैष्णवों के मत 
से पाँच रस होते है--श्ान्‍्त, हास्य या प्रीति, सख्य या प्रेम, वात्सल्य भ्ौर 
माधुय । इसी माधुये को उज्ज्वल रस, कहते है। इसे ग्रन्यकार “भमक्तिरस-रादू! 
या भक्तिरसों का राजा बताता है। इसके बाद बंगाल मे नायिकाग्रो पौर नायकों 
के वर्गीकरण के अनुसार पद लिखने की चाल-सी चल पड़ी। परन्तु इस प्रकार 
की रसव्याख्या से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्प्रदाय का मुख्य विपय 
कविता नही, भक्ति था। हिन्दी में जो रस-ग्रन्थ लिखे गये उनमे भक्त स्‍्ौर 
कवित्व समान भाव से गुंथे हुए थे। कही-कही तो कवित्व ही प्रधान है, भक्ति 
भौण। हम यहाँ मूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों की वात नही कर रहे है, केशव, 
मतिराम झौर देव जैसे रस-ग्रन्थकारो की वात कर रहे है । 
यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि जिन दिनो “उज्ज्वल नीलमणि' की 

रचना हुई उसके कुछ पहले ही हिन्दी में इस प्रकार के ग्रन्थ उपलब्ध थे। 
“उज्ज्वल नीलमणि' ने भक्ति-रस की जो सर्वॉयपूर्ण व्याख्या की है वह सर्वाश् मे 
नही, तो अधिकाश में नवीन है। ऐसा एकाएक नहीं हो सकता। इसके पूर्व 
इसकी पर्याप्त चर्चा रही होगी । इसी तरह हिन्दी के जिस ग्रन्य की हम चर्चा 
करने जा रहे है, वह पहला प्रयत्व नही जान पड़ता। साधारण घारणा यह है 
कि केशवदास ही हिन्दी के प्रथम रसाचाय॑ हैं, परन्तु बात प्रसल मे यह नहीं 
है। कृपाराम नामक एक अन्य कवि ने 54] ई. में ही रस पर सुन्दर ग्रन्ध 


था है। कैप्णक भक्त भर भगवान को पतित- 
पावन! कहणा-सिन्ध” के हैं, प्रौर ईसाई / ही कहते हट 
इसलिए भक्ि सायत 4 कुछ रहते हैं यह मद्रास में बच्चे हुए नेस्टो- 
सन ईसाइयो की है। कहते हैं यह वेक्ट्रिया या ढवद से प्राय 
है श्रौर कहते ह फ्रियो मध्यस्थता के है । ऐसे लोगों की 
दृष्टि के संसार के ७) मच्छा है वह भ्वरोप आर ईसाई हैं) है, इसलिए 
हिन्दुओं के भवि मी निश्चय वही के 3. नया होगा । 'बुत्त जाप्रो- 
पमसुम” ४) े, जि खुल गया मं 
रस स्थान पर देना चत होगा |६ हिन्दी-चाहित्य में भक्तिषारा 
को बहाने का श्रेय कि स्चय ही ल्‍े सिद्ध को आप्त है राम-भकिति 
पार के रक्त ये रामानन्द ह | रे दो भा मे बिभक 
जाता &, प्र सन्त 8 ५) गास्त्रो प्रौर रूढियों के कायल नही 
ईनहे नियम दी भक्त भी फह सकते $ । कबीर, दाह, नानक, रक्त आदि 
इसी श्र हैं । दृसरी श्रेणी मे पे जैसे महात्मा हैं जो भक्तिवाद 
और झास्त्रो भजस्य के प्रमुसार नरेश करते हैं। कृष्ण: 
भवित की धारा अधान प्रकत्तंक महाप्रमु 4 । परन्तु केवल 
कह देने सन्तुष्ट नही हो , । कोई भी दे जब किसी सवीन 
पैमि मे परे तो वहाँ क रीति-नीति, प्राचार-।६ से मिलकर एक 
नया हफ करता है; महाराष्ट्र ३) भवित एक है, युक्तप्रान्त की 
इसरी आर / इनके मूल हि पैद्धान्त एक हो सकते परत 
उनके श्राक्रार: था अ्रलग है। पमानन्दअ वतक्तित रामधारा कबीर 
रूप घार। पुतसीदास जे जेब व्यक्ति-विशेष के 
कारण साधना दल से; है, तो देश-विश्येय थे क्यों नहीं बद: 
लेगा ? ज) सो यात्य के दाशंनिक भोर पाप्रिक भतों 
ही तुलसी, भौर सूरदास के र; दृघारन करते हैं; वे 
लोकमत के हु हैं। : से भक्त, हैक, मतिराम गौर 
प्माकर को पद ” पह किसी भा है। साधना था। आचाय॑- 
विशेष की ही, से पर क्ेकल रः 7 गयी, भूल छ और ही 


हमारा विश्वास है कि प्यारहकी +्रहवी शताब्दी पैक उत्तरभारत कै 
उैन-साधारण के एक साधना विकसित होती था रही थी । पच्हवी शताब्दी में 


वारने किलुर्स्म एंप्ड इट्स इंट दै।द नोस्टेररकन्सः ईजे. भार, हू, एस., 907) 
चाइल्ड शृष्ण, किश्चियलिट) ऐश्ड गूजपः (जे. प्र, ९, एक, ॥908) 
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चह एक्राएक फूट उठी । प्रियर्सन साहब का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि 
“झचानक बिजली के समान यह बात भारतीय अन्तरीप के इस छोर से उस छोर 
तक चमक गयी ।” परन्तु इसके लिए चार सौ वर्ष से मेघ पुंजी भूत हो रहे थे । और 
केवल विजली ही नहीं चमकी, पर्रहवीं शताब्दी मे भक्ति की जो वर्षा आरम्भ 
हुईं, वह चार सो वर्ष तक बरसती ही रही--जरा भी रुकी नहीं । 
इन चार झताड्दियों में जत-साधारण क्या सोच रहा था, यह जानते के पहले 
भवित्त-प्रान्दोलन की कुछ मुह्य बातों को ध्यान में रखना होगा। ये बातें इस 
प्रकार है : 
]. प्रेम ही परम पुरुपा्थ है, मोक्ष तहीं--'प्रेमा पुमर्थों महान्‌ ! 
2 भगवान्‌ के प्रति प्रेम कौलीन्य से बड़ी चीज है । 
3. भवत भगवात्‌ से भी वड़ा है । 
4. भक्त के बिना शास्त्रज्ञान और पाण्डित्य व्यर्थ है। 
5. माम रूप से भी बढ़कर है । 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह मत ब्राह्मणघर्मे का विरोधी तो नही 
था, परन्तु उसका सम्पुर्णे अनुगामी भी वहीं था। महायाव-मत से इसका अन्तर 
यही था कि वह ब्ाह्मणधर्मे का पूर्णे विरोधी था झोर यह उसका भंग होकर भी 
स्वाधीन था । 
इत चार शताब्दियों में भारतीय धर्म-मत्त की बपा अवस्था थी, यह दात्त 
हिन्दू धर्म के संस्कृत-ग्रस्थों से बहुत कम समझ पडती है। असल में संस्कृत ग्रन्थों 
की दुष्ठि से यह युग टीका-युग कहा जा सकता है। कोई अच्छा प्रन्थ झगर इस 
जमाने में लिखा गया तो वह दीकाएँ ही थी। धर्मशास्त्रों में व्यवस्था-मूलक प्रतेक 
ग्रन्य लिखे गये, जो निश्चय ही टीका श्रेणी मे भाते है। इन दीकाओं भौर निवन्धों 
से उस युग को भयानक सतर्कता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 
जान पड़ता है, शास्त्रीय भादेशों के पालन मे ज्यों-ज्यों शिथिलता भाती जा रही 
थी त्यों-त्यों ब्राह्मण भाचाये मणिक सतके भाव ग्रहण करते जा रहे थे। इन प्रचु- 
पस्थितिमूलक (घर९8०४४८) भ्रमार्णों के वल पर यही झनुमान होता है कि शास्त्रों 
की व्यवस्थाप्रो से लोकमत बेपरवा द्वोता जा रहा था। उस युग के ग्राम-गीत 
झौर प्रवाद मदि उपलब्ध द्वोते तो हम यह प्रासानी से जान सकते कि जनसाधा- 
रण का मत उस समय वया था। परस्तठु भभी तक, दुर्भग्यवश इस दिया में कुछ 
सम्तोपजनक कार्य नही हुमा है। 
जो हो, हिन्द्ी-साहित्य की शेशवावस्था में ही हमें एक महात्मा के दर्शन 
होते हैं जो एक विशेष धर्म मत के प्रन्यतम श्रतिष्ठाता हैं! ये हैँ गोरसनाय | पाप 
नाब-सम्पदाय के पझ्ाचाये थे। यह सम्प्रदाय महायाव बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी 
था। तन्प्र और योग की क्ियाएँ इस मत के प्रपान भ्रंग हैं। कवीरदास पर 
गोरसनाध की विर्शंय साधना का प्रभाव स्पष्ट ही सक्षित होता है। हिन्दी 
साहित्य के तिर्मुण भंग पर इस सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रभाव है, परन्तु हम भाज 
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केग्रेम-यानों का प्रभाव व्रजभाषा के शैशव-काल में ही पड़ा। केवल नाभादास 
या गुरु नानक ने जयदेव का ताम लिया हो, सो बात नही, सुरदास के भजनों में 
जयदेव के पदों का अनुवाद भी है ।! पण्डित रामचन्द्र शुकल ने ठीक ही कहा है 
कि “सूरसागर किसी चली आती हुई गीत-काव्य-परम्पस का---चाहे वह मौखिक 
ही रही हो--पूर्ण विकास-सा अतीत होता है ।” अर्थात्‌ सुरदास के बहुत पहले 
ही (और इसीलिए वल्लभाचार्य के भी बहुत्त पहले) वैष्णव प्रेम-धारा ने इस 
प्रदेश में अपनी जड़ जमा लो थी। यहाँ यह बात छ्यात में रखने योग्य है कि 
बारह॒वी से लेकर पम्द्रहवी शताब्दी त्तक जिस प्रकार का बौद्ध तन्त्रवाद बंगाल 
और उड़ीसा के पूर्वी प्रान्तो में प्रबल रहा, वैसा इस प्रदेश में नहीं था । मध्ययुय 
में बंगाल का प्रास्त तस्त्र का अखाड़ा समझा जाता था, परस्तु वैष्णव प्रैम-वाद 
में कुछ ऐसा रस था जो गअव॑ष्णतों को भी आकृष्ट करता रहा। इसके सबसे 

ज्वलन्त उदाहरण हैं विद्यापति । झ्राप स्वये शव ये, परन्तु प्रेमन्साधना की भोर 

इतने श्राक्ृष्ट हुए कि शायद ही कोई वेष्णव कवि बंगाल में इतने दिनो तक 

इतना समादुत रहा हो । 

बगाल के बाहर का प्रान्त इस प्रेम से प्रभावित तो हुआ था, पर वह प्रभाव 
केवल शभ्राइडिया का प्रभाव था ।१ वास्तव में बंगाल की भूमि में परकीया-भाव को 


3. जगदेव धोर सूरदास के इन पद्तों की तुलता कोजिए : 
मेरधमेंदुरबर बतमुव श्यामास्वमाहद्रमे- 
नेंकत भीररद धमेद तदिएं राधे एह प्ररपय । 
इत्प नन्‍दर निदेशतश्यालितयो: धत्य&३ कुज्जद में 
राधा मायवयोजयन्ति यमुना ूले रहः केलय: । 
+>जयदेव 
गगन गरजि पहुराढ जुरो घटा कारी। 
दौत ऋकप्तोर चप्ता चमकि चहूँ भोर 
सुन तन चित तन्‍द शरत भारी ३; 
कहो वृषध्तानु की हुँवरि सो दोलि कक 
राधिका कान पर लिये जा रोक 
दोऊक घर जाहू सम सभ्त भयों 
श्याम रम कुंवर गाय बृपभान वारी। 
गये बस प्रोर सवन्त तदक्रिशोर 
नल राघा नये रुझज भारोवत 
अग पुश्तकित भये मदन तिन तद 
जमे धुर प्रभु श्याम श्यामा विद्ारी ॥--/धक्षिप्ठ सूरशायर', एू. 9। 
&. 'हिल्दी-शन्रसायर,' भाठवाँ भाग, पृष्ठ 04 2 कक 
3, यह सरदेह करने को दांत नहोंदे कि मध्यमुय में यह ढाठ फतकर केसे इतनों दूर ठक 
मा सको थो। जायती के तद्मावत” की रखता के मो वर्ष के भ्रीतर है! उसका बे एल 


रे 
घतुवाद हो गया था; यह प्रतुवाद आाद्यकान के एक मुसलमान बादशाह नै करवाया सा 


ऊंचा से ही बच, था, ब्रज: यह बात्त 
नही की। अर्थात्‌ राघा प्रौर कृष्ण-स; न्धी क्षेक् के पान को प्रदेश में चल 
” परन्तु राधा रानी हो पैमझी गयी । परदास के य्यः क्ष्ण 
'गविवाह बडी वृम-घाम के कराया है। महाप्रमु पल्लभाकाय॑ आन्दोलन 
और जेर दे 
अब हक अ; पं पर वि करेंगे मे चैतन्य: 
उप के बाद ह ७ व श्रालकारि का विकास है। व लिख चुक्के 
कि इन कोई भी अभाव हिन्दी. ऋलकरारि पर नही पता । 
सेच पछा जाय तो « “अन्थो” के रचना हिन्दी ३ पहले है होने लगी| थी 
7 में के गे नाना चीलाओं - है होता 
आ रह थ हिन्दो- पदाहरण के त्रिए इन ब्रीजाग्रों ञ्सी 
परड़ उद्धृत कि जिस प्रकार सम्मेट आदि के कै व -पाव॑ंती-यरिषयय 
सम्बन्धी की उद्धृत था। एक जड़ी; 
आदि के प्र; कवियों के रच थे, ये प्रपक्री ज्द्त करने 
सगे। ।वि; थे कुछ दर इत्त प्रथा के. लिए उत्तदायी हो व्रत बाढ़ में 
बर्गीः करके कविता उप्राय उज्न्स प्रयाआर ढ्न्दी # 
रस-प्रन्थो बाढ़ थ्रा गयी. । हमार) है दि प्रशिघ्वराज जग्न्ना, इत कक 
मे वैजेभाषावालो: से हए थे 
हैन्दी-साहित्य पर वेष्णक ४ परत छत उम्य पी ग्रत्कत सनी रजक 
विषयों नही जाता। शक को ११, बेबा ब)२ श्र इनमे +/३ 
सबसे अधिक जरूरी है) भौर दुसरे इनसे ६ ३2 व्यय क भायय म? 
'रामचरितमान “और * भागवत कक वेर्चबरा ॥॥ तुत्न: श्यक है| पर 
"ये दोनों बातें कक्ष में नहीं बिच झा ४८/22 क्र | दम इनके सम्करय- 
नही कह: हैंते । इक ही बट न्‍क। अविश्यक ०७ वर ६ # 
हि गी-साहित्य मे 4 42८: झ्द्ी $| ख्यों ड इस्टिक 
भा जाता है 


उपर हमने जो कुछ हाई ऊद्राकयक “74 # बल बसक्‍त्क 


गः 'ड्ट2 ही, 
दादू के पवन आक् # की बरगद दस १५० ६ दैंक हक व श्री अक्सर 
पगाल के गउवों के दस उकर्क 4, २३२ यम दीप कर डे टस्‍्मा ७ 
कक 


ध् 3. - हे; कर 
नका नाम हे इंडन इक अवपर हू 4०/00/076० 
६2) 


ञआा 
बीज कक 24५ 67 कक प्र 
याव $ केज कस 9 ४79+# ६ सीकर क खरककर खुप लआ 
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पर्मे की अपेक्षा चोकघधम अधिक है। हिन्दी-चाहित्य के लोक: 
वल्लभाचाये के बहुत पहले हो कया 
पुत॑स्क्ृत रूप 


"गीतों मे इसका 
7। इन्हीं गीतों के विकत्तित ग्रीर 

पृरसागर' के अन्तगंत /३ 4 अन्य अद्ास्त्रीय या 

चोक-घर्मों, बौद्ध, जैन, यहां तक कि उपनिषों $ ४-६ 

जन्मभ्रूमि भी विद्र, बंगाल और उल्जी 

अमृत्ति ने इस लोक-पर्म 

शास्त्र का 


पल्लभाषा: 
आस्त्र-म्मतत जप दिया। ज्यो ही इसने एक बार 
पहारा पाया, त्योंही विद्युत की भांति इस छोर 
गया; क्योकि असल में उसके लिए क्षेत्र 
होकर इसमे 


ज्त्त 
पहले से ही तैयार था 
पूरा प्रभाव विस्त्। केय 
रसाचार्यों ने भी उसको भ्रपने 


कारिकों भ्रौर 
पने लेम्बन बनाया । ग्रसल्न मे यह कही 
बाहर से आयी हैई चीज़ नही है स्राः जीवनी शक्ति के रुप में 
“हे धारा नाना युग मे रूप मे हुई थी। गे के वेष्णव धरम के इसे 
रूप दिया, बहु भकि पत और भाजित रूप था। इस 
भक्ति-साहित्य के स हित्य मे एक नयी की और वह यह कि 
आध्यात्मिक, धामिक सम्बन्धी सभी सा पनाओ का लक्ष्य विचित्र रूप 
से एक है; जो ज्ञान का विषय है, भक्ति का गैर रस का । 
(आलोक-पक से] 
है 
हर 
आाचीन और- मध्यकालीन 
हिन्दी स॥ हल्य शीलन 
वृष्टिकोण-विस्तार की अपेक्षा 
हिन्दी का अध्ययन एक दृष्टिसे विश्वविद्यालयों मं जानेवात्ले प्रन्य साहित्यों 
के अ्रध्पयन से भिन्न हिन्दी में हम ऐसे कवियों 
अवृत्तियों भ्रीर भावधारामं करते है प्राची ह्त्य के प्रय 
भोर जिनके मनुच्चीलन के भए उसी प्रकार के मध्यवसाय ओर शोष-सामग्री 
होती है, जिस की सामग्री » ग्र्नी भौर 
पादि क्‍्लासिकल! जानेकल्ी के लिए अफ्ेध्ि है; पं: कह 
प्राहित्यिक भौर पपस्क्ृतिक चेतना उसका पानि 
है । ट्री ओर चाह 
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का विद्यार्थी परीक्षा भवन से बाहर प्राता है, तब तक साहित्य भागे मिकल गया 
होता है। इस प्रकार एक श्रीर हमे धैय॑ की जरूरत होती है तो दूसरी श्रोर 
भागते हुए कात्नप्रवाह पर सतके दृष्टि रखने की श्रावश्यकता होती है। इस 
प्रवाह पर किस प्रकार दृष्टि रखी जा सकती है, यह हमारे विश्वविद्यालय के 
सामने बड़ा भारी प्रइन है । 
जैसे-जैसे शोधकार्य आ्रागे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वंस यह स्पष्ट होता जा 
रहा है कि यह धारणा बहुत कुछ निराधार ही है कि प्राघुनिक भाषागों के 
विकास के बाद उत्त रमध्यकाल में भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रदेशों में सांस्कृतिक 
झ्रादान-प्रदात कम हो गया था। हिन्दी साहित्य का वह परम जिसे मैंने प्राचीन 
कहा है, प्रपने आ्पमे सम्पूर्ण नही है, उस्ती प्रकार किसी भी प्रान्तीय भाषा का 
साहित्य प्रपनि-प्रापमे परिपरर्ण नहीं है। सबकी परस्पर की सहायता की 
प्रावश्यकता है, सबका साहित्य एक-दूसरे से उलभा हुम्ना है। हिंन्दी मे पाया 
जानेवाला नाय योगियों का साहित्य समूवे भारत की भाषाग्रों मे फैला हुआ है । 
विद्यापति के प्रभाव का विस्तार बहुत व्यापक है। वह बंगाल के गौडीय वेष्णवों 
के साहित्य को प्रेरणा देता रहा है, असम के शंकरदेव जैसे महात्मा्रों को और 
उमके सम्प्रदाय के वैप्णव-साहित्य को प्रभावित किया है, नेपाल के नाद्य-ताहित्य 
में प्राण-सचार करता रहा है भौर उड़ीसा के भक्तों में भी प्रिय रहा है + 
पश्चिमी बंगाल, विहार, रीवाँ, उत्तरी उडीसा में प्रचलित निरंजन या धर्म- 
देवता सम्प्रदाय का एक टाँका बंगला में है तो दूसरा उड़िया में और तीसरा 
कबीरपन्थियों के साहित्य मे श्रौर मेरा विश्वास है कि एकाध टाँका ग्रुरुमुखी के 
साहित्य में भी मिल सकता है । नाभादास का “भक्तमाल' झाज से कोई दो सौ 
वर्ष पहले बंगला में प्रनुवादित हुआ झौर उसने बंगला साहित्म को प्रभावित 
फक्िया। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस अनू दित ग्रन्थ से प्रभावित होकर सू रदास, 
तुलसीदास, फवीरदास श्रादि पर बहुत सुन्दर कविताएँ लिखी हैं ! इस ग्रत्थ का 
प्रनुवाद मराठी में भी हुआ था झौर उड़िया में अनुवाद हुआ था या नही यह तो 
मैं नही कह सकता, पर मेरे एक मित्र--प्रो. प्रल्लाद प्रधान--ने उसके अ्नुक रण 
पर लिखें एक उड़िया ग्रन्थ की चर्चा मुझसे की थी | बंगाल के गौड़ीय वेण्णवों 
ने भक्ति श्रौर भक्तों का जो सूक्ष्म विवेचन किया था, उसने श्रागे चलकर 
उत्तरभारत के उस रामभवित साहित्य को--जिसका केन्द्र भ्रयोध्या मे है--- 
बहुत प्रभावित किया था। यह कहानी श्रव भी कही जाने को है॥ उदाहरण 
बढ़ाना वैकार है। हमारे देश के मध्ययुग का साहित्य भी बहुत दूर तक एक और 
प्रविच्छिन्न नही है। इस प्रकार के केन्द्र की झ्रावश्यकता है, जहाँ सभी प्रान्तीय 
भाषाओं के साहित्य का प्रध्ययन विश्येप गम्भीरता के साथ किया जाय । 
मैं जितना ही सोचता हूँ, उतना ही स्पष्ट मालूम होता है कि प्रान्तीय सापाओरों 
का साहित्य एक-दूसरे से ऐसा उलभा हुआ है कि उनके निषुण अनुशीलन के 
विज़ा हम उस मध्ययुग को एकदम नहीं समझ सकेंगे जिसके गरने से हमारा यह 
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आधुनिक युग उत्पन्‍्त हुआ है। बंगाल के ब्रजबुलि का साहित्य ब्रजभाषा के 
साहित्य से ही मही, असम, उड़ीसा और मिथिला के साहित्य से अविच्छिन्त 
भाव से सम्बद्ध है। हिन्दी के पुराने साहित्य का अध्ययन तव तक अधूरा ही 
कहा जायगा, जब तक हम देश और काल में फैले हुए वृहृत्तर भारतीय साहित्य 
का अ्रध्ययन नहीं कर लेते। यह वात प्रन्य प्रास्तीय भाषाओं के लिए भी 
सही है । 
यह एक भ्रत्वन्त विचित्र और संकेतपूर्ण बात है कि मध्ययुग के अपभ्रंश साहित्य 
'की जो कुछ भी काव्य-पद्धति है--वोठो के दोहे और पद, जैन मुनियों के निर्गुन 
भाव के पाहुड़ दोहे, सिद्धों के दोहा-चौपाई में लिखने की प्रथा, जैन कवियों 
के कड़वकबद्ध चरित काव्यों की परम्परा--सवका अवश्य हिन्दी के ग्रादिकालीन 
साहित्य में मिलता है प्र्थात्‌ आरम्भिक हिन्दी साहित्य की लालटेन यदि ठीक 
जलायी जा सकी तो हम पूर्व-मध्यकाल के प्रन्धकार मे आसानी से घुस सकेगे। 
इसीलिए मुझे इस प्रकार के स्वप्न से बड़ा उल्लास प्नुभव होता है कि विश्व- 
विद्यालय का हिन्दी विभाग इस महायज्ञ का प्रधान पीठ बनेगा । हिन्दी के 
अनुशीलन कार से ग्रनेक प्रान्तीय भाषाप्रों के इतिहास पर बहुत ग्रच्छा प्रकाश 
पडेगा। इस समय (स्वातन्श्य पूर्व स्थिति) जब हिन्दी पन्तरप्रान्‍्तीय भाषा होने जा 
रही है, इस प्रकार के शोधकार्य का महत्व और भी वढ़ जाता है। यह बहुत बड़ा 
कार्य है, फिर भी यह हमारे कार्य का एक सामान्य अंश मात्र है। बदली हुई 
परिस्थितियों मे हमे वहुत-कुछ करना है, सबका नाम गिनाना यहाँ सम्भव नहीं 
है। प्रावश्यक भी नही है । यह सनन्‍्तोप की बात है कि इस झोर विद्वानों का 
अ्परान गया है, परन्तु इस प्रकार के सभी प्रयत्म छिटपुट भौर, असंगठित रूप मे 
हो रहे है। इसकी ग्रच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । 
इतिहास कुछ खण्ड-सत्यों का संग्रह मात्र नही है, साहित्य का इतिहास 
तो बिलकुल नही । हमारे साहित्य का इतिहास तभी पूर्ण कहा जायेगा जब हमे 
उसके पढ़ने के बाद चिन्ताधारा की समग्रता और उसकी जीवन्त गति का 
प्रत्यक्ष दर्शन हो । श्रपञंश के साहित्य का नया स्वर केवल पूर्वापर ग्रन्थ-परम्परा 
के द्वारा नही समझाया जा सकता । यह तत्कालीन प्रचलित संस्कृत काव्यधारा 
से थोडा भिन्‍न है। मनुष्य केवल उत्तराधिकार मे ही ऐसा विचार नहीं पाता 
जिसको ग्रग्रसर करना या समृद्ध करना उसका कत्तंव्य और दायित्व होता है। 
यह पार्व॑वर्ती मनुष्य की चिन्ताघारा से प्रभावित होता है। ऐसे प्रयत्न हमने 
देखे हैं जो रीति-काल के भ्रन्तिम भग्तावक्षेपरों मे ही आधुनिक विचारों के बीज 
खोजने की दु.साध्य साधना से अनुप्राणित है। सचाई यह है कि नवीन मानवता 
और उसके गर्म से उत्पन्त उन्मुक्त विचारधारा, जो आधुनिक साहित्य का मूल 
अंश है, एकदम नयी परिस्थितियों की उपज है और उसे हमने उत्तराधिकार के 
रूप में नही बल्कि पाइरव॑व्त्ती विचारों के सम्पर्क-स्थापन के कारण पाया है। 
इसी प्रकार अपभ्रंद मे जो नया स्वर दिखायी देता है, उसके लिए भी यह जरूरी 
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ही कि वह पूर्ववर्त्ती साहित्य के पेट से ही उत्बस्त हुआ हो । उसमे भी किसी 
सीन मानव-मण्डली का स्पर्श मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि 
हिन्दी साहित्य के प्राचीन श्रम के अध्ययन के लिए दृष्टि-विस्तार की झ्रावश्य- 
कता है। केवल साहित्य नही धर्म, दर्शन, देवता, मण्डल, मूत्ति-विधान, चित्र- 
कला सद जगह हमें देश श्र काल दोनो मे दूर तक दृष्टि पात करने की आवश्य- 

कता हो सकती है। 
[विचार श्ौर पितक॑ से] 


मध्ययसुगीन भारतीय संस्कृति और हिन्दी 


पिछले एक हजार वर्षो की भारतीग्र धर्म-साधना का इतिहास श्रब भी भ्रनवधीत 
और ग्रनालोचित ही कहा जायेगा $ हमारे ऐत्तिहासिक पण्डितो ने उस युग के 
राजनीतिक प्रोर प्राथिक ढांचे का थोडा-बहुत अध्ययन प्रवश्य उपस्थित किया 
है, पर विशाल वौद्ध भ्रौर जैन मतो की क्रम-परिणति, स्माते और पौराणिक 
मतों का सर्वग्रासी रूप, शाक्त, णणशुतत और भागवत घमं-साधनाओं की परिणति 
का श्रध्ययन भव भी नही हुआ है । श्रभी भी निरंजन-देवत विशाल शैव सम्प्रदाय 
केवल कुतूहल का विषय बना हुआ है। जब से महामहोपाष्याय पण्डित हरप्रसाद 
शास्त्री महाशय ने बंगाल मे निरंजन ठाकुर की पूजा को जीवित वोद्ध-धर्मं 
का भग्नावशेप घोषित किया तब से बंगाल में तो इस विषय की कथचित 
थोड़ी-बहुत चर्चा हुई है, पर अन्यत्र यह चर्चा भी नही सुनायी देती । कबीरपत्थ 
का भ्रध्ययन करते समय प्रस्तुत लेखक को इस निरंजन दैवत सम्प्रदाय का पता 
लगा था। पश्चिमी बंगाल से लेकर रीवाँ तक के विस्तृत भूखण्ड में यह धर्म 
प्रचलित था--बाद में चलकर कबीरपन्थ में अन्तर्मुक्त हो गया था। पर 
क्रेवल इतना ही नही--राजपूताने मे उसने एक रूप घारण किया है, उत्तरी 
प्रदेशों में दूसरा और पूर्वी प्रदेशो में एकदम भिन्‍त तीसरा । इस समूचे धम्मे-मत 
के प्रष्ययन का एकमात्र उत्स पुराना हिन्दी साहित्य है। हम लोगों ने इस उत्स 
का वास्तविक मूल्य नहीं समझा है। अ्रभी भी हम हिन्दी साहित्य के केवल 
साहित्यिक पहलू का अध्ययन करके चुप हो जाते हैं। ग्रव भी सन्‍्तो और भक्तों 
की उक्त के अनुसार उनके उत्क़र्य की श्रेणी का विचार करने में हम समय 
नष्ट कर रहे है। साहित्यिक ग्रध्ययन बहुत बड़ी चीज है ! पर हिन्दी मे उपलब्ध 
साहित्य का मूल्य केवल साहित्यिक नही है। वह हमारे हजार वर्षे के सास्कृतिक, 
सामाजिक और घामिक साधनों के अध्ययन का सबसे बहुमूल्य और सबसे 
विध्वाल साधन है। समूचे मध्ययुग के अध्ययन के लिए संस्कृत की पोधियों की 
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प्वेक्षा इस भाषा का साहित्य कई अधिर उपादेय और विश्वसनीय है। गह 
लोक जीवन का सच्चा प्रौर सर्वोत्तम निर्देशक दे! 
एकाप उदाहरण देकर पद ददिपाने का प्रयल कटेये कि संस्कृति के विद्यार्थी के 
सलए इस भाषा की कितनी प्रावश्यकता हैं. 

भारतीय संस्कृति के साथ (हल्दी भापा के सम्यन्ध पर घिचार करते समय 
यह याद रफ़ना चाहिए कि आरतवर्प (हन्दी-भापी छेन्न से बहुत बड़ा है। समूची 
आरतीय सरस्कृति के निर्माण मे ऐसे बहुत-स उपादान है जो (हल्दी-मापी प्रदेशों 


इस विशाल देश की एक बहुत बड़ी संख्या ३. &् दवीन्‍त-किसी हे 

का व्यवहार ऋरती है। इसीलिए के पिछले हजार 

झूप को समभते के (लए हिन्दी एकमार्ल नहीं देध्रघान है। 

हिन्दी भाषा फी उत्पत्ति के साथ-ही-साथ स्कति एक (बरद्येप दिशा 

मे की से लगभग एक हैँ दे पढने के पञ्नंश 

जो पद पोर दोदे (मे हैं, ये को बहुत सपप्टता प्रमाणित 

करते हैं। आरतीय संस्कृति की जो छाप भें मे की. दिन्दी-भाष पड़ी दैं? 

बह इतनी (क केवल भी अध्ययन से पंस्कृति के विभिले 

रूपो का भ्रनुमात लगा सफते हैं; ऐंसा बहुत बार हुआ दै कि एक ही शब्द कई 
था की सूचना देता 


अर्थों में प्रयुक्त हु है, एक ही मुद्रावरा 
ओर कभी-कभी तो धार्मिक, आध्यात्मिक भौर सामाजिक आादर्शों के परिवर्तन 
के साथ शब्द बिल्कुल (दपरीत भर्थे में ब्यवद्वत होता रहीं है 

अपनी वात समभाने के लए में एक मनोरझ्जर्क शब्द के लिल्त-मिन्त 
काल के प्रयोगी का उदाहरण दूँ। यह आब्द हैं खखसमी । कंबी रदास ट 
मामूली परिचय रखनेवाला झ्ादमी भी खसमे को भ्रच्छी रह पहचान है 


साधारणतः खसम छाब्द भ्ररदी माना प्लर इसका $ किया जीती 
है: पति उदाहर ए के साथ 'भोरे सूती हुई इस्कियन्वुस ही जो करारी 
ख़बर कबी रदास ली है, वह उपभोग्य नही हैं ली भी दैं। 
अब पति के साथ पल्लियाँ शान करें त्नो किसी भी दं' से इसमें नाराज होईे 
की बात नहीं ढैः फिर कबीर थ्रो इस चढ़ 
जया--येरे एँ रने लायक बात है। मैं उसी बात को कोशिश 
ऋरता हूँ 

खखु-सम' शब्द असल में संस्केत और शव के साहित्य मे व्यवहृत है ॥| 

३ इसका अर्थ है झा या ॥ बौद्ध लोग आत्मा की 


झआरात्मा को नर्वाण भराष्त हो भर्थात्‌ बह दीपक 
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एक प्रकार के योगिक ग्रोर तान्त्रिक सम्प्रदाय थे । थे नाना प्रकार की यौगिक 
क्रियाप्रों से समाधिस्थ होने को 'स-सम' भाव कहते थे। वहाँन भाव का ज्ञान 
होता है प्रौर न प्रभाव का, बल्कि घून्‍्य के सामान्य नैरात्म्य भाव का ज्ञान 
होता है । यही बौद्धो का 'ससम है। सरोजवद्ध स्‍प्रौर शवरपाद नामक सहजयानी 
सिद्धों फे कपन में कई बार यहू शब्द प्राया है। मद्दयव्च ने प्रपती टीका में इस 
शब्द की व्याख्या भी की है । परन्तु नायपन्‍्यी योगी लोग ग्रात्मा की नित्य सत्ता 
में विश्वास रसते थे। इन्होंने सहजयानियों के बहुत-से घब्द ज्यों-करेन््यों ले लिये 
हैं, परन्तु प्रथ॑ सर्वत्र बदल दिया है। 'ससम' या 'गगनोपम' भाव इनमे भी प्रचलित 
है, परन्तु वहाँ नै रात्म्य भाव उसका प्र॒र्थ नही, के वल्य भाव प्रथ॑ है। प्र्यात्‌ उनके 
मत से समाधि में प्रात्मा नही है ऐसा ज्ञान नही होता, वल्कि 'केवल' प्ात्मा ही 
भात्मा है गही ज्ञान होता है। 
ने शून्य रूपं, विधुन्य रूपम्‌ 
नशुद्ध रूपं, न विशुद्ध रूपम्‌ । 
रूप विरूपँ न भवामि किचित्‌ 
स्वरूप रूप परमार्थ तत्वम्‌। 
ऋहने का मतलब यह कि एक ही शब्द का दोनों ने व्यवहार किया है, पर 
एकदम प्रलग-प्रलग प्रर्थ मे। एक का सप्तम भाव समाधि की वह प्रवस्था है 
जहां 'प्रात्मा है ही नही” ऐसा भान होता है, भौर दूसरे का खसम या गगनोपम 
“भाव वह प्रवस्या है जदाँ केवल प्रात्मा-ही-प्रात्मा दीखता है । “'प्रवधूतगीता' 
में इस भाव का विस्तृत वर्णन दिया हुप्रा है । कबी रदास इन नाथपस्थी योगियों 
से प्रभावित थे। उन्होंने स्वयं उस समाधि का प्रनुभव किया था जिसे योगी 
'लोग झत्यन्त ऊँची प्रवस्था मानते थे, जहाँ-- 
गगन की गुफा ते तहेँ गेव का चाँदना 
उदय झोर भ्रस्त का नाम नाहीं, 
दिवस भौ रन तहें नेक नहिं पाइये 
प्रेम परकास के सिंधु माही। 
सदा झानन्द  दुखदन्द व्यापे नहों 
पूरनानन्द भरपूर देखा, 
मर्मे भ्रौर भ्रान्ति तहें नेक नहिं पाइये 
कहे कबीर रस एक परवा। 
'परन्तु वे कार्यों की नाना भाँति की साधना से मिले हुए भगवान्‌ के साक्षात्कार 
को मदृत्त्व देते थे । वे इसे “कच्चा योग” कहते थे। क्योंकि, समाधि में तो 
निश्चित ही परमानन्द श्रखण्ड ज्योति का दर्शन होता है, पर समाधि दूटने पर 
तो फिर मनुष्य दुखदन्द् की दुनिया मे श्रा ही जाता है न ! फिर इस योग से क्या 
लाभ ? 'घागा टूटिगा गगन विनसिगा, कहाँ गया जोग तुम्हारा ?” कबीरदास 
का कहना था कि भक्ति होनी चाहिए, भगवान्‌ स्वयं मिलेंगे। भगवान्‌ नही तो 
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समाधि एक विडम्बना मात्र है) इसीलिए उन्होने 'ससम-माव' को बहुत ऊँचा 
भाव नहीं समझ । उस दिनों इस्लाम का भागमन हो चुका था प्रौर भारतीय 
मत में नया उपादान बडी तेजी से प्रवेश कर रहा था। 'ससम! शब्द प्रतिवाचका 
होकर उसी माध्यभ से फब्रीर को मिला था। कवीरदाप्त ने दोनो स्रोतों से प्राये 
हुए शब्दों फो मिला दिया) ससम का प्रर्य निमृष्ट पत्ति श्ौर परम प्रेममयः 
उत्कृष्ट भगवान्‌ पति हुए। यहाँ आकर ससम एक तीसरे भाव का वाचक हो 
बया। भव यह बात भासानी से समक में भ्रा जायेगी कि कबीर का मन जब 
माघव को छोड़कर खसम से प्रेम करता है, तब क्यों वे उमे प्रेम की रस्सी से: 
बाधकर हरिरस की भोर सीचना चाहते हैं : 
धीरो मेरे मनुपां तोहि घरि टांगौं 
तूने किया भोरें समर से साँगों 
प्रेम की जेवरिया तेरे गले वांर्धघों 
वहाँ ले जाऊँ जहाँ मेरे माधों ) इत्यादि 
इस प्रकार यह एक ससम एब्द तीन प्रकार के प्राघ्यत्मिक साधनों का परि- 
चायक है! परन्तु इस प्रकार के मनोरंजक शब्दों में यह क्‍प्रकेला नही है । ऐसे शब्दों 
का विशाल ठाठ है--शुन्प है, सहज है, निरजन है, परनो है, नाद है, बिन्दु है, 
महा तक कि राम-रहीम धोर केशव-करीम भी हैं। मुझे भ्रफसोस है कि मैं 
समयाभाव के कारण उम शब्दों के मनोरंजक इतिहास की धोर अपने श्रोताम्रो 
को नहीं ले जा सकता । 
फबीरदास मे प्पने पूर्ववर्ती भौर सहयोगियों की झपेक्षा जो बाव विशेष 

थी वह है भवित । यह भवित ही मध्ययुग को भारतीय संस्कृति की विशेषता है ।' 
भवित ने ही नाथपस्थियों, निरंजनपन्यियों भ्रादि के निर्मुण मत से मिलकर उस 
महान्‌ साहित्य को पैदा किया था जिसे निर्गुण सन्त साहित्य कहते हैं, भविति ने 
हो सूफी साधना को वह भारतीय रूप दिया जिसे प्रेममार्गी साधना कहते हैं मोर 

मलिक मुहम्मद जायसी जैसे भक्त जिस साधना के अग्रणी हैं, भवित ने ही रामा-- 
बतार और कृष्णावतार का प्राश्य करके उस बेजोड़ प्रेमसाहित्य का निर्माण 
किया जिसकी तुलना वह स्वयंश्राप ही है। तुलसीदास, यूरदास, नन्ददास, हिंत 
हरिवंश आदि महात्माम्रो की अमर वाणी आज के भारतीय साहित्य की अमूल्य 
लिधि है। परन्तु भकित ने केवल आाध्यात्मिक और धामिक साधनाओं को ही' 

रूप नही दिया, उसने लौकिक रस-परक रचनाप्नों को भी बडी दूर तक प्रभावित 

किया ) नित्तान्त लौकिक रख की कविताओं में भी गोपी और गोपाल इस प्रकार 

भ्रा जाते है कि देखकर प्राइ्चर्य होता है । भगवान्‌ की भवित मे किसी साहित्य 

के लौकिक अंग को भी इतनी दूर तक प्रभावित किया हो, यह बात शायद संसार 

के इतिहास में ओर कही नही हुई है । वस्तुतः ऐसा कवि मन-ही-मन यह प्रतिज्ञा" 

करके ही कलम उठाता है कि, 
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'आगे के सुकवि रीभिहँ तो कविताई, न तु-- 
राधिका गुविन्द सुमिरन को बहानो है !! 
इस विराट भक्ति-आन्दोलन ने लोक-जीवन को और उसकी भाषा को बहुत 
अधिक प्रभावित किया। वैष्णव भक्ति ने लोगों के चित्त को ही नही जीता, 
उसने उनकी जवान पर भी कब्जा कर लिया। तरकारी काटना या कुम्हड़ा 
चीरना जैसे निर्दोप प्रयोगो मे भी हिसा की गन्ध पायी गयी और भक्त गृहस्थ मे 
इन्हे भी छोड देना चाहा | सच्चा वैष्णव मन, वचन और कम से अहिसक होता 
है, श्रगर जवान से काटना या चीरना शतद निकल गया तो वह वचन से अहिसक 
कहाँ रहा ! इस मनोवृत्ति ने भाषा के मुहावरों मे बहुत परिवर्तंत ला दिया। एक 
व्यक्तिगत अभिज्ञता की वात बताऊँ। मैं उन दिनों बालक था। कुल 2-3 
वर्ष की उम्र होगी। हमारे घर एक प्रसिद्ध वेष्णव झ्राचार्य पधारे थे । मेरे ऊपर 
उनका विश्लेप स्नेह था। एक वार बे प्रूजा पर वेँठे थे । जप करते-करते उन्होने 
मुझे कुछ करने को इशारा किया । इब्ररे का तात्वर्य ठीक-ठीक न सम सकने के 
कारण मैने उनसे पूछा कि 'क्या ठाकुरजी को टाँग दूं ?! क्षण-भर मे आचार्य 
का चेहरा तमतमा गया। अन्त में कुद्ध होकर उन्होंने इशारा किया कि 'भाग 
जाप्रो।' मुझे वहाँ से भागना पडा। बाद मे मुझे मालूम हुआ कि मुझसे बहुत 
बड़ा भ्रन्याय यह हो गया था कि मैंने ठाकुरजी को टॉम देने की वात कही थी । 
डाकुरजी को 'भूलत देना' उचित मुहावरा था। मेरी दुविनीत भाषा से पुज्य की 
थुजा की भप्रवहेलना हुई थी । वैष्णव शिष्टाचार की भापा मामूली श्रादमी का भी 
झ्रसम्मान पसन्द नही करतो, फिर ठाकुरजी की तो वात ही क्‍या है। मैं जब 
झान्तिनिकेतन पहली बार झ्राया था तव एक नौकर ने एक दिन पूछा कि 'प्रापकी 
सेवा हो गयी ?” में थोड़ी देर तक समभ ही न सका। बाद में उसके गले की 
कण्ठी देखकर खयाल ग्राया कि यह आदमी वेष्णव है प्लौर तब कही समझ 
में श्राया कि सेवा अर्थात्‌ मोजन । वेष्णव भोजन से भगवान्‌ की सेवा करता है, 
यही मुख्य बात है, बाद में प्रसाद पाना तो गौण बात है । सो, अच्छा वैष्णव-भक्‍त 
किसी भी व्यक्त के सम्बन्ध मे यह कल्यना नही कर सकता कि वह महज पेट के 
लिए खाता है। असल में वह सेवा करता है। वैष्णव शिष्ठाचार की भाषा 
भारतीय संस्क्ृति के उज्ज्वल रूप का निदर्शन है । इस भाषा ने साघारण जनता 
को भी बड़ी दूर तक प्रभावित किया था। 
निर्मुण और सगरुण भाव के साधकों में मौलिक भेद था, फिर भी रामताम 
का प्रचार करने में दोनों ने पूरा उत्साह दिखाया। इस रामनाम ने उत्तर भारत 
की जनता की भाषा ओर जीवन पर गहरा प्र भाव छोड़ा है। 'राम,राम' का प्र्थ 
नमस्कार है, परन्तु यही 'राम,राम! मिन्‍न भाव से उच्चारित होकर घृणा और 
जुगुप्सा के अर्थ में व्यवहृत होता है। जन्म और विवाह से लेकर मृत्यु तक सर्वेत्र 
'रामनाम के साथ कोई-न-कोई मुहाधिरा जुड़ा हुआ है। झौर तो प्रोर, खाने-पीने 
से लेकर पहनने-प्रोढ़ने तक की वस्तुओं में रामनाम विद्यमान है । वेप्णव जिन 
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वस्तुों को अ्रपविन्र कहकर त्याग देता है, उनके साथ भी रामताम जोड़कर 
उसमे की अपविन्नता को धो देना चाहता है। प्याज को इसीलिए रामलड्‌डू 
कहा जाता है और लह॒धुन को रामजावा । 

आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में इस्लाम के प्रादुर्भाव की शोर हमने पहले ही 
लक्ष्य किया है । सूफी मतवाद का वह भारतीय रूप, जो प्रेममार्गी सन्‍्तो की देन 


है, बहुत लोकप्रिय हुआ था। 
[प्रालोक-पर्वे से | 
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